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000 


प्राक्किथन 


पंजाब को भारत की खड्ग भुजा कहा जाता है | यह ठीक भी है । किन्तु पंजाब 


को मात्र शक्ति एवं सम्पन्न प्रदेश कहना या समझना भ्रामक है । भारतीय साहित्य व 
संस्कृति के कोष को भी पंजाब ने जगमगाते रत्नों से भरा-पूरा है । भ्रान्ति का कारण 


काफ़ी हद तक तालमेल की कमी तथा हमारी परतन्त्रता थी । इन्हीं कारणों से भारतीय 
अपने साहित्य और संस्कृति से कट गए और पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान 
को ही अपने जीवन की इति श्री मान बैठे । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारी भाषाओं 
और साहित्य ने भी करवट ली और इस दशा में नवजागरण हुआ । इसका प्रभाव 

ह हुआ कि हम अपने प्रति जागरूक होकर अपने साहित्य और संस्कृति की ओर मुड़े । 
फलतः जहाँ देशीय भाषाओं में नव साहित्य का सृजन प्रारम्भ हुआ वहाँ हमारी दृष्टि 
उस भूले-बिसरे साहित्य की ओर भी गई जो किन्हीं कारणों से जनता के सम्मुख नहीं 
आ पाया था । 


भाषा विभाग, पंजाब ने ऐसे साहित्य को प्रकाश में लाने का बीड़ा उठाया है 
और अब तक कई दुर्लभ ग्रंथ यथा गुरु नानक प्रकाश, कथा हीर रांझणि की, पंचनद, 
ज्ञान त्रिवेणी इत्यादि हिन्दी जगत्‌ को भेंट कर चूका है । 


प्रस्तुत ग्रंथ श्री गुर प्रताप सूरज एक महान्‌ रचना है । कवि चूडामणि भाई संतोख 
सिह जी ने इस अपूर्व काव्य ग्रंथ का सुजन बीस वर्ष की निरन्तर साहित्य साधना के 
पश्चात्‌ किया । कवि का जन्म गाँव नूरही, तहसील तरनतारन, जिला अमृतसर में भाई 
देवा सिंह जी के घर 1785 ई० में हुआ। भाई देवा सिंह जी, जिन्हें अपने काम-धंधे के 
लिए प्रायः अमृतसर आना पड़ता था, ने अपने सुपुत्र संतोख सिंह की शिक्षादीक्षा का 
भार ज्ञानी संत सिंह जी के हाथों सौंप दिया । इनके यहाँ रह कर भाई संतोख सिंह ने 
गुरुमत विद्या, संस्कृत और ब्रजभाषा का गहन अध्ययन किया । लगभग दस वर्ष तक 
बूडिए' गाँव में रहने के पश्चात्‌ वे कुछ समय के लिए पटियाला दरबार में आ गए 
मगर महाराज राम सिंह के यहाँ वे बहुत दिन टिक न सके । इसके पश्चात वे श्री उदे 
सिंह, कैथल नरेश, के राज्य आश्रय में आ गए जहाँ उनको सादर रखा गया 


उदे सिंह बड भूप बहादुर । 
कवि बुलाए राखिउ ढिग सादर । 
(गरब गंजनी) 


(मं) 


ओर फिर 1829 से जीवन पर्यन्त अर्थात्‌ अक्तूबर, 1845 तक वहीं दरवारी कवि 
रहे और इस काल में उन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ की रचना की । इससे पूर्व वे नामकोश, गुरु 
नानक प्रकाश, गरब गंजनी, बाल्मीकि रामायण का काव्यानुवाद, आत्म पुराण आदि 
रचनाएँ लिख चुके थे । 
वस्तुतः गुरु नानक प्रकाश भी “श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ” का ही एक अंग है । 
गुरु नानक प्रकाश, जिसे कुछ वर्ष पूर्वं हम पाठकों के सम्मुख भेंट कर चुके हैं, में श्री गुरु 
नानक देव जी का जीवन-वृत्त काव्य में लिखा गया है। भाई संतोख सिंह जी इसी 
प्रकार अन्य गरुओं के जीवन काव्य लिखना चाहते थे । इसी आशा को फलीभूत करने के 
लिए उन्होंने गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ की रचना की । उन्होंने स्वयं लिखा है:— 
श्री गुरु को इतिहास जगत महि, रलमिल रह्यो एक थल सम नाहि 
जिम सकता महि कंचन मिले, बीन डावला ले तिह भले, 
तथा जगत ते मैं चुनि लेऊं कथा समसत सु लिख कर देऊं । 
बानी सफल बरन के कारण, करिहौ सत गुरु सु जस उचारन । 
जिम दधि बिखे घ्रित मिल रहै, करहि कथन नीके शुभ लहै 
तिम जग महि बाद बिवादु, गुरु जस संची दे अहिलादु । 
(गु० प्र० सू ० अंशु 5) 
भाई संतोख सिंह जी ने गुरु-काव्य लिखने का बीड़ा उठाया । मगर यह्‌ कार्ये 
कोई सरल नहीं था। गुरुओं के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए उन्हें कोई भी 
प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध न हुई । फिर भी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, दशम ग्रंथ, वारां 
भाई गुरदास, बाले वाली जन्म सोखी, पंज सौ साखी, भक्त माल, ज्ञान रत्नादली. 
महिमा प्रकाश आदि ग्रंथो का गहन अध्ययन तथा अनुशीलन किया । ऐतिहासिक 
तथ्यों को अपनी कल्पना एवं प्रतिभा का रंग चढ़ा कर इन्होंने अपने अद्भुत काव्य- 
भवन का निर्माण कर डाला । 
इस बृहद्‌ काव्य रचना का नाम उन्होंने गुरु प्रताप सूरज रखा था, इसलिए 
संपूर्ण कथानक को सूर्य की गति के आधार पर 12 राशियों, 6 ऋतुओं और 2 अयनों 
अर्थात्‌ कूल बीस बड़े भागों में विभक्त किया है। पुनः सूर्य की किरणों के आधार पर 
अध्यायों को अंशुओं की संज्ञा प्रदान की गई है। इसलिए रचना के नामकरण तथा 
इसके रचना विधान भें एक सुन्दर रूपक की कल्पना की गई है । सूर्यं की भाँति गुरुओं 
का जीवन भी अंधकार को दूर करता है। 
बारह राशियों में गुरु नानकोत्तर गुरुओं की जीवन गाथा है, छ: ऋतुओं और 
अयनो में संत सिपाही श्री दशमेश जी का जीवन वृत दिया गया है । इस संपुण रचना 
के कुल 1150 अध्याय हैं जिनका विवरण निम्न अनुसार है :-- 


(iii) 


सूरज गुर प्रताप ते, वरनी द्वादश रासि, 
अपट साच पातशाह के, बरनों वर गण रास । (15) 
दछणाइने उतराइणे, अयन बनँगे दोइ, 
बदनत रितु जो खषट शुभ, तिम पर बरनन होइ । (16) 
प्रथम कही कविता रुचिर, श्री नानक प्रकाश, 
पुरबारध उतराध इम, बर बरने गुण लास । (17) 
अब कलगीधर की कथा, खषट रुतन पर होइ, 
गुरु प्रताप सूरज भयो, या ते सभ गति जोइ । (18) 
(गु० प्र० २० 1, अंश 1} 
केवल परिमाण और आकार की दृष्टि से देखें तो पंजाब के इस हिन्दी कवि की 
इस अद्वितीय रचना की तुलना में विश्व भर के किसी अन्य कवि की रचना नहीं ठहर 
पाती । पंजाब के प्रत्येक गुरुद्वारे में सायंकाल इस ग्रंथ की विधिवत एवं नियमित कथा 
की जाती है । 
भाई साहिव ब्रजभाषा के विद्वान्‌ कवि होने के साथ-साथ, संस्कृत, पंजाबी तथा 
अन्य कई भाषाओं के महान्‌ पण्डित थे वाल्मीकि रामायण तथा आत्म पराण जैसे 
संस्कृत ग्रंथों का हिन्दी अनुवाद इसके ज्वलन्त उदाहरण कहे जा सकते हैं यह तो गुरु 
प्रताप सूरज के प्रारम्भ में दिए गए “मंगलाचरण” से भी भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है 
कि उन्हें भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओं पर कितना अधिकार प्राप्त था । 
कवि की काव्य प्रतिभा को परखने के लिए हमारे पास उनके दो ग्रंथ हैं, गुरु 
नानक प्रकाश और गुरु प्रताप सूरज । इसमें ऐसा काव्य सौष्ठव है कि हर पंक्ति पर 
कवि की काव्य प्रतिभा को देखकर चकाचोंध हो जाना पड़ता है । भाव और भाषा दोनों 
की दृष्टि से ही ये अनुपम काव्यत्व के स्वामी ठहरते हैं । 
सोहूलवीं-सत्तारहवीं शती में हिन्दी साहित्य में भक्ति-भाव की काव्य रचना का 
बाहुल्य था । इस धारा के शिरोमणि कवि गोस्वामी तुलसीदास (1532-1625) और 
सूरदास (1473-1563) थे । गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास के काव्य मृदुलता 
और मधुरता के लिए, अद्वितीय हैं और लोक कल्याण की भावना से भी इनका काब्य 
ओत-प्रोत है । कुछ ऐसी ही बात चूडामणि भाई संतोख सिंह जी के समूचे काव्य- 
जगत के बारे भी कही जा सकती है । चाहे इनकी रचना भक्ति भावना प्रधान है फिर 
भी यह भक्ति काल के अन्तर्गत नहीं आती । 
इस ग्रंथ के हिन्दी में प्रकाशित होने से आलोचक इसका तुलनात्मक अध्ययन कर 
सकेंगे और अन्य हिन्दी कवियों के परिप्रेक्ष्य में पंजाब के इस मेधावी हिन्दी-सेवी का 
यथोचित स्थान निर्धारित कर पायेंगे । कवि ने इसमें पौराणिक शैली को अपनाया है ॥ 


(iv) 


इस रचना को इसी दृष्टि से देखना उपयुक्त होगा। भाई संतोख सिंह का काव्य 
गुणों का गुलदस्ता है जिसकी महक के बारे में किसी समकालीन कवि ने लिखा है :-.. 

कविता अपार है कि गुन को पहार है, 

कि माधुरी आगार है, कि भाव कवि कोश है। 

भूखन है कवि के कि दूखन हा कवि के, 

बिदूखन के बीच भी प्रसिद्ध हरि दोष है। 

बानी ही उतंग है सु अंक हीऊ रंग है, 

अनग अंग भंग के बिसूत्रन निसेस है। 

नानक अरथ जोऊ कीनो कली कल सोऊ, 

नाम तो संतोख सिंह धीयवर कोश है । 


प्रस्तुत ग्रंथ को आठ जिल्दों में प्रकाशित किया जा रहा है। छठी जिल्द 
का लिप्यन्तर डा० महीप सिंह और श्री प्रेम भूषण गोयल ने किया है। इसमें गुरु 
गोविन्द सिंह जी के गुरु-गदूदी पर बेठने, उतके त्रिविध युद्ध, खालसा पंथ की स्थापना 
इत्यादि विशद वर्णन है । संज्ञा कोश तथा टीका भी पाठकों की सुविधा के लिए इसके 
साथ ही दे दिए गए हैं । 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिन्दी जगत्‌ पंजाब के इस महा कवि की महान्‌ रचना 
का भव्य स्वागत करेगा । 
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१), सिक्ख ते करत्न दिवावीन प्रसंग सि 
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rt ti 


पहली रुतु 
१ ओंकार सतिगुर प्रसादि 


श्री वाहिगुरु जी की फतह 
श्री भगवती जी सहाइ 


अथ रुत प्रथम श्री कलगीधर प्रबंध कथनं 


अंश १ 
- मंगलाचरण 


दोहरा 


तीनो काल अलिपत रहि खोजें जांहि प्रबीन। 
बीनति सचिदानंद त्रै जानहि मरम रती न॥ १ ॥ 
तार तमहि रम इक समहि पारब्रहम बिसतार । 
तारति गुरु जनाइ जिस मोह बिषय बिसतार ॥ २॥ 


सवया 
सारद बारद” की करि भरद पारद नारद रंग बिसारद£ | 
सारद चंद्र मुखी दुति सुंदर श्री, गुन सुंदर बुद्धि उदारद | 
दारदि® दुंद बिलंद तिकंद अनंद अदारिद दीह बिचारद?। 
चारु दया निधि के पग पंकज बंदन नाम जपौं बर सारद ॥ ३ ॥ 


चित्रपदा छंद 


मार मनिद॒ बिकारनि ब्रिद ब्रिलंद खगिद!? बली सम मारि । 
मार, हुंकारहि, क्रोधहि, लोभहिँ, मोह समूलहिं देति उपारि । 
पार करे निज सेवक के गन दे धन को सतिनाम, उदार । 
दारुन दुत तजें सुनि नाम नमो गुरु नानक कालु कुमार ॥ ४ ॥ 


1. छोटे-बड़े 2. शरद ऋतु का बादल 3. शोभा 4. प्रवीण 5. उदार 
बुद्धि की दात्री 6. दरिद्रता 7. गहन विचार की दाल्नी 8. शारदा 9. सपं 
10. गरुड़ 11. काम 


८ श्री गुर प्रताप न 


सवया 
जरजाइ नही किस ते अजरी अस पाइ गए सगरी उर मैं जर । 
जरबे! जिनकी अवलोक जरा इक दूर करी गन दोखनि की जर । 
जरते बिशयागनि मैं जन जे शरनागत ही जल नाम रिद जर | 
जर" ग्यान दयो हरि दारिद मोह, नमो गुर अंगद ह्ले नित हाजर ॥ ५ ॥ 


Bese 


चित्रपदा छन्द 


डारति जे बिघनां गन को तिनको ततकालहि देति बिडारि!। 
डार दुबिसति भे जग मैं सभि के गुरु मूल कियो विसतार । 
तारन को जन के गन को सतिनाम दियो सु करै भव पार। 
पारति सिक्ख्यनि भल्लयति भूखन पूखन ज्यों तम दूखन डारि ॥ ६॥ 


दोहरा 


TRY 


राम हते त्रिप कुटिल ज्यों, मार्यो रावन राम। 
राम" जथा मगपाली पर सिख तम पर गुर राम ॥ ७॥ 
सार निकास्यो बेद ते जगत दिखाइ श्रसार। 

आर गुरू अरजन लई निज जन को संसार ।। ८ ॥ 


ज 


| 
। 
१ 
॥ 


सोरठा 


मंगलाचरण 


विशयागनि ते सुशक? ह्लं मन तह को लगि आँच । 

तेग बहादुर गुर क्रिपा इस जल को नित जांच ॥| १२॥ 

चहि अबाशना? बाशना करि निज मनहिं मलिद । 

श्री गुरु गोबिद सिंह पद लपटहु लखि अरबिद॒ ॥ १३॥ 

एक जोति दस रूप गुर जिन ते तर्‌यो जहान । 

सभि के पद अरबिद को सदा बंदना ठानि॥ १४ ॥ 

सूरज गुरू प्रताप ते बरनी द्वादश रासि। 

अशट साच पतिशाह के बरने बर गुन रास ॥ १५॥ 

दछणाइन उतराइणे अयन बनेंगे दोइ । 

वरतति रुत जे खषट शुभ तिन पर बरनन होइ ॥ १६ ॥। 

प्रथम करी कविता रुचिर श्री नानक परकाश । 

पूरबाध॑ उतरार्धं इम बरने गुन रास ॥ १७॥ 

अवि कलगीधर की कथा खशट रुतन पर होइ। 

गुर प्रताप सूरज भयो यांते समि गति जोइ॥ १८॥ 

कथों कथा को जथायति तथा सुनहुं सिख संत। 

हुई प्रसन्न वर दीजीऐ .मिलहि गुरु भगवंत ॥ १९ ॥ 

जिन की क्रिपा कटाछ ते हलत पलत सुख पाइ। 

सो क्यों मनहुं बिसारीऐ राखहु रिदै बसाइ ॥ २० ॥ 

सतिगुर सिक्खनि के उचित सतिगुर कथा बचित्र | 

सुनीअहि मित्र इकत्र चित सुनहु समसत पवित्र ॥ २१ ॥ 
सवया 

रस बीर भरे, जन धीर करे, बहु पीर हरे भव फंदन के। 

सुखमूल भले, रिप सूल मिले, अनकूल ढले अघकंदन के । 


सिख पाठ हिले, दुख दोख दले, कर काज चले सु अनंदन के । 
अति मित्र पवित्र बचित्र चरित्रति तेगबहादुर नंदन के ॥ २२ ॥ 


1. सूखा हुआ 2. वासना रहित 3. लोक-परलोक 


जा 


श्री गुर प्रताप सूरज 
थित दा चित की, नित दा बित की, हित दा नित की सुनि हंत जरी । 
शरधा गुर की, सुध दा उर की, हरता जुर की सुख पुंज जरी। 
सभ सार मथा, घ्रित आर जथा, इह चारु कथा अजरान जरी। 
गून ब्रिद गुबिद ञ्रिगिद मुकंद अनंद बिलंद! जराउ? 

चोपई 

सुमतिवंत प्रेमी सति संगति। जे सुनि हैं गुर जस करि पंगति । 
सभि के चरन वंदना करौं। मति थोरी ते पुन पुन डरों॥ २४ ॥ 
भूल चूक हुईं दुखन जमा। सुनि नहि तरकहि कीजहि छिमा । 
इस हित बिनय करों कर जोरि । सभि श्रोतनि के चरन नि 
श्री अंत्रतसर आदि बसंति। गुरथल अवचल नगर्‌ प्रजंत। 
जित कित सभि धरनी पर ब्यापति । सिक्खनि गन सिंह गुर जहि जापति ॥ २६॥ 
अरज गुजारों जोरति हाथा। बंदों धर पर धरि धरि माथा । 
होइ चिबिघत कथा गुर पूरी। छंद बंद माधुरता रूरी ॥ २७॥ 
गुर सिख सिंह सगल जग ब्यापत। करि इशनान गुर नित जापति । 
तिन सभिहिन के चरन मनाऊं । प्रन होइ ग्रंथ, वर पाऊँ ॥ २८॥ 
गुरु सरूप खालसा सारो। हृतं! शत्रु करि जंग अखारो। 
निस दिन सिमरहि सतिगुर नाम्‌ । तिन सभिहिनि के चरन प्रनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
ह्म ग्यान हरि भगत खज़ाना! सागर जगत जहाज समाना । 
संगति अपनी सगल उधारन । “गुरू ग्रंथः गुर कीन उचारन ॥ ३० ॥| 
जिस महि जाहर जागति जोति। सिकख्यनि अभिमतिऽ पुरन होति । 
भुगति मुक्ति दाइक जगनाथा। नमो करों धर पर धरि माथा ॥ ३१ ॥ 
लाखहुं लिखे धरातल सारे। पर्ठाह सुनहि सिख बार न पारे । 
सकल कामना लहीअति जिप्तते। अंत समं कैवल० हुई. तिसते ॥ ३२ ॥ 
भूत भविक्ख्य सिख नहि गिनती । ते अबि समितिः अग्र मम विनती । 
बिनसहि बिघन, ग्रंथ हुइ पूरा । जिस महि सतिगुरु को, जस रूरा ॥ ३३ ॥ 
संत सिह गुर अक्बर दाता। नमो करों तिन पद जलजाता। 
देवा सिह पिता मम नामू । तिन के पद अरबिद प्रणामू ॥ ३४ ॥ . 
निज माता को करि अभिबंदन। कथों कथा कलि कलुख निकंदन । 
सुतीअहि गन श्रोता सवधाना। इक मन होइ धरहु निज काना ॥ ३५ ॥ 


1. ऊंचा 2, आभूषण 3. दोष 4. नष्ट करते हैं 


जरी ॥ २३ ॥ 


होरि ॥ २५॥ 


5. इच्छाएँ 6. मुक्ति 


मंगलाचरण 7 


महिमा कहि लग कहे सुनावौं । गुर जस जिस”महि रुचिर बनावौं । 
गुर शरधा को उर अधिकावति। जिसते भूगति मुकति सिक्ख पावति ॥ ३६॥ 
सकल कामना देवनहारी। अनिक जतम के कलमल हारी। 
सुनहि ग्रंथ सभि हुइ गुनग्याता। सरब चरित्र लखहि बक्ख्याता ॥ ३७ ॥ 
दुशट बिडारन दास उधारनि। इत्त्यादिक कीने जित कारन। 
सुनहि सरब को सार पछानँ। पुन उपाइ पाप गन हार्त॥ ३८॥ 
हुई चित चौंप! जु प्रेमी सिक्ख्य । पठहि सुनहि अवि किधों भविकख्य । 
नहि दूखन कुछ रिदै बिचारो। पावन गुत गन को मन धारो॥ ३९॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते “मंगलाचरण प्रसंग? बरननं नाम प्रिथमो 
अंशु ॥ 


1. एकाग्र 


अंशु २ 
सोस ल्यावनि प्रसंग 


दोहरा 
दिल्ली ते सिख जो गमन्यो आइसु लेय । 
तेगबहादर सतिगुरु पठ्यो भेट को देय ॥ १ ॥ 


सवेया 


पैसे पंचहुँ श्री फल सुन्दर गुरता अरपनि की बिधि जोइ। 
लेकरि पंथ बिखै प्रसथान्यो, थिर्‌यो न किस थल, थकति न सोइ । 
गुर आग्या स्यंदन असवारी, चित उतसाह सूत तबि होइ। 


पहुंच्यो आणि अनंदपुरि सो सिक्ख 'कुशल' कहति, बूझहि नर कोइ ॥ २ ॥ 


सवा पहिर दिन आयो तिस छिन, बैठे श्री गोबिद सिंह राइ। 
जगत समसत जु बरतहि नित प्रेति सो सभि चित महि बिदतहि आइ । 
कितिक मसंद बिलंद चित जुति, चहुंदिशि महि तिम सिख समुदाइ । 
केचित रहति समीप कदीमी?, केचित नए दरस हित आइ ॥ ३ ॥ 
शीघ्र करति सिख पहुँच्यो ततछिन, देखि उठे सतिगुर अगवाइ । 
गुरता पहुँची लखी, नमो करि, पुत्त बैठे सिहासन आइ। 
धरि पैसे आगे सभि देखति, ले श्री फल झोरी महि पाइ । 
हाथ बंदि बंदन सिख कीनसि पद अरबिंदनिः सीस टिकाइ ।। ४ | 
पुन सिख ने सिख सभा सरब को नमो करी चहुँदिशि मुख फेर। 
आइसु ले सतिगुर की बैठ्यो सनमूख सुंदर दरशन हेरि। 
सुधि बूझी, सभि लग्यो सुनावनि-'त्रकेश्वर के खोट बडेर । 
करति कठिनता अनिक भांति की, नहि कुछ जानाहि प्रभू दलेर ॥ ५ ।} 
बदन प्रझुल्ल्यति इक सभ नित रहि जथा प्रभाति खिरहि अरबिद । 
पठहि नुरंगा कुमति मुलाने जे स्याने उमराव बिलंद। 


1. पुराते 2. चरण कमल 


सीस ल्पावनि प्रसंग 


करामात कुछ करहु दिखावनि कै तजि देहु धरम जो हिदू । 

सरब शिरोमन शराह जि आवहु बधे दीन तौ मानहि ब्रिद || ६ ॥ 
द्विज कशमीरी आदि जितिक जग तुमरी दिशि देखति सभि कोइ । 

फेर न फेरहि किस्‌ देश महि, मानहि कह्यो तुरक जग होइ । 

इम चित चहति न जे अति रुचि करि, अजमत करहु शाहु कहि जोइ । 

राम राइ? बहु करी अधिक ही जिम भाखी दिखरावति सोइ ॥ ७॥। 
दरव ब्रिद हजरत ने दीनसि बड मरातबा पायो तांहि। 

जिस कित ते सभि संगति होई वध्यो समाज सुजस जग मांहि। 

बसहु शाह के देशनि अह्‌ तुम, पुजवावहु जित दिशि चलि जाहि । 

यों करि कह्यो न मानहि तिस को दिहु अजमत नहि कीजहि नांहि ॥ ८ ॥ 
गुरु कह्यो-मूरख चवगत्ता दुशट कुपत्ता मत्ता मंदऽ। ~ 
दुरमति रत्ता ; हुई बिन सत्ता हुत्ता तुरकन तेज बिलंद! । 

झख मारति तत्ता, हुइ करि मत्ता, बनहि उवत्ता पत्ता दुंद । 

गुर बर दित्ता, बाबर लित्ता, इह्‌ खोव तिस नत्तानंद ।। ९ ॥ 
करामात को कहैं कहिर जन दरवेशनि को ऐस न काज। 

नाटक चेटक करि दिखरावति प्रभु लोकन कहि आवति लाज । 

अधिक धरम धन धरहि न छोर्राहि तिज निज प्रिय समि को सुख साज । 
ईश्वर करहि, मेट को साकहि, हठ जो करहि मूढ़ मति पाज" ॥ १० ॥, 
-्रिदुल कठन इत्यादिक भाखे, सुनि करि दुखहि अधिक उर माहि 
पुन गुर मो कहु कीनि अवाहत जमादार काराग्रिह तांहि 
सो गुर सेवक हुई अनकूली, पठहु जु सिख मिलावहि वाहि 
बंदहि चरन कमल शरधाऊ, मुझ ले गयो प्रभू के पाहि ॥ ११॥।' 
गुर बोले-हम अलप आरबल इक दुइ दिन की निशर्चे जानि 
जग गुरता को ले करि गमनहु, नहि ठहिरहु ह्व कै सवधान 
पहुँचहु ईश्वर असहि/ अरपहु, वर्ष प्रताप जहान महान । 

बिना कान तुरकान प्रहानहु% सेवकाति रच्छहु बल ठानि॥ १२॥ 
लेकरि गमन्यो, थिर्‌यो न मारग, गुर बल ते पहुँ्यो पुरि आइ । 

सभा सहित कलगीधर सुनि करि गुर सिमरनि करि उर महि ल्याइ । 


1. लोग 2. राम राय 3. नीचता में डूबा हुआ 4. विलीन 5. औरंगजेब 


6. मूर्ख 7. गुरु गोबिद सिह 8. नाश करो 


श्री गुर प्रताप सूरज 
बंदि हाथ बंदन करि जुन पुन अलख गुरू गति लखी न जाइ। 
मात नानकी जहि श्री गुजरी पहुँचि सिख करि नमो सुनाइ ।! १३॥ 
दीरघ स्वास तपत अति छोरति लोचन जल झलक्यो ततकाल । 
अति समरथ जिन दासन दासहि, सही अवग्या इतिक ब्रिसाल । 
चहैं करे बिन बिलम सरब कुछ, बसि तुरकेसुर के अस हाल। 
भत्व धत्न शुर अचरज चरिता किम को बाक कहै किस नाल ।। १४॥ 
अवधि ओज! की अवधि धीर की, अवधि अवग्या लही सहार । 
तुम बिन कउन करै अस कारज, हिन्दू धरम को धरि करि भार । 
कबहु सु भलौ तरक को किम करि, हम को दरशन प्यास उदार । 
इक सम लोक प्रलोक अंनदहु प्रतिपालहु सभि के दातार॥ १५ 
मात नानकी रुदति ब्रिलापत-जथा ससुर मेरै गति कीनी।! 
अज़मति नहीं जनावन कीनसि कशट सहारे तन पर पीन। 
दे खत्री सिर दोष घनेरा रावि तट सरीर तजि दीनि। 
तथा पुत्र को धीरज हेरा सकल कला समरत्थ घ्रबीन ॥ १६॥ 
ढर्‌यो दुपहिरा दोइ घरी जबि इमि चिता जुति शोक बिसाल । 
औचक ही गुरु गोबिद सिह जी रुचिर प्रयंक त्याग ततकाल । 
चेर पर फरश करयो तहि बैठे तूशनि. ठानि पिर्खाह सिख जाल । 
जननी निकटि गई सुधि जबिहुँ सास नुखा दुख लह्यो कराल || १७॥। 
जानि गति-जग गुरू बिकुठहि तन को त्याग गए मन चीन । 
तबि धरनी पर थिर सुत होवा महां बिखाद रिदे महि कीनि। 
दासी दास देखि दुख प्रापति ऊचे रुदति शोक मन लीन। 
“महाराज हम कोन संभारहि आप अलंब दूनी अरु दीन! ।। १८ ॥ 
शोक शबद महिलनि महि होवा सुनि करि सतिगुर दास पठाइ । 
गुरु हित शोक बिलाप न कीजहि, सिमरहु गुत प्रभु के समुदाइ । 
सदा अनंद एकरस जानहुं, जनम मरन गुर के नहि काइ। 
पर उपकार हेतु तन धारहिं जिम नभ महि घन हुई बिदताइ ॥ १९ ॥ 
करि बरखा सुख दे करि जग को, पुनि अकाश महि ले हुई जाइ। 
तिम तन गुर सुतंत्र हुई घारहि सिख सेवक के बनहि सहाइ। 
ग्यान भगति उपदेशनि करिकै ; शुभ मारग महि जगत लगाइ। 
पुन सुछंद परलोक सिधारहि पतिन कारन किम . शोक उपाइ ॥ २० ॥| 
1. ओज की अवधि 
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नाम उचारहु, जनम सुधारहु, कषट न धारहु जन समुदाइ। 
सुनि क॑ बाक हटे सभि रोदति हुई तूशति गुर ग्यान धराइ। 
जुग असवार पठावति कीने “आवहि सिक्ख मिलो अगवाइ। 
जाहु पलावतिः, पुन हटि आवौ, दीज सुधि तिस ते सुन पाइ॥ २१॥ 
दई निहारी हयनि? अछढे दिल्ली पुर के मारगि चालि। 
निस बासुर गमने इक सम ही, देखति नर हित सिख समाल। 
केतिक मज़ल गए अवलोक्यो, गुर सिर बसत्र लपेटे जाल*। 
अपने सीस उठाब्रन कीतसि इत उत पिति सत्रास बिसाल॥ २२॥ 
कीनि चिनारि मिले करि बंदन “कहु सुधि गुर की जथा ब्रितांत । 
सुनि तिन भनी, 'मोहि ढिग गुर सिर, चहौं अनंद पुरि लेकरि जाति। 
तुम कित जाहुं, हटहु अब पाछे बीती तिम, चहिँ गुर जिस भाँति । 
गमनहु तुरन, देहु सदन सुधि, पुन मैं भनहुं आइ सभि बात ॥ २३॥ 
कीरत पुरि मैं ठहिरति करिहौं, ब्रिद देहरे गुर सोढीन । 
आगे गुर इच्छा जिम होवै तिम बरतहि आछी मन चीति'। 
सुनि दोनहुँ बिरतांत हटे तबि गमने आनंद पुरि मग लीनि। 
शीघ्र करति. सभि पंथ उलंघे बरे सदन हथ बंधन कीनि॥ २४॥ 
गुर ढिग पहुँचि बंदना ठानि, बरन्यों दिल्ली केर ब्रितंत। 
सुति करि शोकमान सभि ह्लं करि नीर विलोचन ते निचुरंति! 
श्री गोबिद सिंह बरजे सगरे ब्रिद मसंदनि संग भनंति। 
'त्यारी करहु दरब गन खरचहु, बनहि विमान अधिक दुति वंति॥ २५॥ 
कंचन पुशप आदि सभि करिअहि, चंदन चारु ल्याइ ततकाल। 
फूलन की माला गन सिरजहु, पशमंबर लिहु मोल बिसाल । 
अनिक सुगंध निकरहु सकेलनि, जव तिल त्रित संचीअहि? जाल' । 
सुति गुर हुकम पठाए नर गन ` बड़े नगर ते आनहुं भालि' ॥ २६ ॥ 
दोहरा 

इम त्यारी सतिगुरु करी सरव भांति की जोइ | 

उत ते ले कीरत पुरे पहुंच्यो गुर सिक्ख सोइ ॥ २७॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम स्ते सीस ल्यावनि प्रसंग” वरननं नाम दुतीओ _, 

आंशु ॥ हि Rn Sh के हम 
1. घोड़े दौडाते हुए जाना 2. घोड़े 3. बहुत 4. निकट 5. वृत्तांत 
6. एकत्र करो 2, 


अंशु ३ 
सीस ससकारन प्रसंग 


दोहरा 
गुजरी जृति श्री नानकी तिन ढिग 


सतिगुर जाइ। 
“कित ससकाराहि 


गुरू सिर ? बूझ्यो जिम बनि आइ ॥ १॥ 
सवया 

ब्रिद मसंद कह्यो कर बदि गुरु हर गोविंद जी ससकारे। 

ता दिन ते गन सोढिन बंस सभै पुरि कीरति केर मझारे | 

ज्यों मरजी अवि रावर की करिये तिम आछिय बृद्धि बिचारे' । 

श्री गुजरी सुनि कै तिन ते नहि मानति भी मुख बाक उचारे ॥ २॥ 

'औरनि को न रच्यो पुरि को इस कारन ते तहिं ले ससकारे । 

ए जिस काल लई गुरता तजि पूरब बास उठे उर धारे। 

ईरखा धारि शरीक रहें इह नीक नहीं परिहै बीच रारे | 

शांति सरूप अनूप सदा इत आवति भे शुभ थान निहारे ॥ ३ ॥ 

ब्रिद दयो धन, मोल लई घर और उपाइ करे सभि भांती। 

आनंद दा पिखि थान गहान धरयो तबि नाम भयो बख्याती3। है 

आनि करो ससकार इहाँ, बिरधा तिन मति बडी बिललाती। " 

सुंदर श्री मुख को दरसें, सभि ते शुभ जानहुँ है इह्‌ बाती' ॥ ४ ॥॥ 

यो भनते भरि कंठ गयो बड प्रेम ते बाक कह्यो नहि जाई । 

सात की बात सुनी गुर पूरन, जानि के नीक भले मन भाई। 

प्यार भए हित ल्यावन के पुरि दोनहुं मात अवास टिकाई । 

ओर समाज बिसाल लियो संग सीस उठाइ चले समुदाई।॥ ५ ॥ 

पुंज लग्यो धन, चार बिमान उठाइ कर्यो सभि ते अगवाई। 

ब्रिद मसंद मिले सिक्ख सेवक श्रौ गुरु संग भले पिछवाई । 


ब ननसलमाम++-सन 1 अप लिफल 
1. गुरु तेग़बहादुर 2. झगड़ा 3. प्रसिद्ध 4. रोती है 5. कहते हुए 


6. सुंदर 
क 12 
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पाठ करें गुरबाति महान को, लोचन ते जल मोचति जाई । 
जाति भए पुरि कीरति मैं, गुरु कीरति को बरनै समुदाई ॥ ६ ॥ 
जहिं सीस लिए गुर को सिक्ख थो पुरि ते परि बाहर जाति भए । 
नर नारिनि श्रौन सुन्यो सभि कारन, दारुन संकट शोक भए । 
हहकार उचारति, होति दुखारत! जाइ मिले सभि दोख लए । 
ततकाल बिमान के बीच टिकाइ उठाइ समूह नमो सु कए।। ७॥ 
चोर ढुरै चहुं ओरनि ते बहु मोलति के गन पाह दुशाले । 
को छिरकाव गुलाब अजाबय ते, गूँदि बिसाल ही मालनि डाले । 
पुंज सुगंधिन सींचति हैं महिकार उठ्यो इम अग्रय चाले । 
गावति रागनि श्री गुरबाकति ब्रिद ग्रिदंग रबाबनि नाने ॥ ८ || 
मारू मिले बडहंस को गावति लावति पौड़ी थिरंति अगारी3 i 
ले धत को गमने पुरि पंथ बिमान के ऊपरि को पुन डारी । 
कंचन फून सु लाज बिधेरेँ, हेरति शोक करे नर नारी। 
केतिक सेवक ले धन को गन, के बरखा बहु मूठनि डारी ॥ ९ ॥ 
मंद ही मद अनंद पुरे कहु आवति शोक बिलंद उपाए । 
ब्रिद मसंदत सेवक सिक्ख विमान चहुँ दिशि ह्लं गमनाए । 
संखन शोर स जोर करें, तुरकेशुर ख्रापहि गारि अलाए । 
सागर खार परी जर जाइ, कुपूत भयो, कूल राज नसाए ॥ १० || 
आइ समीप अनंदपुरे जवि बालक ब्रिद्ध सुन्यो नर नारी । 
श्री गुजरी तजि मंदिर को निकसी पुरिते मिलिवे अगवारी । 
नानकी मात टिकाइ रखी बलहीन त्रिधा लहि संकट भारी । 
ओर सभहि निक्रसे उतलावति भा हा हा कार अजोग बिचारी | ११॥ 


देखि बिमान महान प्रभा, पति के सिमरंति रिदे गुन भारी । 
“रावरि नंदन वेस बिलंद न“ मात ब्रिधा बहु संकट धारी' । 
वंदति हाथनि बंदन को करि सीस निवावति आंधुनि डारी । 
त्यावति भे तिस थान तरवै जहि चंदन भार टिक्राइ अगारी ॥ १ २॥ 
आति मिलीं तहिं नानकी मात पुकारति ञचौ नाम उचारी | 
'मो सुत शांति सरूप अतूपम श्री मुख देखि लवौं इस बारी । 


1. दु:खी 2. जल 3. आगे खड़े होकर 4. औरंगजेब 5. आयु अधिक 
नहीं है 
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मैं मरिहों धरि शोक अब किम जीवन ह्व इस रीति दुखारी । 
यौ बिरलापि सुन्यो जबि ही, गुर आइस्‌ पाइ बिमान उतारी ॥। १३॥। 
टारि सभै पट श्री गुर को मुख देखति भे गुजरी सुत साथा। 
नानकी मात बिलोकति है बहु रोदति आप लगावति हाथा। 
ज्यों दति जीवति थीवति है तिम ही शुभ शोभति आनन माथा । 
मूंदति लोचन दोनहुँ था बिधि ज्यों सुकूचे दल कंज अपाथा! ॥ १४॥ 


मेचक सेत2 सु केस मिले शम अ्रानन के सुभ शोभित हैं। 

ब्रिंद मसंद बडे सिख सेवक हेतु बिलोकनि लोभति हैं। 

भीर भई, सभि बंदति हैं, बड प्रेम धरे उर छोभति हैं। 

छादन कीनि चिखा एचिकं, दुख शोक ज्यों कंटक चोभति हैं॥ १५॥ 

चंदन की चिख पै धरि दीनि, भए मन दीन, सर्भे तिस काला । 

श्री गुर के कर दे करि दासनिउ कीनि प्रकाश चहूँ दिश ज्वाला । 

फेर प्रदच्छत को करि कं अभिबंदन ह्लं धरि प्रेम बिसाला। 

कीनि क्रि आ सगरी कलगीधर, नीर शनान कर्‌यो नर जाला ॥ १६॥ 

तीर सतद्रव^ बैठि गए सभि गाइ गिरा गुर की सुख दाई। 

एक मने हुई श्रोन सुने इक्र, ध्यान धरे गुरमूरति भाई । 

दीनि तिलांजल श्रीपति के हित ज्यों सभि रीत चली जग आई। 

चीर सनीर उतारि सरीर धरे पुन और, थिरे बिच आई ॥ १७॥ 
दोहरा 

सुति कै गावति शबद को पुन पोड़ी तहि लाइ । 

भोग पाइ अरदास करि सभिहू सीस निवाइ॥ १८॥ 
सवेया 


आइ तिहाबल ब्रिद गयो बरताइ दियो सभि संगति मांही । 

श्री कलगीधर को करि अग्ग्रय मंदहि मंद चले घर जाहीं। 

बैठति थात माह जाइ टिके सभि, श्री गुर को जसु दीरघ प्राहीं :-- 
“औधि भए जग धीर छिमा धरि, आन किस्‌ महि घ्रापति नाहीं ॥ १९ ॥ 
कीनि महां अपराध दिलेश्वर मूढ़मती दुख दोजक* पाबै। 

हदु की टेक रखी सिर दे करि पूरब की मिरजाद' जु आवे । 


जरू के बिना । 2. सफेद 3. सेवकों ने 4. सतलूज 5. दिलीश्वर-औरंगजेब 


6. नरक 1. मर्यादा 


सीस ससकारन प्रसंग 


नांहि त बेद पुरान जि तीरथ देवन देहरे रीति मिटावे । 
श्री गुर देव विना हुइ कौन, जु प्रान को दे जग धरम टिकावे ॥ २०॥ 
धन्न सदा गुर तेग बहादर, कीनि बहादरी राखि दिखाए” । 
जो पुरि ते सिख सीस को ल्याइव बूझति तांहि समीप बिठाए । 
क्यों करि तोहि को प्रापति भा किनहुँ न पिस्यो, न कहू अटकाए ? 
राखे खरे गन होइ सुचेत अचेत भए किम ? देहु बताए! ॥ २१॥ 


हाथ को जोर बखान करयो 'गुरदेव सहाइते काज सरे। 
सीस उड्यो धरते जबि ही बहु धूर उडी सभि नैन परे। 
नांहिं किन्‌ श्रवलोकनि कीनि लियो मैं संभाल न हीय डरे । 
रौर पर्‌यो सभि मैं सुनि क॑ चलि शीघ्र पर्‌यो, गाहिबो न करे ।। २२ ।। 
पौरि के ठौर खरे नर केतिक मैं करि साहस वेग ही धायो । 
रोक न टोक करी किनहू" पुरि त्यागति आपने पंथ सिधायो । 
सो पशचात लगे समि खोजनि, होति अच॑भ, नहीं जबि पायो । 
ले गम्यो? अनुमान करयो तिन, तौ असवारनि ब्रिद चढायो ॥ २३॥ 
आनि मिले मुझ केतिक दूर लख्यो तिन को मन मैं डर पायो । 
मारग मैं सकटे? गमन पिखि एक मैं सीस गुरू को टिकायो । 
से असवार बडे तरजे१ अविलोकति खोजति जो नर पायो । 
मोकहु आन कह्यो -थिर होवहु-_देखति भे पट को छुटकायो ॥ २४ ॥ 
फेर लगे सकटे अविलोकनि रोकि खरे करि खोजनि लागे । 
पाछल को जवि देखति भे तवि सीस गयो जु हुतो सभि आगे । 
नाढन प्रापत भा जबिहे तबि आगले हेरिन को अनुरागे । 


पाछलि मैं पूति आइ गयो सिर हार परे सठ सो इम ठागे ॥ २५॥ 


दोहरा 
गुर सिर इक मोकहु दिखति अपर न देखति कोइ । 
खोजि हटे नर पंथ को गमने पुरि निज सोइ ॥ २६ ॥ 


गए दिखनि ते रहि गए, तबि मैं सीस संभारि। 
बसत्रनि विखे लपेटि के लीनहुँ निज सिर धारि ॥ २७॥ 


1. शोर 2. गाड़ी 3. ताडना 
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ञऋमति भयो नहि मग बिखै निस महि नहि डर पाइ । 
हुइ निशंक इक मन चल्यो हुतो हुकम जिस भाइ॥ २८ ॥ 
मृहि समुझायो जिम गुरू बिन शंक्रा तिम कीति । 
भए सहाइक आपही, इक जस मोकहु दीनि॥ २९ ॥ 
पहुँचायो ताहि ते तिकसि, राखे खरे अनेक। 
तिलक जनेऊ हिदु की राखी सतिगुर टेक॥ ३०॥ 
खलहलः दिल्ली मैं पर्‌यो, मोकहु सुध कछु नांहि। 
बूझहु नीके करि तिसँ तहि ते आइ जु प्राहि॥ ३१॥ 


इति श्री गूर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते 'सीस ससकारन प्रसंग बरनत नाम 
'त्रितीओ अंशु ॥ ३॥। 


6 
| 
| 
। 
। 
$ 


अंशु ४ 
जग्य प्रसग 
दोहरा 
सकल क्रिआ करि पिता की ब्रिद्धनि! जथा बताइ । 
जहि कहि सुनि सुनि आइगे सिख मसंद समुदाई ।। -१॥ 


वेदी कूल तेहण मिले भल्ले सुनि सभि आइ। 

बैठि बैठि गुर के निकट रहे सिवर निज पाइ ।। २ ॥ 
पाधड़ी छंद 

श्री नातकी मात ब्रिलाप कीनि। 

आंसूत्ति डारि चित होति खीनि?। 

तिम गुजरी अति शोकहि उपाइ। 

नित बह्यो द्विगनि' ते नीर जाइ॥ ३॥ 

सतिगुर बिचार भेजे मसंद । 

दिह मात जाइ धीरज बिलंद। 

गुर सदन शोक होर्वति नांहि। 

इक रस अनंद महि सथिति पांहि॥ ४॥ 

सुनि गए महिल देखी सु जाइ। 

करि नमसकार बैठे सु थाइ। 

कर जोर कह्यो माता ! सुणेहु। 

तुम उचित नांहि एतिक सनेहु ॥ ५ ॥। 

गुरु तज्यो देहि ह्लं के सुछंद। 

जग धरम र्यो हिंदूनि बिलंद। 

तुरकेश सीस दोषहि  चढाई। 2 

तन अंत समा पहुँच्यो सु आइ॥ ६ ॥ 

1. वृद्धो ने 2. दुःखी | 
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अबि तिन सथान सुत को बिलोक। 
मन ब्रिती शोक ते राखि रोक।' 
थित हुतो निकट भ्राता किपाल। 
सुनि इह प्रसंग कहि तातकाल॥ ७॥ 


हे भगनि ! लेहु चित महिं बिचार। 
नहि मिटहि कबहुँ जो होनहार। 
सतिगुर शलोक लिखि कै पठाइ। 
तिह अरथ रिदे क्यों नहि बसाइ॥८॥ 


तिन पुत्र गुरू बति है बिलंद। 
जिन को प्रताप दीखति सुछंद। 
तिह पिखहुः आप कीजहि अनंद। 
प्रिय सभिनि चकोरनि मनहुँ चंद ॥ ९॥ 


कहि बार बार तुम पहि पठाइ। 
हित धरहु दिलासा देहु जाइ'। 
सुनि दुहुनि मातचित शुभ बिचारि। 
तजि शोक दीति सुत प्रेम धारि॥ १०॥ 


जिम पाग बांधिबे रीति होइ। 
हियंति ति वसतु 


जग्य प्रसंग 


कहियंति बात ५ सुनियंति देश। 
चहियंत चित आवति अशेष। 
सेवक मसंद हँ है सु त्यार। 
बहु मोल लेति दसतार चारु। १४॥ 
संगति वटोरि महिमा सुनाहि। 
“गुर बय नवीन अभिखेक! तांहि। 
बहु मेल होइ है पुरि अनंद। 
मिलि चलहु शीघ्र उतसव बिलंद ॥ १५॥ 
चहुं दिशिनि सिख सुति सुति तुरंत। 
नहि करति बिलम? आवनि करंति । 
मग महि बहीर संगति बिसाल। 
मिलि ब्रिद ब्रिद पहुंचहि उताल ॥ १६॥ 


बहु भीर, अनंदपुरि मिलति जाति। 
सिख मिलहि परसपर कर्राह बात। 
सतिगुरू गुननि सुति सुति अनंद। 
तन बय नवीन मुख मनहुँ चंद ॥ १७॥ 


सभि करति नमो दरसंति रूप । 
मति चतुर चपल सुंदर अनूप । 
“गुर धन्त धन्न मूख भनति बैत। 
चंचल सलाज बिसतिरति नैन ॥ १८॥ 


तबि सभि मसंद सों कहति मात। 
'कीजहिसु जग्य लहि बहुत भाँति । 
गन साध संत जित कित हक़ारि। 
सनमात सहित दीजहि अहार' ॥ १९॥ 


गुर कार दार सुति हुकम एम । 
धरि शीघ्र करति भे कार तेम। 
पकवान करन हारे हकारि । 
सभि जथा जोग परबिरति कार ॥ २० ॥ 


1. अभिषेक 2. विलम्ब 3: बड़े 4. प्रवृत्त क्रिया 
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मिशटान आति घ्रित अधिक दीनि। 
गोधूम चून मंदा सु लीनि। 
बहु पूप पूरिकाः तबि पकाइ। 
शुभ थान विखे अंबार लाइ ॥ २१॥ 


बहु दीह कराहे दिय चढाइ । 
करि त्यार तिहाबल धरति जाइ । 
बहु बरे कचौरी त्यार कीनि। 
गन लगे ठानि तूरन प्रबीन ॥ २२ ॥ 


भा पाक सिद्ध बिधि बिबिध केर। 
गन पूप पूरिका लगति ढेर । 
जाहि जहि महंत शुभ बेख संत । 
तहि तहि हंकारि ल्यावति . करंत।। २३॥ 


आवति समूह जित कित जमात । 
बहु बिध्र आई अरु अपर जाति। 
सभि जथा जोग सनमान साथ! 
चढि ऊच महल पर पिखति नाथ॥ २४॥ 


सगरे मसंद पंगति बनाइ । 
जस उचित पिखहि. तस थल खिठाईं। 

बहु भई भीर दे धीर ब्रिद। 

कहि कहि टिकाइ पंकति बिलंद॥ २५॥ 
शन लगे परोसन को अहार ।. 
त्रियर्ताह स्‌ जितिक इक बार डारि। 

तूरन करति सभि अग्न दीनि । 

पुन सगे अचक सभि साद छीनि॥ २६॥। 
बहु करति सराहन बार बार | 

“मुख कहति “क्यों न हुई अस अहार! 

गुर देवं हेतु गुर नंदी कीनि। 

जो आप करन कारन. प्रबीनः ॥ २७.॥ 


श्री गुर प्रताप सूरज 


जाहु का आटा 2. पुए और पुड्या: 3. गुरुपुत्र (गुरु गोबिंद सिंह) 
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किन पंचाम्रित ब्रताइ दीनि । 
किति पूप, पूरिका दीनि कोनि। 
दधि बरे सजीरक! देति धाइ। 
बिन जाचे देखति अधिक पाइ ॥ २८॥ 


हुई त्रिपति खाई स्वादित बिसाल। 

कहिं लेहु लेह, फिरते उताल। 

बहु मधुर तुरश अरु तिक्त जोइ। 

सभि सने सते अचवंति सोइ ॥ २९ ॥ 
इक बिमल वारि? दे बारि बारि। 

चित मुदति त्रिपति स्वादति अहार। 

पुन पाति पान करि पान धोइ। 
“गुर धन्त धन्न' इह शबद हौइ ॥ ३०॥ 
तबि मात सहित सतिगुर सुजान । 

बहु दरब मसंदन दीति पान । 

“दिहु सभिनि जाइ नहिं रौर होइ। 

बिधि साथ लेहु नहि छूछ कोइ ॥ ३१॥ 
ले गन मसंद सभि हूति दीनि। 

दिज संत महंतनि अधिक चीनि । 

हरख संबूह बहु करि सराहि।, 

'जस लियो प्रथम गुर जग्य माँहि॥ ३२॥ 
गुर सकल कला पूरन बिलंद। 

श्री हरि गुविद के हुई. मनिद। 
उतसाह बुद्धि तैप्तौ सुभाइ । 

उर अति उदार जाने सु जाइ ॥ ३३ ॥ 
जन ब्रिद बिलंदै॑ करि निहाल। 
बखशहि अतंद ह्लं करि क्रिपाल'। 

सुति दूती कहैं अचरज सुनाइ। | 
“इक पिता पितामा कसि आहि॥ ३४॥ 
श्री अरजन अरु गुर रामदास । 

निज दास श्रनेकति करि खलास". 


1. जीरे वाले 2. जल 3. हाथों में 4. समान 5. दूसरा 6. मुक्त किए 
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अस वंस बिखे जिन जनम 
बडभाग जिनहुँ से रहहि 
इत्यादि कीरती कहति 

भे त्रियत दच्छना दीनि 
बहु देति आशिखा! अनंद 
गुर पुत्र आरबल? बड 

जबि लगे जगत माहि जमन 
तबि लगे जिवहु हुई हरख 
इम भयो जग्ग नर भीर 
पुरि अनंद बिखे ह्व अति 
सिख संगति सभि त्रपते 

पुन अच्यो अहार जेतिक 
नर अनिक देश के आइ 
करि दीए सिवर चित चाइ 


सो दिवस बित्यो पुन बीत 
सभि गुरू शबद कौ गाई 
बड भयो कूलाहल मुदति 
नर मिलहि परसपर धारि 


शुभ मास फालगुन* प्रथम 
दिन पंचमी स्‌ गिन लगन 
दसतार बांधिबे हेतु 
ठहिराइ ठीक जिन अधिक 
जहि कहि सुनाइ प्रथमँ 
सुध भई जिनहुं करि बेग 
सवपुरी सुधासर आदि 


आहि। 


पाहि, ॥ ३५॥ 


सरब । 
दरब । 
पाइ । 
बधाइ ॥ ३६॥। 
गंग । 
संग । 
ङ्रिद । 
अनंद ॥ ३७ ॥ 


बिलंद । 


मसंद । 
आइ । 
चाइ ।! ३८ ॥ 


राति । 
प्राति । 
चीत । 
प्रीत ॥ ३६ ॥ 


पख्यऽ | 
मुख्य । 
सोध ।- 
बोध ॥ ४० ॥ 


पठाइ । 
आइ । 
सेल । 


सिख संगति सुनि सभि चलिय गैल ॥ ४१ ॥ 


श्री नानक, अंगद, अमरदास । 
मंजी सथिरन पद जिन अवास। 


श्री गर प्रताप सूरज 


1 . आशीर्वाद 2. आयु 3. यमुना-गंगा 4. फाल्गुन 5. पक्ष 
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नौ गुरनि बडाई बखशा जाहि। 
सभि चले आइ पुरि अनंद माँहि ॥ ४२॥ 


सिख संगतां न गन सिवर घालि। 
कीने मुकाम जहि कहि बिसाल । 
_चहुँदिशा निकटि पुरि ग्राम ब्रिंद। 
7 सुनि सूति समूह आनंद बिलंद॥ ४३॥। 
दोहरा 
आनि अकोरति अरपते आनी शरधा धारि । 
धन्न गुरू जिन हिँदु की राखी सिर दसतार^॥ ४४॥ 


इति श्री गुरु प्रताप सूरज प्रभे प्रथम रुते जग्य प्रसंग बरननं नाम 
चतूरथो अंशु ॥ ४॥ 


Ye 5 
_ 1. बखिशश 2. पगड़ी (सम्मान) 


0 जाय ति पतुँलिफातिटि 


॥॥ 


अंशु ५ 
तखत बेठिन प्रसंग 


दोहरा 


जबि नोमे पतिशाह गुर गए बिकुंठ मझार । 
गुर दित्ता ब्रिध बंस को सरब प्रकार निहारि ॥ १ ॥ 


चोपई 
तजि दिल्ली ततछिन चलि गयो। पंच कोस पर प्रापति भयो । 
अपति बडे को पिख्यो सथाना । कितिक काल ब्रिध रह्यो सु जाना ॥ २॥ 
पौढयो तहाँ कुशासन किरकै । श्री सतिगुर मूरति उर धरिकै । 
दसमो द्वार पोन ते फोरा। त्रिण सम निज सरीर को छोरा ॥ ३॥ 
हेरि नरनि तिह ठ ससकारा । अबि लौ चिल्लति थान निहारा । 
तिस गुरदित्ते को सुत पाछे। राम कुइर ब्रह्माग्यानी आछे॥ ४॥ 
रामदास के ग्राम अवास। निज सिख करे सकेलनि पास। 
आरबला लघु है जिस केरी। त्र॑संबत बीते तिस बेरी ।। ५॥ 


तिन घर जेतिक सिक्ख सयाने । प्रथम रीति सतिगुर की जाने। 
ले करि गत अकोर चलि आए | संग दास सिख करि समुदाए ॥ ६ ॥ 
पातिशाहि के जथा वजीर। तिम गुर घर महि इह मति धीर। 
पुरब जो गुरता को टीका। इह निज हाथ काढिते नीका ।। ७ ॥ 
तबि संगति महि निशचै होइ। --गुरू भयो गादी पर सोइ-- । 
पंचम पातिशाह ते पाछे। कलगी, बाज, शसत्र दे आछे।॥ ८ | 
सिरे पाउ बहु मोला देति। बसतर, हय बहु गुरू निकेत। 
अपर कहाँ लग सभि के नाम। कहां सु मंजी जिन के धाम ॥ ९॥ 
निकट निकट के सभि चलि आए । मिलहि परसपर भाउ बधाए । 


देग. अतोट गुरू घर होइ। अचवहि तहाँ मिले सभि कोइ ।। १० ॥॥ 


रागी ब्रिद रबाबी सारे। श्राइ अनंदपुरि दरस निहारे । 
केतिक ढाढी चलि करि आए। जिनहुँ अखारे बीरनि गाए॥ ११ ॥ 
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डोम भाट आदिक हित जाचा । 
अनिक देश ते चलि करि आए। 


चौथ दिवस को मेल सकेला। 
अति उतसाह अनंद पुरि होवति। 
नट निरतक गन आइ कलावत । 
इत्यादिक बहु कोतक होति। 
जाग्रति भयो तिसा तिस माँही । 
निज तिज संगति बिखै मसंद | 
भई भोर सभि ठानि शनाना। 
बसत्र नवीने मोल बडेरे। 
श्री बेदी तेहण कुल आई। 
निज निज डेरे. सभि ह्वै त्यार 
संत, महंत, साध बहु भाँती। 
सूरज मल के पौत्रे दोई। 


श्री गोबिद सिंह को अभिखेक । 
लै दसतार आदि गन भेट। 
श्री गुजरी श्राता निज प्रेरा। 
सूखम बसत्र सरीर सजावहु। 
सुनि क्रिपाल निज हाथ सुधारि । 
“दीह दमदमा तुंग घनेरा। 
सूरजमुखी हाथ गहि थिरो। 
सुंदर गादी रचीअहि गुर की। 
जरीदार मखमल उपधान्‌ । 
पठहु मेवरा संगति माँहि। 


इत्यादिक कारण जे ओर | 
श्री गुरु गोबिद सिंह शताने। 
पहिरत भए अंग बड शोभा । 
सुंदर सिर दसतार सजाई । 


1. आनन्द 2. अविलम्ब 


हेरनि हेतु नवौं गुर साचा। 
जित कित दीखति नर समुदाए ॥ १२ ॥ 


फिरति परसपर लागि धंकेला 
दूर दूर के तर गन जोवति॥ १३ ॥ 


थिरहि गुरू के जस गुन गावति 
सभि के हिरदे मोद! उदोत ॥ १४॥ 
किरतन होति अनंद उर माँही 
बँठे जाग्रति कीति बिलंद॥ १५ ॥ 
पर्ठह गिरा गुर की बिध नाना 
पहिरति कहति आज गुर हेरे॥ १६॥ 
श्री गुर अमर अंश समुदाई 
बैठ मन प्रतीखना धारि॥ १७॥ 
चित महि चौंप, अपर सभि जाती । 

देखनि हेतु हरख धारि सोई) १८॥ 


उतलावति हित पिंखिनि अनेक । 
मिल्यो चहति चित प्रेम लपेट ॥ १६ ॥ 
'त्यारी करहु सकल बिन वेरा?! 
रुचिर बिभूखन को पहिरावहु ॥ २० ॥ 
सभि दासनि पर हुकम उचारि 
रचहु रुचिर तहि फरश बडेरा ॥ २१ ॥ 


कंचन दंड चवर कर धरो। 

जथा रीति बरत बर धर की ॥ २२ ॥ 
करहु टिकावनि सूंदर आनि 
पहुँचहि सकल दमदमा जाहि, ॥ २३॥ 


सवाधान कीने सभि ठौर। 

सूखम बसत्र दास गन आने ॥ २४॥ 
देखति सभि को मन बहु लोभा 
मुकता माल बिसाल सुहाई ॥ २५॥ 
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श्री गुर प्रताप सूरज 


हीरनि जरे हेम की मुशट'। पहिर्‌यो खड्ग लोह बहु सुशट2 । ` 
मुकता गुच्छे संग निखंग। भर करि तीखन 
पाई गरे महि बाँधी कमर। संमत दसमे महि 
खजर, जमधर, बिछूआ लीनि। कमर कसे महि 
पात कमान लहीरी धरि के। 
अतिक बिभूखन चामी कर के। 


ब्रिद खतंग ॥ २६ ॥ 
जिन उमर । 
धारि प्रबीन॥ २७॥ 
हेरति सर कर फेरनि करि कै । 
जथा जोग सभि पहिरनि करि कै ॥ २८ ॥ 
जुग मातनि को करि पद बंदन । अभिनंदन ह्व देख्यो नंदन। 
देति असीस, सीस कर फेरा। 'होवहु सुजघु प्रताप उचेरा ॥ २९ ॥ 
निकसे सदन पोर गुर पुरे। पंकज 


पाइ उपानय खूरे। 
दरस हेतु सिख खरे हुज़ारों। उमगे 


जनु जल पारावारो।। ३०॥ 
सतिगुर चंद मनिदै देखा । सिर नंम्री इक बार अशेखा । 
हेम लशटका गहे अगारी। ऊच अवाज नकीब/ उचारी ॥ ३१ ॥ 
बोलति भाट कबित्तनि चाले। लखि आगवन सिक्ख संभाले । 
आति आति गन मिलहि अगरी सीस नंम्रि पुन चलहि पछारी ॥ ३२ ॥ 
सभि पुरि बिखै कूलाहल होवा । हित जोवन के कीनसि ढोवा | 
कंचन जीन तुरंगम सोहे। बली चपल पै गुरू अरोहे॥ ३३ ॥ 


सने सने तबि कीनति पयाना। ग़रीअनि महि ठाढे नर आना। 
मनहु चकोर चंद को जोबे। रिद अनंद नंम्रि सिर होवे । ३४॥। 
सभि दिशि देखति जाति क्रिपाल । हुईं निहाल शरधालु बिसाल | 


भई भीर बहु मानव केरी । चलहि पिछारी मंगल हेरी ॥ ३५ ॥ 
इस बिधि गए दमदमे थान । अहै उतंग सु चारु महान। 
उतरि तुरंग ते तडि चढि गए। मातुल निकट संग निज लिए॥ ३६॥ 
इते जु आगे, समि तबि ठाढ़े। बंदन कराह प्रेम उर बाढ़े। 


श्री गोबिद सिह तखत निहारा । जोरति कर प्रणाम को धारा ॥। ३७॥। 


बेदी, त्रैहण, भस्ले बंस। तिन दिशि पिखि सोढी अवितंश« । 
सभिहिनि को आइसु को पाइ। भए भ्ररूढनि गुरनि मनाइ॥ ३८ ॥ 


1. मूठ 2 श्रेष्ठ 3. चोबदार 4. श्रेष्ठ ब्यक्ति. 
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शुरता स्यंदन! पर आरोहे। दिख्यो प्रताप द्योसपति? सोहे | 

गन संगति पंकज बिगसंते। बिच मकरंद अनंद बधंते॥ ३९ ॥ 

गन दुंदभि बाजे शदियाने। जै जै गुर की” बाक बखाने। 

अतिश मंगल जानि सुजाते। नाना अपति अक्रोरनि आने ॥ ४०॥ 

सभि आए ले तबहि मसंद। राम कुइर ते आदि बिलंद। 

संग संगतां सिख समुदाइ। पहुँचे तबहि दमदमे आइ॥। ४१ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम र्ते 'तखत बैठिन” प्रसंग बरननं नाम पंचमो 

अंशु ॥ ५ ॥ 


[ 
A 
£] 
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A 
जि 


अंश ६ 
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दोहरा 
ब्रिद मसंद अनंद उर ल्याइ बिलंद अकोर । 
भान थिरे गुर अग्र सभि बंदति हैं कर जोरि । १॥ 


चोपई 
ब्रिध के घर की सूखम चारु ! पूरब देति भए दसतार। 
कोरदार!, चहुं ओरन चीरे। जरे बिकीमत जिस महि हीरे ॥ २॥ 
जबर जेब जुति जगमगकारी । जिगादई सिर अधि उदारी । 
जरे जवाहर जागति जोती । उज्जल गोल पोइ बिच मोती ।। ३।। 
कलशी चारु उतंगहि करी... सतिगुर सीस धरी बिधि खरी । 
बहु मोला इक दीनसि बाज़ । कर बिठाइ देख्यो महाराज || ४ ।। 
बेदी, तेहण, अल्यन बंस। देति बसत्र शुभ अरु अवितंश । 
' मसंद गन. देशनि केरे। धरिते निज निज भेट अगेरे ॥ ५ ॥॥ 
अंबार । _नाहीं। गुर प्रसंनता हित अरपाहीं । 
कारा । 


भिनति गुर पास । 
कल वरतायो ॥ ७ ॥, 


AF Res FS रछ काला कराकडा? = उकमलकका-पताल॥20 २५7१० क जजिन SS 
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घट घट मालिक देते दान। ले तुम ते सभि खाइ जहान" | 
साधन केर जमात जु आई। रण सिगेतुररीसु बजाई ॥ ११ ॥ 
भरि भरि फूके संख बजाएँ । पिख पिख गुर मूरत हरखाएँ। 
उतसव भयो समिनि महि भारी | पुरि अनंद हरखति नर नारी। १२॥ 
कलगी रहि बिराजि उतंगा। दमकति मुकता हीरनि संगा। 

चमर ढरति सुठ बारंबारा । उज्जल हस मनिद उदारा॥ १३॥ 
दरसे शोभा खरे कितेक। बैठि बिलोकति सिक्ख अनेक । 

सभि के द्रिग इक टक लगि ऐसे । गन चकोर ससि के दिशि जैसे ॥ १४ || 
मन बरबस ही सरब चुराए। जनु सूरज मुखि कमल खिराए। 

एक जाम लौं थिर तहि भए। सभिनि मनोरथ पुरन कए ॥ १५॥। 
जथा जोग जो बेदी आदि। सनमाने दीनो अहिलाद । 

संत, महंत, मसंद जि ब्रिद। दीति अनंद विलंद मूकंद॥ ११ ॥ 
सभि दिशि देखति उठे गुसाई। कर धरि धनु सर दृति बहु पाई । 

साथ क्रिपाल/ लए चलि आए | जित कित.सिक्ख संगति समुदाए ॥ १७.॥ 
गरी बज़ारनि खरे तिहारे। बंदि वंदि कर वंदन धार ॥ 

मंद मंद गमने निज पोर। पहुँचति भे सोढी सिर मौर ॥ १८॥ 
उतरि तुरंग ते अंतर गए। जुग मातति* को देखति भए। 

प्रथम नानकी” को करि नमो । पिखि पोत्रे की छबि तिह समो ॥ १९ ॥ 
अति अनंद मय हिरदै होई। चिता -संकट मन ते खोई 

निकट बिठाए सूंघती भाल। वार॒यो ऊपर दरब बिसाल ॥| २० |। 
पठियो “बहिर जाचिकति दीजे । सभि ते शुभि अशीश को लीजे । 
चितवति भई वाक बर पति के। भाले चिरकाल भा हित के॥ २१॥। 
पौत्रा होइ बिसाल प्रतापी । पापी नरनि कलापन खापी“। 

श्री नानक को उज्जल नामू । करहि अधिकता जग अभिरामू ॥ २२ ॥ 
सिमर सिमर सुख पाइ बडेरा । बारि वारि तबि श्री मुख हेरा । 

हाथ सपरशति सुत के सुत को। तज्यो शोक धरि आनंद चित को ।। २३ ॥ 
पुन गुजरी को बंदत करी। बोली आज धन्न इह घरी? 

वारति सिर पर धन की थाती । करी हरख मरि सीतल छाती ।। २४ ॥ 


गुरु गोविद सिंह जी के मामा 2. दोनों माताएँ (दादी ओर माँ) 3. गुरु 
गोविद सिंह जी की दादी 4. दुष्टों को नष्ट करने वाला 
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इस बिधि मिलि जुग मातमि साथ। बैठे अपर थान पुन नाथ। 
अतिक बिधिन के भोजन बने । स्वादति घने सकल रस सने॥ २५॥ 
थार परोस्यो जुति चतृराई। तुरश, सलवण, तिकत, मधुंराई । 
भले अछादन करिकै ल्यायो। चौंकी पर गुर अग्र टिकायो ॥ २६॥ 
अचवति भए स्वाद को पाइ। बखश्यो पाचक! धन समुदाइ-। 
भयो निहाल सुजस्‌ को ठानति। जहि कहि संगति बिखै बखानति ॥ २७ ॥ 
बहुर देग सभि महि बरताई। जो आवै सो ले त्रिपताई। 
स्वादिल भोजन खाइ घनेरे। तोट न जिसकी खरच बडेरे ॥ २८ ॥ 
बरतन लगी दुपहिरे काला। देति लेति नर आवति जाला । 
जाम निसा लगि तिसी प्रकारा । सिख संगति अचवंति अहारा ॥ २६ ॥ 


दिन प्रति रीत इही ठहिराई। संगति आइ वधति अधिकाई। 
देशनि देश सुनति सुध ज्यों ज्यों। चले आइं सिक्घनि गन त्यों त्यों ।। ३० ।। 
जो मसंद जिस जोग बडाई। सिरेपाउ दे करति बिदाई । 
तिम सिक्खनि को देति हकारति। करि करि बंदन सदन विधारति ॥ ३ १॥ 
नित भ्रनेक आवति गन जाति। सभि देशनि महि भे बख्यात। 
'दसमो पातिशाह गुर होये । पित सिर दे तुरकन घर खोये' ॥ ३२ ॥ 
सागरांतः लगि अवनी सारी। पुरि ग्रामनि जहि सिक्खी धारी । 
सुनि सभि को चित चौंप उमंगी । ब्रिदत ब्रिद आइ सतिसंगी ॥ ३ ३॥ 
इक आवति मिलिते इक जाते। चित प्रसंत बूझति गुर बातें। 
भनति सुजसु इक सुनति अनंदति । सिमरि सिमरि पग पंकज बंदति ॥ ३४ ॥ 
'धीरज धरती के सम धरनी । अजमत सिधु अजरनी जरनी । 
अस करनी करनी किस ओर। बिन गुर नव सोढी सिरमौर ॥ ३५॥ 
तेज ` पुंज नंदन जिन केरो। अलप बैस महि दिपति बढेरो। 
गुर को गति कुछ लखो न जावै । देखि जगत सगरो बिसमाबँ” || ३६ ॥ 
इत्यादिक सभि संगत मांही। होति बारतालाप महां ही । 
चली आइ चहुं दिशि ते संगति। आनि अनंदपुरि उतरहि पंगति ॥ ३७ ॥ 
बडी भीर जबिहँ हुई जाइ। सिक्ख सकेलनि हुईं समुदाइ । 
सेवक कर्रह जनावनि फेर। भई दरस हित भीर बडेर' ।। ३८ ॥ 
बसत्र शस्र निज अंग सजावहि । खड्ग धनुख सर धरि करि आर्वाह्‌ । 
बहिर सिहासति पर ` थिर होई । जहि दरसहि संगति सभ कोइ॥ ३९ ॥ 


mE रसोइया 2. समुद्र तक 3. चाव 
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करहि मेवड़ा सभि महि फेरा। सिक्ख बिदेशनि को जहि डेरा। 
सतिगुर आनि सिंहासन राजे । जिन के दरस बिघन अघ भाजे ॥ ४० ॥ 
अभिलाखति सभि चलि करि आवहु। मानस जनम लाभ कहु पावहु। 
रिदे कामना जे किम धरो। मनहु बेनती पूरन करो’ ॥ ४१ ॥ 
इम सुधि सभि को देति सुनाइ । अनुरागी सृति हुईं चित चाइ। 
नीकी वसतु आदि जे दरवा । ले लै पहुंचहि गुर ढिग सरबा। ४२ ॥ 
अरपि अरपि करि करहि प्रनाम। पग पंकज गुर के अभिराम। 
सुंदर बदन इंदु मातिद। बिकस्यो किधौं भोर अरबिद ॥ ४३॥ 
करि दरशन को लहति अनंद। खरे रहैं को जुग कर बंदि। 
केत्तिक आइसु पाइ मुकंद। बैठहि निकट मसंद बिलंद ॥ ४४॥ 
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खशटमो अंशु ।। ६ ॥ 


अंशु ७ 
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दोहरा व । 
संगति ब्रिद बिलोकती चहुँ दिशि ते बहु आइ । 1 
बनजारे के सहित ही दिल्ली ते सिक्ख आइ ॥ १॥ 


चोपई 


अरपि अकोर भयो तबि ठाढो। गुर सरूप पिखि आनंद बाढी । 
श्रीमुख ते शुभ बाक उचारे। कहु' गुर प्यारे सिख बनजारे॥ २॥ 
किस प्रकार सतिगुर सस्कारे!। किह सथान महि राख सुधारे? 
सुति ब्रिसम्यो-मुझ बिना बताए । जानि लीनि कारज करि आए --॥ ३ ॥ 
बोल्यो बिनै सहित हरखाना। 'जथा भयो रावर सभि जाना। 
तऊ सभिनि के हेत सनावनि। बूझहु मोहि कथा गुर पावन ॥ ४॥ 
सधम तुरगे कारन कीना। पुन डिडम पुरि फेर सु दीना। 
= इक को सिख सांदक नर जोइ। धरकोले ससकारहि सोइ ॥। ५॥ 
सुन्यौ सभिनि करि त्रास बिसाला । कोइ न बोल सक्यो तिस काला) 
किनहूँ बतावा । दबक रहे निज निज घर थावा ॥ ६ ॥ 
देन. शाहि बंध हम दे मरिवाइ- 1 


RES 


I 


एए 


7 RE 


दिल्ली गलीन प्रसंग 


तिम नाता भेखन के मांहि। मम सिख को सगले परखांहि' । 
सुतति सभा सभि बिसमँ होई। बाक अचानक जानति सोई॥ ११॥ 


पुन बनजारा वूझनि कर्‌यो। तो ते कहहु काज किम सर्‌यो' । 

कहति भयो ले ब्रिखन घनेरे। पहुँच्यो जाइ गृह घर नेरे॥ १२॥ 
महां धूर वायू ते भई। दसहुँ दिशा नहिं जाती गई। 

तबि उठाइ मैं सकट मझारे। धरि करि धर ब्रिखम संभारे ॥ १३॥ 
पाछे खोजनि लगे घनेरे। नहि पायो धर सभि बिधि हेरे। 

मैं ले जाइ भले ससकारे। बीन पुशप मैं भले संभारे॥ १४॥ 
तांब्र गागरां दुइ माहि पाए। तिसा थान महि राख गडाए । 

अबि मालिक तुम बड समरत्थ। करन कराधनि सभि बिधि हृत्थ ॥ १५॥ 
सुनि प्रसन्न तिस पर तवि होए। 'जतम मरन बंधन तुव खोए । 

फूर्लाह फलहि जगत महि भारी | हुईं सुख गुर काइआं सक्षक्रारी ॥ १६ ॥ 
पुशप रहति दिहु तिस ही थान। जवि होवहि मम पंथ महान। 

बनहि देहुरा थल परखे हैँ। पुन बजार! महि थात बर्नहै॥ १७॥ 
सिर तुरकत के मेख लगाव । सिख संगति सभि पूज करावे। 

समो आइ जवि देखहिं सारे। दिल्ली बि बर्नाह गुरद्वारे' ॥ १८॥। 
पुनह्‌ सिक्ख सभि लगे सुनावनि। अवि ही भा प्रताप गुर पावन । 

जबि को कारन कीनो शाहू । तबि के भयो हौल* उर मांह ॥ १९॥ 
एक निसा महि सोयो घर मैं। बहुर न वरयो बिसाल तिमर मैं। 

बहिर बाग मैं मंदर कोइ। राति परे ताहि परिक सोइ ।। २० ॥ 
एक थान निस्त दुतिय ना सोब । थल नवीन बसिबे हित जोवँ। 
दिनपति उदे दुरग महि बरै। राज साज को कारज करै। २१॥ 
परै जामनी निकसि सिधार | सुप्तं आन थान डर धारै। 

जाती परे चढे फित देश। त्यारी धारं रिदै. हमेश” ॥ २२॥ 
दिल वाली सिक्खनि जवि कह्यो । तवि क्रिपाल चित संस लह्यो। 

बूझनि लग्यो कहहु सभि वाती | पातकु करमां कितहू प्रयाती ॥ २३॥ 
पूरब, दक्खन, पशचम ओर | काज जंग को भा कित जोर। 

जिस ते दुंशट आप प्रसथाने । इस को सतिगुर सभि किछु हान ॥ २४ ॥ 
तवि कर जोरि कहैँ दिल वाली । “सुनहु प्रसंग बिसाल क्‌ चाली। | 
शाह जहाँ जानति शुभ नीत। बरत्ि रह्यो आप जिम नीत ॥ २५॥ 


1. चाँदनी चौक 2. भय 
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सो गहि लीनि कैद करि राखा। मरन समैं इस कै संग भाखा | 

जेतिक लें अबि दरब सिपाही । इस ते घाट करहुं कबि नांही ॥ २६ ॥ 
» हिंदू धरम को नहीं बिगारहु। इक सम दोनहुँ को प्रतिपारहु ! 

ताने शाहि जु दक्खन माँही। कबि महिम! तिस पर करि नाहीं-। २७ ॥ 


इत्यादिक कुछ और बताई । 
सुनि करि पदर” बाक खुनसायो । 
जो बरजी तैसे सभि करिहों। 
सुनि तब शाह जहाँ समुझाई । 
नौकरान जे धन दें थोरा। 
तित के पुत्र इलम बिन रहैं । 
लघु बय काज करनि लगि परे। 
मूरख रहें दोश इह भारो। 
हम अबि अपने राज मझारी। 
समैं पाइ हुईं हिन्दू राजे। 
तांने शाहि बन्यो जे रहै। 
इक गुन इह, दूसर सुन कान। 
तित ही रोक रखहि दल सारे। 
इत्यादिक जे नीति बताई। 
तऊ न मूरख ने मन माने। 
हुते रजतपण सौ दरमाहां। 
हिदु धरम बहु नरनि बिगारा। 
सतिगुर्‌ कारन ते पशचाती । 
एक पीर इक दिन चलि आयो । 
मिलने हेतु नुरंगा गयो। 
दुतीए बिखे जवाहर पाइ। 
करि सलाम बेठ्यो तिस पास। 
तिस महि अंतर जाइ न सोयो । 
इस को हुई उपचार कि द र क नांहि 1 


1. चढ़ाई 2. पिता 3. कहा 


किस हित लिखौं प्रसंग बधाई । 
बूझ्यो--कहाँ दोश लखि पायो॥ २० ॥ 
“जग को निज मरजी अनुसार हौं । 

-जे तूं करहि बिगर अस जाई ॥ २९ ॥ 
धुर जे हैं जिन लाभ न औरा। 

खेबे हेतु जीवका चहैं॥ ३०॥ 
बिन धन इलम कहहु किम धरो। 

याँ ते घाट करनि नहि धारो॥ ३१ ॥ 
दें हिदुन्‌ को धरम , बिगारी । र 
करहि सु तुरकनि संग कुकाजे ॥ ३२ ॥ 
शाहन शाह हमहि सभि कहै। 

जो दक्खण को देश महान ॥। ३३ ॥ 
हम सो परहि न जंग अखारे। 

कहे दोश गुन तिन समुदाई ॥ ३४ ।। 
पदर कहे उलटे सभि ठाने । 

तबि ते साठ देनि लग ताहाँ॥ ३५॥ 
महां मूढ़ ने कुछ न बिचारा । 

पुरि महि नहि सूपत्यो किस राती ॥ ३६ ॥ 
उतर्‌यो वहिर ताँहि सुनि पायो । 

इक रकेब मृहरनि भरि लयो ॥ ३७ ॥ 
पीर अगारी धरे बनाइ । 

करयो बतावनि अपनो त्रास ॥ ३८॥ 
तुम बिन अपर न पास बुगोयो3। 

जिस ते बसन बनहि पुरि मांहि ॥ ३ ९॥ 


ह 
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तुम ते स्यानो अपर न कोइ। 
सुनति पीर ने भले बिचारा। 


मती दास जिन बिघन पसारा । 
संग नुरंगे सकल बताई। 


तोहि भले हित रह्यो बिचार। 
बड अपराध कमावन कीनि | 
इह ठां रहे नतुव रहि आवै । 
पुरि महि निसा बसन हुइ नांही । 
याँ ते करि मृहिम कित ओर। 
संमत कितिक बीत तहि जै है। 


सुनति पीर ते भयो 


निरास । 


हतौं जाइ अबि ताने शाह। 


इम निशर्च करि सभि बिधि त्यारी । 


तोप रहिकले आदि 


घनेरे । 


जथा जोग भाखहु जिम होइ। 
नेत्र मूँदि कौतक पिखि सारा ॥ 
पुन निज अजमति ओज निहारा । 
इस को अबि किछ हुँ न उपाई ॥ 
होति न किस प्रकार उपचार । 
जिस ते पुरी बसन ने हीन ॥ 
सुपतं वहिर सरब लखि पावै) 
हो! करहि सभि आपस माँही ॥ 
ले गमनहु लशकर को जोर। 
बात पुरातन तबि परि जै है॥ 
मिटि गई पूरी बास की आस । 
तित ही बय को करों निबाहि ॥ 
करी हकारनि सेना सारी। 
ले करि चढि चाल्यो तिस बेरे॥ 


४० ॥ 


४१ ॥ 


४२ || 


४३॥ 


४४ ॥ 


४५॥ 


४६॥ 
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सपतमो अंशु ॥ ७॥ 


1. निदा 


अंशु ८ 
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दोहरा 


सूति क्रिपालु क्रिपालः जुति दिलि वालिन की गाथ। 
मूढ तुरंग प्रसंग की पुन बूइयो तिन साथ | १ ॥। 
चोपई 
ताते शाहु जु दक्घण केरा। क्यों करि भयो ताँहि संग वँरा। 
किस कारन ते कीति चढ़ाई। तिह प्रसंग पून देहु सुनाई ॥ २॥ 
वंदि हाथ बोले दिल वाली। “सुनहु प्रभू, तुरकेश कूचाली | 
/ महाँ बिकोमत एक जवाहर । तानेशाह निकट दुति ज़ाहर॥ ३॥ 
छाप आपनी महि सो राखति। तिस लबे हित इह अभिलाखति । 
एक जौहरी खोज्यो ऐसो। परखन महि को नहि तिस जसो ।। ४॥। 
करति पाखा ब्रिद जवाहर। जानति सभि की कीमति जाहर । 
-बनहु बापारी। गमनहु दक्खण कीजहि त्यारी।। ५॥ 
करि शाहू । पिखहु जवाहर तिस कर माँहू। 
कीमत केरो । तिज बुद्धी करि नीके हेरो॥ ६॥ 
आइसु मानी । दरब ले त्यारी ठानी । 
॥। डक हैदराबाद सु थाइ॥ ७॥। 
मिलवे अभिलाखी । 


॥ 
( 
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जामा हुतो जौहरी गरे। 
पिखि प्रकाश को परख्यो नीको । 
सलतन दिल्ली की त्रै गुनी । 
अहै अमोला होइ नमोल। 
निज बुधि बल ते पभि किछ जाना। 
इस सम अवर न कोइ जवाहर । 
परखनि पिखिनि काज निज कीति । 
कदम पचासन ते सभि जाता । 
करि सलाम को वाहिर आयो | 
चल्यो पंथ धरि तूरन सोइ। 
मिल्यो नुरंगे संग बखाना। 
तिगुती सलतन इस ते होइ। 
कदम पचासन खरे निहारा । 
द्वादश रंचक्र तोल तिसी को। 
सुनि नुरंग ल॑वे ललचावति। 
चाहति रह्यो बित्यो चिरकाला । 
हजो न होइ जानि मत मूढ़ा । 
बीतहि कहाँ न जान्यो जाई। 
सुति करि सतिगुरू सहज सुभाइ । 
बहुत बरख को होइ हंगामा? । 
मतीदास सतिगुरू दिवान। 
सुख सो सुपत न देति निकेत । 
सुति समि सभा बचत गुर केरे। 
प्रभ्‌ ! गति लखी न जाइ तूमारी | 
इत्यादिक ब्रितत कुछ भए। 
शसत्रति को अभ्यास घतेरे। 


लवपुरि ते कमान अनवावं। 
कर्‌यो खाक तंदा* सुधराइ। 


तिह प्रतिबिब आनि तहि परे। 
मोल तोल जान्यो तिस ही को ॥ ११ ॥ 
तऊ न इसकी कीमत पुनी । 

द्वादश रंचक भर लखि तोल॥ १२॥ 
देखि जौहरी बहु बिसमाना। 

अहै एक जोती जिस जाहर॥ १३॥ 
जामे एर प्रकाश लखि लीनि। 
जितिक तोल अरु मोल महाना ॥ १४ 
गमन करति को पुन ललचायो । 
पहुच्यो आइ बिलम बिन होइ॥ १५ 
पिख्यो जवाहर परखनि ठाना। | 
जानहुँ कीमति तिस की सोइ॥ १६ 
तिह प्रकाश मम जामे डारा। 
निरनै करहु पाइ जब नीको ॥ १७॥ 
पिना ओज ते सो क्रिम पावति । 
अबि दिल्ली को भयो निकाला ॥ १८ 


अवि दक्खण को गयो अछूढ़ा। 
जीवत आइ "क्रि ताहि बिनसाई/ ।। १९ 
कह्यो नहीं अवि आवन पाइ । 
बय को भोग जाइ जम धामा ॥ २० 


रिस्यो बस्यो दिल्लीपुरि थान। 
वहिर निकास्यो दुशट अचेत’ ॥ २१ 
बंदहि नंम्रि होइ तिस बेरे। 
हम अलपग्य रहे डर धारी’ । २२ 
पुन उठि सतिगुर मंदिर गए । 
दित प्रति लागे करति बडेरे॥ २३॥ 


ताति कान लगि वान चलावे । 
लेश प्रवेशहि ओज लगाइ । २४ ॥ 


1. मृत्यु 2. युद्ध 3. मिट्टी का ढेर 
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गहुँ कुदावा! ऐचनि करे। वारि वारि बर वरकस धरे। 
दूर दराजी तीर प्रहारे। धरहि निशाना तक्रि तकि मारे॥ २५॥ 


ओज, प्रताप, शरीर, अनंद। दिन प्रति चारहुँ बचे बिलंद। 
जितिक संबंधी प्रेम करते। सो सभि आए हुरख धरते ॥ २६ ॥ 
गुरु हरिगोबिद जो की ततिया। बीबी वीरो नाम सु. भनिया । 


जिस के उपजे नंदन पंच। महाबीर गुन गन जिन संघि” ॥ २७ 


जबि दसतार गुरू बंधवाई। तबि के आनि रहे शरनाई । 
प्रभू कृपालु होइ ढिग राखे। शमत्रनि विद्या महि अभिलाखे।। २८ 


सूरजमल के नंदन दोइ। गुर समीप रहिवे लगि सोइ। 
कबि कबि कीरतिपुर महि जाइ। परचे रहै अनंदपुरि थाँइ ॥ २६ 


केते सिख सेवक ढिग रहैं। जनम सफल गुर दरशन लहै । 
बिद्या करै बंदूकनि केरी। गुलका हतहि लच्छ दें गेरी॥ ३० 
पिखि पिखि कलगीधर हरखावे | कराह सराहनि पुन चलवावें। 
बान कमान गहे सभि हाथा। तानि तानि छोर डाह बल साथा ॥ ३१॥ 
ढिग क्रिपाल मातुल नित हेरहि। सभिहिनि बिद्या देति बडेरहि । 

हूय अरूढ कबि बहिर सिधारे। तोमर हैं भ्रेमाइ प्रहारं ।। ३२॥ 
करहि पलावनि देखि मदान । करहि कबाइद तुपक क्रिपात । 
उतर्राह जहाँ बिलोकहि छाया । कबहुँ असेर करहि मन भाया ॥ ३३ ॥ 
बिप्र मलक जाती गुर प्रोधा। श्री हरिगोविद संगी जोधा। 
दयाराम नंदन तिस ` केरा। आयुध बिद्या . करहि बडेरा ॥ ३४॥ 
अर आगवन अनंदपुरि जाना। मिलि कै आशिखबाद बखाना । 

भए भ्रसच्न विलोकति ताँही । राख्यो सादर अपने पाही ॥ ३५ ॥ 
त्तिकटि पितामे के भट जोई। तिन को सूत पोता हुइ कोई। पर 
देखहि गुरू प्रताप उचेरा । शसत्रन सो अभ्यास बडेरा॥ ३६ ॥ 
आइ समीप नख्र सिर होइ। प्रथम बारता भाखहि सोइ। 

सुनि सभि को गुर घीरज देति। करि दरमाहाँ ढिग रखि लेति ॥ ३७॥ 
A "°... ०० ० क क 
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लघु दीरघ जो गुरु ढिग रहैं। जनम सुधाराह दरशन लहैँ। 
हुते कदीमी गुर घर केरे। सो सभि आति मिले किय डेरे॥ ३८॥ 
जथा पितामे सेन बनाई। तथा सुभट राखे समुदाई। 
तिम ही सकल समाज बनायो । दिन प्रति पुरि अनंद बिरथायो | ३९ ॥ 
शसत्रनि को दीरध अभ्यासा । करहि करार्वाह पिर्खाह तमाशा । 
हयनि अरूढाहि वहिर सिधावहि। नाना रीति फंधाइ पलावहि॥ ४० ॥ 


पान कमान तान करि बाना। कराहि दिखावनि हतहि निशाना । 
तोमर, तुपक सु तेग तमाचा । करहि प्रेम धारहि गुर साचा ॥ ४१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते दिल्ली केर प्रसंग? बरननं नाम 
अशटमो अंशु ॥ ८ ॥ 


अंशु दा 
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दोहरा 
इस रीति सिख संगताँ नित प्रति दरशन आइं। 
देश बिदेशन के बिखै ज्यों ज्यों सुधि गुर जाइ॥ १ ॥ 


चोपई 
राम कुइर भाखति शुभ कथा। श्रोता सुनहु गुरनि की जथा। 
मोकहु निकट आपने राखा। क्रिपा करहि लखि मम अभिलाखा ।। २॥ 
कबि कबि मैं गमनौं निज ग्राम्‌। संगति हमरी आइ सु धाम्‌ । 
बहुर समीप गुरू के जावों। बहु बिलास हेरति हरखावों ॥ ३ ॥ 
दिन प्रति अधिक अधिक अधिकाई । सभि समाज को गुरू बधाई । 
शस्र तुरंगम जो सिख ल्यावै । अरपहि आगे सीस निवार्व॥ ४॥ 
हुई प्रसन्त दे खुशी घनेरी। पु्खाह तिस अभिलाख बडेरी। 
दुर दूर ते नित सिख आवहि । दरसाहि 


गुरू अनंद उपार्वाह ।। ५ ॥। 
श्री मुख ते सभि महि फरमावे । 


'हय आयुधः को ले करि आवे। 

सो सिख खुशी गुरू की लैहै। मन बांछति पून क्यों नहि पे है! ॥ ६ ॥। 
देश बिदेश बिखे बिदताई2। धन खरचाहि सिख जित कित जाई । 

हय आयुध खोजहि फिर घने। अरपहि आनि प्रेम पग सने | ७ ॥ 
दिन प्रति हुई उतसाह बिसाला। निकट रहूनि लागे सिख जाला। 
शसत्रनि बिद्या कहु अभ्यार्साह । जिम सतिगुर को पिखहि बिलासहि॥ ८ ॥ 
लवपुरि की संगति समुदाई। अनिक अकोरनि ले कर आई । 
उतरि बिपासा सलिता पारा । उळंघे द्वाबा देशु जु सारा ॥ & ॥ 
शतुद्रव तीर तरी कउ पाइ। पार परे आनंदपुरि आइ । 


धरम साल महि डेरा कोनि। भोजन खान देग ते लीनि।। १०।। 
`. 
1. घोड़े ओर शस्त्र 2. विदित 
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जब सतिगुर घर बाहिर आए । 
दरशन के हित संगति जोई । 
सुने गुरू जबि आति बिराजे। 
ले ले भेंटनि पहुँचे जाई। 
गोत सुभिक्खी छत्री एक। 
चहति सूता को अरपन कर्यो । 
इम मन चितवति माता पास । 
करि वंदन अरदास उचारी। 
चाहति करयों गुरू की दासी । 
गूर को घर नितान को ताना। 
इह मन महि हठ धारि बखाना। 
सुनि द्वै मातनि तिह सनमाना | 
इम ठहिराइ सिवर निज आयो। 
हाथ जोरि करि ठाढि अगारी। 
मम पुत्री को अंगीकारहु। 
कह्यो क्रिपाल 'समों अबि आछो । 
श्री गूजरी पूरव समुझायो । 
लखि शुभ समा सभा के माँहि। 
अंगीकार जबहुँ करि लयो। 
निकट मात के अधिक बधाई। 
सरव रीति के मंगल साजे। 
जननी गन अनवाए मोदक । 
गावति गीत कोकला बैनी । 
बसन विभूखन भूखति अंग। 
मंगति गन जन देखनि करे। 
सादर धन सभिहिनि को देति। 
ढोलक आन वजावति कोई | 
इस ते आदि कीति उतसाहू। 
भ्रात शरीकति महि सुधि द्रीन। 
_ बहुर सलाह ब्याह की ठानी | 


1. छुहारा 


लगी सभा महिं बैठि सुहाए। 
भई इकत्त कितिक दिन सोई ॥ ११ ॥ 
बैठे दरस देति के काजे। 
धरि धरि आगे ग्रीव निवाई।। १२ ॥ 
सो दरशन करि जलधि बिबेक । 
हित कल्यान मनोरथ धरयो ॥ १३॥ 
पहुँच्यो जाइ पुरनि निज आस । 
तनुजा मोहि निकेत मझारी ॥ १४॥ 
दीन जाति जिन ठानहुँ हासती । 
ओटनि ओटति मान निमाना॥ १५॥ 
कित लघु हय कित गुरू महाना' । 
करति संबंध नीक ही माना ॥ १६॥ 
वहुर गुरू को दरशन पायो। 
दासी चाहति करयो तुमारी ॥ १७॥ 
दीन. बंधु निज बिरद संभारहु । 
कीजहि नीके जिम उर बाँछो ॥ १८॥। 
लीज लवपुरि साक जु आयो । 
खारक! दीति गुरू के पाहि॥ १९॥ 
रिदे सुभिक्खी बहु हरख्यो 
देति त्रिया पुरि की समुदाई॥ २०॥। 
लघु दुंदभि की नौबत बाजे 
बंट दीनि उतसव का मोदक ।. २१ ॥ 
मिली आत्ति गन पंकज नँनी 
जरी चूनरी पहिरि सुरंग ॥ २२॥। 
मात अनंद, प्िलंदहिं घरे 
भीर भूर भरि रही निक्रेत ॥-२३ ॥ 
को त्रिय गांवति आनंद होई 
गयो सु खत्री लवपुरि मांहू ।। २४॥ 
सभिनि सूनावति मंगल कीनि। 
मिलि नर नारिनि तबहि बखानी ॥ २५ ॥ 


क 
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“अरज करहु गुर अग्र सिधारहु। --आप आइ लवपुरी मझारहु। 
अपनी संगति करहु निह 


हाल । फेरे फिरहु सु मिलि नर जाल! ॥ २६॥ 
इम विचार सुधवायहु साहा। गमन्यो आप गुरू के पाहा। 
पहुँच्यो आनि अनंदपुरि सोइ । सुनी व्याह की सुधि सभि कोइ ॥ २७॥ 
हस माता को सुधि दई। सुनति अनंद बिलंदै भई। 
साइ मास त्रै इंशु प्रविशटे। निकस्यो साहा दुइ दिशि इशटे।। २८ ॥ 
बहुरु सुभिखीआ गुर ढिग गयो । अपनी बिनै सुनावति भयो । 
'लवपुरि की संगति है जेती। रिदे कामना धारहि तेती ॥ २९॥। 
सजहि बरात गुरू निज सारी । इस पुरि आवहि करुना धारी । 
करहि ढुकाइ ब्याह ले जाँहि। इम चाहति तुम सुजसु उमाहि।। ३०॥ 
भ्रात शरीकनि महि प्रण कित्ता । लवपुरि महि ब्याहों निज सुता । 
अबि अधीन रावर के अहै। करी प्रतग्य जे इम रहै ।। ३१ ॥ 
सुनि कलगीधर तिस को भाखा । इस थल ही पुर्वाह अभिलाखा | 
रचे लहीर अनंदपुरि पास । भ्रातनि सहित आनि करि बास ॥ ३ २॥ 
बनहि बजार बर्साह नर घने । सुत बनिता पखारनि सने । 
लवपुरि की रचना बर भारी। तिस दिन तोहि दिखार्वाह सारी ॥ ३३ ॥ 
तेरी होइ प्रतम्या पूरी । करहु ब्याह इस थल बिधि रूरी? । 
सुनि बोल्यो खत्री कर जोरे । “ब्याह बिसे अबि बासुर थोरे॥ ३४॥ 
दोइ मास अबि रहे पछानो। साइ त्रिबिसत साहा जानो । 
रावर को लवपुरि कबि बच्चे । ऐस न होइ मोहि नर हसे” ॥। ३५ ॥ 
बोले कलग़ोधर उर भावै । हिम लहोर ततकाल -बसावं । 
जबि बसि जाइ ल्याइ पस्वार । कीजहि सभि समाज अबि त्यार ॥ ३६॥ 


बस्यो देखि कै सदन सिधावहु । अति सहित बहुर चलि आवहु? । 
'तिस टिकाइ श्री गुरु फुरमाए। ब्रिद. हुकमनावे लिखवाए ॥ ३७॥ 


निकट निकट के पुरि समुदाए। सभिहिति महि ततकाल पठाए । 

जो सिख होइ करहि बिवहार। सो अबि ग्राइ गुरू दरबार | ३८॥ 
ले पहुंचहि जिस 'ढिप घन होइ। आति दुकान करहि नर सोइ। 
जिस के सदन दरब नाहिपाइ। ले गुर घर ते बनज चलाइ ॥ ३९ ॥ 
ब्याह सम लौं खुलहि बजार। भिल “ 


हि ब्रिद नर कई हज़ार। | 
सभि बिधि करहि बैठि बिवहारू। अं ॥ 


कस र 
बर ब्रिद पटंबर चारू 


mes oT 27-०7 लागि डड राजि गाउले 


ब्याह प्रसंग 


पशमंबर बर. बरन सु नाना। मकता ब्रिद, प्रवाल महाना। 
अन अतिक, अरु घित मिशटाना । आईं सराफ, बजाज सुजाता ॥ ४१॥ 
एव हुकम नावे लिखवाइ । सिक्ख मसंदन प्रती पठाइ। 
जहि काहि ले पहुँचे ततकाला । पठि पठि समझे काज बिसाला।। ४२॥ 
तबहिं मसंदन संगति सारी। गुरू हुकम ते तुरत हकारी । 
हुकम सुनायो सभि के कान। प्रथम ब्याह उतसव बड़ जान ।। ४३॥। 
देखहु सरब व्याह की लीला। पुन खाटहु धन लाभ गहीला!। 
केतिक वासुर वासा करीअहि। दरसहु गुर निज भला बिचरीअहि॥ ४४॥ 
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नवमो अंशु ॥ ९ ॥ 


1. बहुत 


अं श्‌ १० 


ब्याह प्रसंग 
दोहरा 


सुनि सूनि गुर के बचन को गनी गरीब त्रिसाल । 
व्याह उछाह्‌ पछानि कै गमन ठाति ततकाल || १ ॥ 


चौपई 

अत्तिक बनिक रोपर ते आए । सकल भांति को सउदा ल्याए । 

पुरि हुशीआरि श्रादि जे हुते। तिन महि ते आवति भे इते ॥ २॥ 
केतिक गुर सिख संगति आर्वाह । तिन के संग अपर मिलि जावहि । 

धन खार हिंगे कर बिवहारो । मेला लागहि कई हज़ारों ॥ ३ ॥ 
सुनि सूति नर ग्रामनि समुदाए। करि चित चौप तरत चलि आए 

हुतो नगर सीरंदर बडेरो। तहि विहारी मिले घनेरो ॥ ४।। 
बडो बजार तहाँ ते आदो। बनज हेतु सउदा बड ल्यायो । 

केतिक सिख दरव ते हीने । सूनि गुर हुकम हरख उर कीने ॥ ५॥ 
त्ते ह लोहि सुखारे । खार्टाह लाभ करहि बिवहारे । 

रहे को होवे। बहु दिन लगि गुर दरशन जोवे ॥ ६ ॥ 

` मिलि करि स्याने सभिहिनि जाने । 


MSG, -- 


ब्याह प्रसंग 


लाइ मिहिनती नरंनि हजारहुँ । 
जो बिवहारी चलि करि आर्वाह । 
आप रोज तहि कीजहि फेरा। 
सुनि गुर हुकम बसावनि लवपुरि । 
ब्रिद मसंदन लए हकारा । 
धरि धरि हरख सकल चलि गए । 
तूरन छापर छावनि करे। 
पहुंचे तहाँ अनिक बिवहारी। 
श्री गुरु हरि गुविद की तनीआ? | 
गुर भाणजे तिन को . कहैं। 
नाम बडे को संगो धर्‌यो। 
तिस को काज दीति संभारन। 
पूंजी जेतिक ले है कोइ | 
खार्टाह लाभ सदन ले जाइं। 
सभि को सादर तहाँ बस्ताबहु। 
सुधि को लेहु फिरहु थल सारे। 
इत्यादिक कारज जे आऔर। 
निज निज कार करति कड लागे । 
निज पुरि तजि तजि नर गन आए । 
देखि सुभिक्खी खत्री तत्रै। 
चल्यो हुकमनामा लिखवांइ । 
सभि संगति करि के इक थाई। 
“लवपुरि नवो बसावनि कर्यो । 
चलहु सकल ही तिस थल मांहू। 
भले भाग अपने करि लखो। 
हम हित नगर नवो बसवायो । 


1. पुत्री 


धर तूरनता ठानहि त्यारहु। 

दे तिस को सनमान बसावहि ॥ ११॥। 
संगर दिहु बंधवाइ चुफेरा' । 

कारज लीनि संभारि हरख उर ॥ १२ ॥ 
सभि प्रति गुर को हुकम उचारा। 

पुज मिहनती इक्क थल किए ॥ १३॥ 
रीति बजारनि की अनुसरे। 

हेरि हेरि करि हाट संभारी ॥ १४॥ 
पंच पुत्र तिस के भट जनीआ। 
महांबीर शुभ मति महि अहेँ। १५ ॥ 
सो गुर निकट हकारति करयो । 

'पुरि पुरि को मुखि करहु हकारति ।। १६ ॥ 
तेतिक दरब देहु हित सोइ। 

सउदा कर्राह बनक समुदाइ ।। १७॥ 
तिरधन को धन देहु बिठावहु । 

थुरयो न रहि, सभी करहु संभारे’ ॥ १८॥। 
सोपे साभि सोडी सिरमौर । 

देति तुरत जो चंही अहिमाँगे।। १६ ॥ 
दे करि धत सतमान बिछाएं | 

पुरि विवे को उदम सबै ॥ २० ॥ 
लत्रपुरि निज घर पहुंच्यो जाइ । 

सतिगुर मरजी तबहि सुनाई ॥ २१ ।॥। 
मोहि प्रतग्या को हित धर्‌यो। 

रचहि समाज अनिक बिधि ब्याह ॥ २२ ॥ 
गुर ढुकाउ के कौतक पिखो। 

अनिक उपाइ ठाति धन लायो ॥ २३ ॥ 
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सुनि सतिगुर के चरित अनंदे। ले ले आपनि दरव बिलंदे। 
सकटे! बहिलन को जुरवाइ। सदन सौज सगरी लदवाइ॥ २४॥ 
लोक हजारहुँ लवपुरि केरे। गवने लीनि समाज घनेरे। 

भ्र कामनी स्यंदन चढी। को बहिलन पर चौंपहि बढी॥ २५॥ 
बसन बिभूखन भूखति होई। गुर ब्याहति मुदते सभि कोई। 

सते सते सभि मग उलंघाए। सतुद्रव उतारि अनंदपुरि आए ॥ २६॥ 
जिह ठां लवपुरि गुरू बसायो। पहुंचे तहाँ समाज टिकायो। . 
कर्‌यो खरीदन घ्ित मिशटान। लीनो नीको अन्न महान॥ २७॥ 
सेवे ब्रिद मोल ले धरे। बासन बडे ल्याइबो करे। 
सखम चावर चारु लंमेरे। दे करि दरब लीति बहुतेरे॥ २८ ॥ 
अंबर, पशमंबर, पाटंबर। करे खरीदनि जे पिखतंबर। 

दीह कराहे दए धराए। अनिक भाँति पकवान बनाइ॥ २६॥ 
मोदक करति मोद बनवाए। अधिक सिता? को बीच मिलाए। 

दाख, बिदामत, गरी सबाई। करि करि त्यार धरे समुदाई॥ ३०॥ 
नगर नारि मिली गन आइ। भाँति भांति के गीतनि गाइ। 
क्रितिक ढोलकी कर्राह बजोवन। नाचहि मार्चाह राचहि चावन ॥ ३१॥ 


गन नगरन के बहु हलवाई। भाँति भाँति की करति मिठाई । 
बडे जलेब. पकावति करे। आही रीति सुधारति घरे। ३२ ॥ 


नुगदी, घेवर के समुदाइ। करि रोखे अंबार लगाइ। 
बरे पकौोरे दधी मिलाए । जीकर, धनीआं, मिरचनि पाए॥ ३३॥ 


दघि माह अधिक सावगी पाई। बन्यो राइता जुति समुदाई। 
इत्यादिक पकवान पकाए । मधुर सत्तिगध स्वाद करिवाए॥ ३४॥ 


पर्‌यो बजार होति बिवहार। करहि खरीदनि वसतु उदार । 
खात. पान के कारन कोई। चून चित आदिक ले सोई॥ ३५॥ 


केतिक बसत्र पह्रिबे हेत्‌। लेति अनूठे धन को देति। 
गुरू बाक ते बनज उदार। लेनि देनि ठानति बिवहार ॥ ३६॥ 


~ CO TO 
|. गाड़ियाँ 2. दर्शनीय 3. शक्कर 


i 


॥ ५.० ४7" 6 


ब्याह प्रसंग 


गुरू बरात समेत उतरिबे। 
तपत बिदारन संघनी छाया। 


बनी बँठकां सीतल थान। 
करति कार को पुंज पहारी। 


गुर को लवपुरि बस्यो महाना। 
भीर बजार बिखे बहु होई। 


नर नारिनि के अति चित चाऊ। 
कह्यो न जाइ करी बहुत्यारी। 


ब्रिद छापरनि छावनि करिबे । 
अतिक जतन ते चारु बनाया ॥ ३७॥ 


खस को टाटी लाइ महान। 
संध्या को सभि पाइ दिहारी ॥ ३८॥ 
जहि कहिं ले बैठे धन धाना। 
व्याह॒ प्रतीखति भे सभि कोई ॥ ३९ ॥ 
पिखिनी बरात नरनि समुदाऊ। 
भयो बास तहि आनंद भारी ॥ ४० ॥ 
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नाम दसमो अंशु ॥ १० ॥ 


अंश ११ 
ब्याह प्रसंग 


दोहरा 
इति सतिगुर सभि रीति करि जुग मातनि हरखाइ। 
करि ब्याह त्यारी सकल चहीअति सो अनवाइ ॥ १॥ 
चौपई 
तबहि सुभिखीए शगन पठायो । दिज नाऊ तवि लै करि आयो । 
भले सदन करिवायहु डेरा । खान पान पठि स्वाद बडेरा ॥ २॥ 
श्री गूजरी सुनि मंगल ठाना । करयो हकारनि गणक! सुजाना । 
“स्रेशट समां बिचार बतावहु। मम सुत मसतक तिलक कढावहु ॥ ३॥ 
. “प्राति पंचमी बिप्र उचारी। 'कीजहि माता सगरी त्यारी। 
 तृमरो नंदन मंगल मूल। सकल गीरवात अतकूल ॥ ४॥ 
नाम गरू को चिघन बिनाशी । पूरन होति मनोरथ रासी। 
री मन हरखन थोरा । भेजी सुधि सभिहिनि की ओरा ॥ ५॥ 


ब्याह प्रसंग 
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कोकिल कंठी मिलि मिलि टोली । उमगति अनंद बधाई बोली । 
मानि सोगुनी सीस चढावति। गुजरी अनंद कह्यो नहि जावति॥ ११॥ 
बादति बजति श्रवणि सभि पूरा । जहि कहि उतसव माहि रूरा । 
सूखम बसत्र कुसुंभी बरन। पहिरनि करे चारु आभरन॥ १२ ॥ 
मधुर बचन ते चंपक बरनी। गारी देति मिली गन तरुनी । 
पुन गुजरी निज पुत्र हकारा । बिप्र जाइ सभि भेव उचारा ॥| १३ ॥ 


ले करि संगो संग क्रिपाल। आए 


मात समीप क्रिपालु । 


चौकी चंदन चारु डसाई। कहि तिस पर गुर दीनि बिठाई ॥ १४॥ 
शगुन थार महि दिजबर ल्यायो । करम जथोचित सभि करिवायो । 
बहुर निकास्यो मसतक टीका। अच्छत लाइ सुहावति नीौका॥। १५॥ 


केस राहु ने ससि जनू गह्यो। खंड 


खंड करि खैवे .चह्यो। 


सोढ करे अरित बल भरे। भाजि सदन सुरगुर! के बरे। १६ ॥ 


जवि दिज दियो बदन माह मोदक । भयो समां समिहूँ तबि मोदक । 
मिलि मिलि गीत नागरी गावति। पिखि सछूप गुर बल बल जावति ।। १७ || 


वाजि उठे सुंदर शदियाने2। भाट 


कबित्तन करलि बखाने। 


वर्जाह पखावज गनः तंवूरे। गावति चाव कलावति रूरे॥ १८॥ 


दीह दमामे ` बाजति शृतरी। धुनि 


ऊंची प॑ शोभित सुथरी । 


जनु मंगल कै मंगल डारा। थिर रहु घरि जिन तजि तिन द्वारा ॥ १९ ॥ 
चमर चारु चालति दिशि दोन। मनहुँ मराल उडति हुई ओन । 


दयाराम प्रोहत उठि तर्ब । कीने 


तेग जथोचित सबै ॥ २० ॥ 


मेवे गन मोदक बहु धरे। आइसु पाइ ब्रतावनि करे। 


ब्रिद मसंद संगतां दास। गाइ 


सभिहिनि महि बरतावति कीनि । मेवा 


मातूल गुरू क्रिपाल अनंदा। गत 


नगरी व्याह बिलास ॥ २१ ॥ 
मोदक ब्रिदन लीनि। 
जाचक के दरब बिलँदा॥ २२ ॥ 


ले दिज आदिक मंगत घने। श्री सतिगुर को आशिख भने। 


“चिरंजीव सोढी कूल टीका । गुर 
तेग बहादुर गुरू सपूत। जो 


अति उदार जस चंद चढायो । हिंदू 


1. बृहस्पति 2: वाद्य यत्र उ. 


गाढी मालिक उशनीका ॥ २३ ॥ 
जग भोग भुगति अवधूत । 
धरम को राखनि .आयो' ॥ २४॥ 


ऊंटों पर रख कर बजाया जाने वाला नगाड़ा ' 
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सुनि प्रसंन गुजरी मन होई। देति भई जाचे जे कोई। 
सुत पर करे वारने घने। हेरति रिदा प्रेम के सने॥ २५॥ 


लौकिक बैदिक रीति कराई। पुन ग्रिह गमने गुर गोसाई। 
त्यारी सगरी वसतू करे। घ्रित मिशटानि आति गन धरे॥ २६॥ 


दे धन बिभ्र बिसरजन कीनि। उचित वसतु सगरी पठि दीनि। 
बेदी ब्रिद बुलाइ पठाए। सहित भारजा से चलि आए ॥ २७॥ 
सभि तेहन ढिग गयो मसंद। आने करि सनमान बिलंद। 
पुन भल्यनि की कूल समुदाई। संग भारजा ले सभि आई॥ २८॥ 
जथा जोग जाहि चारु निकेत। देति भए तिन बसिबें हेतु। 
नेरे दूर मसंद विलंद। सुनि सुधि पहुंचे धरति अनंद ॥ २९॥ 
कीरतिपुरि के गन नर नारी। ठहिरे पुरि अनंद मुदधारी। 
भई भीर भारी पुरि बिखै। बिसमति जन लवपुरि नव पिखँ ॥ ३० ॥ 
बस्यो बरोबर बडो बजार । अतिक बनिक ठानति बिवहार। 
भांति भांति पकवान बनाए। घरे दुकान लेति को खाए॥ ३१॥ 
उत लबपुरि महि मिलिमिलि नारी । गावति देखि परसपर गारी। 
प्रमदा पाइ प्रमोदहि नाचति। मिली संबूह ताल कर बाजति॥ ३२॥ 
जो कूल रीति करति समुदाए। रिदे अनंदति द्योस बिताए। 
नाम बजार प्रथक ही धरे। एक सरंदी जान्यो परे॥ ३३॥ 
डुतीए काह हुशीआर पुरे को। त्रितिय रोपरी नाम धरे को। 
चतुर्थ भते लहोरू नाम्‌ । पिखियति जुदे जुदे अभिराम्‌॥ ३४॥ 
धरि चित चाव कर्राह बिवहार। गुर घर ते लहि दरब उदार। 
खार्टाह लाभ सुजसु कौ कहें। धन गुरू समरथ बड अहँ ॥ ३५॥। 
पोशिश बरन बरन के अंबर। बतिवावहि ले ब्रिद पटंबर। 
गुर को मातुल नाम क्रिपाल। कार करावति सकल संभालि॥ ३६॥ 
परि ग्रामत के मनुज निहारे। बंठे ब्रिद करति सभि कारे। 
रंगरेज गन रगति चीर। सभि बिधि के नर की बड भीर ॥ ३७॥ 
जीन तूरंगनि बर्नाह बिसाला। मखमल जरी बनाती जाला। 
अत्तिक कारखाते पुर होए। लेनि देनि ठानति सभि कोए॥ ३८॥ 
ब्रिद सुनार बिभूखन घरे। चाँदी चामीकार के करें। 
तंबू. पुंज कनात बनाती। चोब कलस कंचन बहु भाँती ॥ ३९ ॥. 


ब्याह प्रसंग 


आतशबाजी बहु बनवाई। 
देव देवणी, चादर चारु। 
कौन कोन गिनीअहिं पुरि सारे। 
अस रौणक इक मास मझारी। 
बाजे बजहि गाइबो करें। 
पहुँच्यो दिवस ब्याह को आइ। 
ढोलक, टलका, घुंघरू, ताली | 
निस बासुर महि कौतक होति। 


गन वाजीन बरूद मिलाई। 
चरखी पुंज, मताबी झार॥ ४०॥ 
नर नारित की भौर उदारे। 
गुर बच ते ह्वंगी इक बारी ॥ ४१॥। 
जहि कहि मिलिमिलि मुद उर धरे । 
नित प्रति उतसव मात कराइ॥ ४२ ॥ 
गावहि नाचहि लेति भवाली। 
देर्खाह नर त्रिय मोद उदोति॥ ४३॥ 
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अंशु ॥ ११॥ 


अशु १२ 
ब्याह प्रसंग 
दोहरा 
दिवस ब्याह को आइगो ध्यारी सकल कराइ। 
साजी सकल बरात तबि दे पोशिश सिरुपाइ ॥ १॥ 


पाधड़ी छंद 
श्री गुजरौ रिद॑ अनंद धारि। सतिगुरू पुत्र को ढिंग हकारि। 
चंदन सूचाइ चौकी डसाइ। बिच अजर महिद' दीने बिठाइ ॥ २॥ 
बर नार सूहागण गीत गाइ । चहुँदिशिनति आति पखार पाइ । 
मरदनि करंति बटणा शरीर | जिस मैं सुगंधि महिकति गहीर ।। ३॥ 
सभि अंग रुचिर मरद्यो बनाइ । भुजदंड गहे गज मुंड भाइ। 
` पुन ल्याइ नीर तीके शनात । मुख चंद परवार्‍यो रुचिर ठानि॥ ४ ॥ 


कर बंधि कंगणा सगत संग। 
सिरपेच सीस पर दुति उदार ॥ ५॥ 
मूकता सु गोल हीरनि जरंति। 
हाइ। लरकंति पंक्ती दुति बनाइ॥ ६ ॥ 
ye हीरन उदोति। 
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दोहरा 
जेवर जे वर जेब! जिन जबर जवाहर जोति। 
जरे जगाइक जांबूनद पहिरे शोभ उदोति॥ १०॥ 
पाधड़ी छद 


झुलियंत छत्र सिर पर फिराइ। ढुरियंत चमर चारू चलाइ । 
जिम इंद्र सचि के व्याह हेत। तत को सिंगार दुति परम देति॥ ११॥ 
गुजरी बिलोकि निज नंद चंद । चित महि अनंद अधिक्यो बिलंद । 
त्रिय तरुन, गोर तन, वसन झीन । गन अलंकार धरि हेम भीन॥ १२॥ 
बहु बार बार गावंति गीत। जिन कंठ कोकला मुदति चीत । 
बलिहार होति पिखि गुर सरूप। उमकंति हीय लखि करि अनूप ॥ १३॥ 
कुल रीति कीनि गुर वहिर आइ । थिर भए पौर सुंदर सुहाइ। 
तबि हने डंक धौंसा धुंकार। डफ पवण, पटहि धुनि भी उदार ॥ १४॥ 
तुररी, नफीर, छँणं बजंति। गन ढोल बंसरी रव? उठंति। 
सभि भ्रग्र चले बाजति निशान । कुछ करि बात सुनीएं न कान । १५ ॥ 
पशचात नागरी गाइ गाछ । विसतिरत आँख पते कटाछ। 
हत ब्रात चढावनि चलते संग। गन अलंकार छणकंति अंग ॥ १६॥। 
बहु वरन चूनरी छोरदार | को जरीदार को कोरदार । 
मुसकात मंद दिखीअंति दंद। विच लाल अधर के इम शुभंति ।। १७ ॥ 
संपट प्रवाल दृति लालवंति । बिच बीच बीजरी गाडियंत । 
बड्वा अरूढ़ि गुर अग्र चालि। मुकतान सेहरा हेम भाल ॥ १८॥ 
फिरियंति छत्र ढरियंति चोर । बजियंति बाज परियंति रौर । 
घर पौर पौर पर नरनि भीर। कौठक बिलोकि लोभति सरीर ॥ १९ ॥ 
साभ सजि बरात सुधि पाइ आइ । वाहन पलाइ केतिक कुदाइ। 
शुभ सजति जीन सुंदर तुरंग। सभि करे एक सम लाल रंग॥ २०॥ 
बाहन अनेक निकसंति चारु। स्यंदन सुरंग जरि को उछार। 
किसहूँ तुरंग किस ब्रिखभ जोरि। जिन केरि पुशट तन महिद जोर ॥ २१ ॥ 
घंटे ठणंक, घुंघर छणंक । प्रेरक शबद तोरति निशंक। 
बहु बहिल बेग ते बल बिलंद। संदर सिंगार पिखि दे अनंद ॥ २२॥ 
LR 2 कन 
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इकसार लाल सभि पर उछार। पट पहिर रुचिर भूखन सुधारि । 
सभि बने छैल छबते सुहाई । तवि पंच भ्रात तहि आइ धाइ ॥ २३ ॥ 
चढि चपल चाल बाजी कुदाइ । जिन जीन रजत अरु रक्रम लाइ । 
तिन नाम शाह संगो भिराम। अरु माहरी चंद, सु गंग राम ॥ २४ ॥ 
पुन जीत मल्ल, गाज़ी गुलाब। निकट आइ पहुँचे शिताब। 
दिज दयाराम बसत्रनि सजाइई। धरि खड्ग सिपर हय को वाइ ॥ २५॥ 
शुभ सूरज मल के पात्र दोइ। असु पै अरूढि शुभ बेस होइ । 
बेदीन वंस स्यंदन सुधारि । तेहण समूह तिम अनंद धारि ॥ २६॥ 
भल्ले चढे सजि जानु सोहि । रथ बहिल बहुर कै हय अरोहि1। 
देशनि बिदेश ब्रिदै मसंद । तन बसन बिभूखन सजि बिलंद ॥ २७ ॥ 
जिन बिखै मुखि बहु राम कौर। ब्रिध बंस जानीयति सकल ठौर । 
गिनीए कितेक बहु चढि बरात। बड भयो शबद सभि पंथ जाति ॥ २५ ॥ 
छुट्टै निशान फररे महान । बहु बरन बरन को शोभवान। 
पशचात तिनहूँ बाजे बजंत। बड करति कुलाहल पग चलति ॥ २९ ॥ 
दुलो सुहाइ तिन के पिछार । सिर छत्र चमर ढुर बारि बारि। 
नर नारि पिखै थिर होइ होइ । उर अधिक मुदति बर जोइ जोइ ।। ३० ॥ 
श्री गुजरी सहित समूह त्रीय। करि बिदा बरात अनंद हीय । 
गमती निकेत गावंति गीत। सूत को प्रभाव बड जानि चीत ॥ ३१ ॥ 
सवया 

दुदभि दीरघ धौंस बजे चढि वाहिन चार मिले सभि चाले । 

केतिक स्यंदन जाति पलावति, केतिक बाज कृदाइ बिसाले । 

केतिक बैलेनि की बहिलें बहु दोरति हैं तन प्राक्रम वाले । 

घुघर की छनकार महाँ धूति बादित की मिलिक तिस नाले ॥ ३२ ।। 

पाघड़ी छंद 

गमनी बरात बड धम धाम । बड उठी धूर, रहि दिवस जाम । 
लवपुरी जाइ पहुंचे सु पास । थिर ब्रिद नारि नर पिखिनि आस ॥ ३३ ॥ 
इक दिशा बजति बाजे उदार । इक दिशा गीत गन गाइ नारि । 
छणकार रथनि मग अधिक होइ । इक दिशा कुदावति हयति कोइ ॥ ३४ ॥ 
बड शबद भयो चक्रनि गंभीर । जिम चढ्यो गरज नीरध सु नीर। , 
नर ब्रिद कुलाहल बहु करंति। हुई हयनि हरेखा रव उठंति।; ३५ ॥ 

1. सवार | 


ज्याह प्रसंग 


शुतरन ऊपर सुथरी बजंति। कुछ करी बात किस नहि सुनंति । 
गुर पुरी छोट, उतसव बिसाल । जनु बिच न मेय बाहर उछाल ॥ ३६ ॥ 
गत आई जु मंगत ऊच नीच । सभि लहैं दरब हुईं ऊच नीच । 
बहु करति सुजसु गुर दान पाइ । 'सभि जगत माँहि इन सम न काइ ॥ ३७॥ 
हरि जस ससुर गुर बुद्धिवान। सुधि लही ब्रात आगम महान । 
करि कै इकत्र अपने सु भ्रात । सभि लीनि वसतु जो चहिय जाति ॥३८ | 
खत्री मेल ठान्यो बिसाल। वबिवहारु ग्यात स्याने संभाल । 
गुरु हित अकोर ले चीर चारु। सजि रजत जीन बाजीन चारु! ॥ ३९ ॥ 
दोहरा 

थाती भरि करि दरब की वसतु अपरु संभारि। 

चले हेतु सनमान के गुर शरधा उर घारि॥ ४० ॥ 

गुर लवपुरि नर नारि उर हरखति चित समुदाइ । 

घरति बरात प्रतीखणी दूलहु देखनि चाइ॥ ४१॥ 

-संगति बहु गुर ग्राम की सगरी तहीं उतारि । 

छपरनि ते निकसी तबहि धुनि बाजन श्रुत धारि ।। ४२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रूते “ब्याह प्रसंग बरनन नाम द्वादशमो 
अंशु ॥ १२ ॥ 


1. सुंदर घोड़े 


अंशु १३ 
ब्याह प्रसंग 


दोहरा 
इत ते सहित बरात गुर लवपुरि को अध कोस । 
टिके, सकल करी तेग लाग के जोस ॥ १॥ 
पाधड़ो छंद 
जे ब्रिध मसंद तिन को हकारि। धन दीनि तिनहुँ थातीन डारि। 
“करते चलेहु बरखा बिलंद। जिम मेघ उनवि बरखाइ बूंद ॥ २॥ 
जबि सुने अगाऊ लैनि आइ। धृति उठी अधिक वादित बजाइ । 
तबि मिलिनि हेतु सामीप भानि,। मातुल क्रिपाल इत सावधान ॥ ३ ॥ 
छूटे निशान अगवान जाति | जिन जरी लाग बहु रंग भांति । 
दहि दिशिनि मेल इस रीति कीनि । जनु घोख घोखः घन मिलति पीन ॥ ४॥ 
वाहिनि भजाइ वाहन उडाइ। मिलि आप माँहि आनंद उपाइ । 
जनु नदी हरख की उमड दोइ। हुई संगम, अंग उमंग सोइ।। ५॥। 
वसतु अग्रः सभि परे पाइ चित चाइ चाइ । 
न हम अलप लघू, तुम बड बिलंद ॥ ६ ॥ 
अबि क्रिपा करी पुरन भिलाख । _ 
_॥ गुर ससुर साथ मिलि मुद बिप्ताल ॥ ७ ॥ 


ब्याह प्रसंग 


चढि के उतंग नर नारि हेरि। कहि बच “वरात आई बडेर' । 
करि रक त्रिपत धन को ब्रखाइ'। तिह सदन पौर लगि सकल जाइ ॥ ११ ॥ 
सभि हटे बहुर जनवास थान। गुरु करे खरे जहि पौर जान। 
गन नारि आरती हाथ धारि। बहु गाइं गीत करि करि सिंगार ॥ १२ ॥ 
बड़वा सु त्यागि उतरे अलोइ। चौकी डसाइ तिस पर खरोइ। 
करि नमो, नारि गुर को निहारि। तवि करी आरती भूज पसारि॥ १३॥ 
कूल रीति करी सगरी सभारि। असवार होइ बहुरो क्रिपाल। 
जनवास हुतो तहिं करि पथान। तंबू शम्पान गनि तान थान ॥ १४.॥ 
दीरघ सुहाइ जिन अनिक रंग। रेशम सु डोर लागे उतंग। 
गुर हित बिलंद तंबू लगाइ। तहि बरे जाइ सतिगुर सुहाइ !1 १५॥। 
दोहरा 

बीच चंदोआ चानणी ताने रेशम डोर। 

लगी कनात बनात की सभि मखमल चहुं ओर ॥ १६॥ 

तजि तजि वाहित सकल ही बैठे ब्रिद मझार । 

मानहु सृधरमा! शोभती बसन विभूखन चारु॥ १७॥।, 


चोपई 
लावाँ लेन समैं तबि आयो। धेनु पूल वेला दरसाथो। 
दिज पहुँचयो उतलावति तबै। गुर समेत जड बैठे सबै ॥ १८॥ 
जाइ क्रिपाल साथ तवि कह्यो। “छावाँ लेन समैं अबि लह्यो। 
त्यारी करि बैठे हम भवनू। करहि प्रतीबन तुम अगवन्‌' ॥ १९॥ 
जवि जनवास विखे सुधि पाई। हने डंक सभि बाज बजाई। 
लघु दुंदभि बड धौंस धुंकारी | तुररी, मुरलि, नफीर, सँभारी ॥ २० ॥ 
पटह, पणव वड़ ढोल वजाए। सुनति उठे ताछिन समृदाए । 
गुर नंदन सुंदर सुखकंद | टूलहु दिपति सरद जनु चंद॥ २१ ॥ 
उठे क्रिपाल संग तिज लीने । पंचहुँ श्रात अधिक परबौने। 
बादित बाजति चले अगारी। कीरति भाट नकीब उचारी॥ २२॥ 
आतपत्र दूलहु सिर फिरही । चमर चारु बहु बारहि ढुरिही । 
महिद कूलाहल समभि महि होवा ।- जहि कहि मानुख ब्रिद खरोवा ॥-२३ ॥ 


RE न स्नन लतल: 


1. इंद्रसभा 
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ज्वलति मताबी छूटति हवाई। चढी गगन पुन हटि करि आई। 
मनहु अकाश लोक सुधि दैकै । अवनी पुरि पहुँची पुन ऐकै ॥ २४ ॥ 
इम हरखति उलंघे सु बज्ञार | पहुँचे गुर, घर ससुर मझार । 
आति मिले आगे सभि कोइ | अंतर प्रविशे ले मुद होइ॥ २५॥ 
जह्‌ सुंदर बेदी रचि राखी। गन नर नारि बिलोकनि काँखी । 
सादर सगरे करे बिठावनि। विध्र उचारति मंत्रनि पावन ॥ २६॥ 
'पूजति नव ग्रिह गणपति साथ। कहैं क्रित्त ठानहि गुरु नाथ। 
पुन बेदी महि राखि हुतासन। डारति सरपी कीनि प्रकाशनि ॥ २७॥ 
तबि दुलहनि ले निकट बिठाई। जथा जोग सभि बिधि करिवाई । 
बर बर संग फेर किन फेरे। पान ग्रहन कीनो तिस बेरे। २८॥ 
मिलि सुर बधू करहि छल बेसा। आन प्रवेशी रूप बिशेशा। 
मिलि नारिन महि गीतन गार्वाह । गुर हित मंगल अधिक बधावहि ॥ २९ ॥ 
करति अपनपौ सफल बिशाला । नहीं पछान पररह किस बाला । 
ब्रिद मेल घर विखे सक्नेला । बिन पछान मुद रेल पुरु .झेला ॥ ३० ॥ 
सुर नर वेस धरि समुदाए । मिलि आनि बहु सेव कमाए। 
दिज आदिक को दरब बडेरा। दीनि दानि सतिगुर तिस बेरा ॥ ३१ ॥ 
दयाराम दिज समो पछाना। सगरो शाखोचारः बखाना। 
सुनि प्रसंन ह्व धन गन दीना । सकल समाज हरख महि भीना ॥ ३२ ॥ 
इमलावाँ ले करि जस्‌ साजा। बीच वेदका उठ्यो समाजा । 
'पुंज मसाले ज्वलति अगारी | झार, मताबी, जुति फुलवारी ॥ ३३ ॥ 
बाजे बाजति आइ जनवासे। बेठे केतिक समैं प्रकाशे । 
हित अहार को बहुर हकारे। सुनि गमते आनंदति सारे ॥ ३४ ॥। 
जाति बरात सु चित हुरखंती। आतशबाजी पुंज छुटंती। 
हुते बरू भरे गज घेरे। इत उत ज्वलति, बेग ते दीरे॥ ३५ ॥ 
चादर, झार, छुटति फुलवारी चरखी फिरती उड़ति हवाई । 
देव देवनी दारुत बने। नादति ब्रिद प्रकाशति घने ॥ ३६॥ 
सभि माह अधिक कुलाहल होवा । अजम तमाशा नर गन जोवा । 
भयो प्रकाश अवलि नभ ऐसे। बिना तेज ते बासुर जैसे ॥ ३७॥ 
मनहु मताबी पाइ बहाना। गुरू प्रकाश दिखाइ महाना । 

, देखि भए बिसम॑ नर नारी। “अस प्रकाश तहि कबहुँ निहारी? ॥ ३८ ॥ 

1. गोत्वाचार 


ब्याह प्रसंग 


मद मंद चलि के सभि गए। पौर आइ सो मिलते भए। 
सादर अंदर 


सुठ चौकी पर आसन डासा। गुर बैठे तिस पर ढिग दासा । 


पर्सन हार आइ समुदाए 


मोदक, खुरमे, 
स्वादल महा 
तुरत परोस्यो चतुरन चारू। खान लगे बर स्वाद अहारू। 


नारी देति 


गारि 


जाइ ' बिठारे। सूंदर करि पंकति इकसारे || ३९ ॥ 


धरे थार सभि के अगुवाए ॥ ४० ॥ 


नुगदी घनी। घेवर घित सिता गन सनी । 
दीनि। मेवे ब्रिद मिलावनि कीनि ॥ ४१ ॥ 


बिच गीत। सभिनि सुनावति सुंदर रीति।। ४२ ॥ 


मिली सुर बधू आदिक ब्रिद। कंठ मनोहर पिक मार्निद । 

सुनति हसहि सभि सहित समाजा । समै उछार बिसाल बिराजा ॥ ४३ । 
सुनि सुनि पिखि पिखि दृहि दिशि हरखहि । मनहुँ अनंद उनवि करि बरखहि 
सने सने सभि अचवि अहारा। अधिक उचिशटः बिखै धन डारा ॥ ४४ ॥ 


हाकल छंद 
पुन पात पान कर पाना। 
सभि उठे बहिर चलि आए। 
पुन भई प्राति सभि जागे । 
सतिनाम सिमरि उर महीआ। 
गुर लीला अधिक बिलासा । 
सभि सिद्धां निद्धि खरी हैं। 
तहिं वसतु कमी नहि काई । 
सभि लँन देनि बहु हं 


सूख चुरी पखारति ठाना। 
जनवास पहुंचि सुपताए ।। ४५ 
गुर बाणी गात्रति लागे। 
जकार होति जहिं कहीआ ॥ ४६ ॥ 
सशि जाने बडो प्रकाशा | 
जो चहैं सु त्रत करी है॥ ४७ 
जाहि पिखीअहि तहाँ सवाई । 
नहि घाटा कित जोवा ॥ ४८ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंये प्रथम रुते ब्याह प्रसंग' बरननं नाम त्रोदमो 
अंशु ॥ १३ ॥ 


अंशु १४ 
ब्याह प्रसंग 


दोहरा 
जाम निसा ते गावहीं आसावार सुहाइ । 
ब्रिद रबाबी रस करें राग अनेक सुनाइ ।। १॥ 
हाकल छंद 
सिख सुनहि प्रेम उपजाए। 
नर बड़ी प्रति सभि जागे। 
धुनि नोबति की मन भाई। नर नारी अनंद उपजाइ । 
पुन बजे सरब ही बाजे। जिन उठही उच्च अवाजे । । ३॥ 
गुर उठि करि सोच शनाने। शूभ बसत्र पहिरबो ठाने। 
उशनीक! नीर सिर सोही । बंधि जिगा जराव जरोही ॥ ४ ॥। 
धरि कलगी तुंग बिराजी। मुकतान संग शुभ साजी। 
' गर मोतनि माल बिशाला। बिच हीरे जरे उजाला | ५॥ 
व अँ ए। जन्‌ नव ग्रह भुज लपटाए। 
पाई। नर चामर चारु ढुलाई॥ ६॥ 
वा। बर झालर जरी चंदोवा। २ 
। गन चोबदार थिति कोने ॥ ७॥ 
। सजि बसत्रनि शसत्र बिसाला । 


तन मानुख करि सफलाए। 
लघु दुंदभि बाजनि लागे॥ २॥ 


ब्याह प्रसंग 


कर जोरि अकोर धरंते। गुर कदम पदम परसंते। 
कहि बिती दीन बिसाला। हम सभि को कीनि निहाला ॥ ११ ॥ 
जन अपने जानि हकारे। गन बिघन अघन को टारे'। 

कर कमल उतंग उठाथो। निज संगति को हरखायो ॥ १२ ।। 
सनमान महान बखाना। बँठारे क्रिपा निधाना । 

पुन सभिहिनि मिलिक्ररि भाखा । “गुर पूरन करहु भिलाखा॥ १३॥ 
हम अपने अपने पुरि के। धन इकठो करि हित गुर के । 

सभि दई चहँ पहुनई। जो सभि बरात समृदाई॥ १४॥ 
दिन इक्र इक देहि अहारा। चित इही मनोरथ धारा'। 

बिनती जुति प्रेम बखानी। सुनि कलग्रीवर मन माती ॥ १५॥ 
सीरंदी संगति जोई। दिन प्रथम करति भी सोई । 

पुन कीनसि रोपर केरी। हुशिआर पुरे बहुतेरी ॥ १६ 
बहु दिन गुर कीति मुकाम्‌ । ब्रिध उतसवभा अभिरामू । 
जिम सजी बरात सुहाई। तिम रही तहाँ समुदाई॥ १७ 
नित्त संदर बिबिध अहारा। दे संगति स्वाद उदारा। 
गन कौतक करने हारे। बहु कर्हि, वरात निहारे ।। १८ 


धन प्रापति ह्लं समदाया। नट बाजीगर की माया। 

बड मेला दिन प्रति होवे। उर हरखहि जो नर जोव ॥ १९ ॥। 
हुई त्यार अहार हकारे। गन बादित वजति पधारे 
रमनीक थान . बँठाए। करि फरश भले सुधराए ॥ २० ॥ 
जल ले करि पान पखारे। पुन पहुँचि परोसन हारे। 
धरि सभिनि अगारी थारा । बहु स्वादल पाइ अहारा ॥ २१ 
जे सपत बिधिनि पकवाता। विच मेवे मिले महाना । 
दधि साथ बिसाल मंसाले। गन बरे पकौरे डाले ॥ २२ 
सभि अचवति स्वाद सराहैँ। पुन सूखम चावर चाहें । 
जुग रीतिनि के तबि- ल्याए । इक मधुर, सलबन मिलाए ॥ २३ 
बहु सावग गरी बिसाले | गन चतुरन करि बिच डाले । 

खट रस को अचवति सारे। गुर कीरति करति उदारे ॥ २४॥ 
बहु मिली नागरी नारी ॥ तन भूखन बसन शिगारी। 

कल कोकिल कंठी गावें। द्रिग खंजन अंज नचाव ॥ २५॥।। 
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नर जे बराति अभिरामू । दे गारी ले करि नामू । 
सभि रिदे अनंद बधावें। हैं गारि तऊ मन भावें | २६॥ 
रस रंग समे तिस होवें। मुद धरति परसपर जोवें। 
अचि सने सने शुभ असना। मुसकाइ दिपँ दुति दसना ॥ २७ ॥ 
मन सभि के तब बिरमावे। नहि उठनि किस्‌ मन भावे । 
सुख पाई भनें बच ऐसे। 'अस उतसव कितहुँ न कैसे ॥ २८ ॥ 
उर बिसर्‌यो देश रु काला । अस आनंद भयो बिसाला। 
तबि नीठ नीठ ले पानी | सभि करे पखारनि पानी ॥ २९ ॥ 
पुन दीनि गिलौरी! खाने। मुख रंग सुरंगी बाने । 
धन जथा जोग तहि दीना। उठि गमने गुरू प्रबीना ॥ ३० ॥ 
दिज अग्र आइ तबि भाखा | सभि त्रीयनि की भ्रभिलाखा । 
गुर दूलहु इत चलि आवें। कुल रीती शगन मनावें ॥ ३१॥ 
इम कहि करि तहि ले चाला । जहि मिली एक थल बाला । 
हसि गाए अनंद बिलदै। द्रिग दल अरबिद मिदँ ॥ ३२॥ 
सवेया 

देखि सरूप बिशेख ही दूलहु, आनंद ते बतरावति हैं । 

“सूंदर अंग प्रलंब भुजा, अरु ब्रिद विलोचन भावति हैं । 

केचित जानति हैं गुर पूरन, हेरति सीस निवावति हैं । 

हास बिलास प्रक्राश करें, इक प्रेम भरी बलि जावति हैं ॥ ३३ ॥ 


हाकल छंद 

“जिम जीत कुइर तन रूराः। तिम दुलहु बर शुर पूरा । 
इह्‌ सुंदर इक सम जोरी। मिलि जीवहु बरख करोरी ॥ ३४॥ 
बडभागन हुइ गुरदासी। फल भयो तपे तप रासी। 
जिम चित्रा सार समेता। दुति ब्रिंद चंद सुध हेता ॥ ३५॥ 
चनशाम साथ सतिभामा$। जिम मिलि रहति सुख धामा । 
गुर पूरन सों तिम जीतो। बहु शोभहि आनंद चीतो॥ ३६ ॥ 
जिम राम चंद अरु सीता । निज प्रेम निबाहना कीता” | 
चख चपल चारु सी चारू। चितवंति रूप सु कुमारू ॥ ३७॥ 
इम बोलति शगुन सनाए। गुर को पिखि अनंद उपाए। द 

चहुं ओर मिली समुदाए। लखि महिमा सीस निवाए ॥ ३८ । 


1. पान का बीड़ा 2. सुंदर 3. चंद्रमा की पत्नी तारा 4. सत्यभामा 
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सवेया 

सास तब बडभाग भरी निज अंक बिठाइ सनेह महाना । 

सीस पै हाथ को फेरि सराहति, डीठ लगै नहि, भै मन माना । 

सारीआं सारीआं है बलिहारीआं, गारीआं हास करे बिधि नाना | 

बोलति माधुर प्रेम धरे उर श्री गुर जोग ही ताँहि बखाना॥ ३९ ॥ 

यौं मिलि के सभि को शुभ रीति बिलासति हास करे मन भाए । 

जानि समैं निकसे तबिहेँ जनवास बिखै कलगीधर आए। 

बैठि सिहासनि पीठ सुहावति आवति भे सभि सीस निवाए। 

ह्वै पखारति ब्रिद थिरे जनु बीच सु पुरन चंद सुहाए ॥ ४० ॥ 
दोहरा 

संगति बिनती दीन ह्व करि करि जोरति हाथ । 

राख्यो सिवर उतार तहि अधिक प्रीत के साथ ॥ ४१ ॥ 

केतिक बासुर सतिगुरू कीनो सिवर मुकाम । « 

पिखि संगति के भाउ को करहि पुरनो काम ॥ ४२ ॥ 

कौतक होति अनेक बिधि मेला भयो बिशाल । 

घन खाटहिं निज लाभ को सतिगुर पिखहिं निहाल ॥ ४३॥ 
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अंशु ॥ १४॥ 


अंशु १५ 
ब्याह प्रसंग 


दोहरा 
पोशिश सूखम बसन की अधिक जि बनी नवीन। 
नित पखारिबो होहि तिन, पहिरहि गुरू प्रबीन॥ १ ॥ 


सवया 


पीत दुकूल! धरे दुत मूल तुरंग अरूढति आप सिधारे। 
जाति बजारानि बीच प्रभू नर नारि चहुँदिशि वंदन धारे । 
चंचल चारु चलाइ फंदावति शोभति हय इम भाँति उदारे। 
संझ समै धत ज्यौ चढि मोर पै जाति नचावत मारग सारे॥ २॥ 
आइ गयो धुबीआ अगवाइ, दूऊ कर जोरति एव बखाता । 
; “रावर के नित चीर पखारति?, सो तन धारति हो हित ठाना । 
` आए बरात समेत इहाँ मलहीन सु नीर नहीं किस थाना। ` 
हेरि फिर्‌यो चहूँ ओर भले, नहि प्रापति भा चित चित महाना ॥ ३॥. 
७ -पोशिश नीत उतारति हो, इकठी मम तीर भई समुदाई 
करो अबि आइसु जां विधि, त्यों करि हों पर हेतु उपाई' 
धर वेनती को सुनि सला समीप गए तिस थाई । 
मानव जाल हैं, धोबी सु नाल है जांहि जनाई॥ ४॥. 
: - थल तीछन भीछन मान्‌ फनी“ 
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सो न पट्यो बिसमाइ हट्यो, बड प्राक्रम जानि लयो गुर बीचे । 

मैं तरुनापन अबि प्रापति, ए लघु बैस नहीं बल सीचे ॥ ६॥। 
हय के असवार गुरू बल धारि उखार लयो बरछा ततकाला । 

फल टूट्यो नहीं दिढ जूट्यो तथा जल छुट्यो बडो तहि ते बहि चाला । 
पिखि दूसरे भ्रात धरी चित मैं, जुग हाथ कि जोर ते लेति निकाला । 

मन जानि प्रभू पुन भूम हन्यो, तबि पाथर फोर धरयो सु बिसाला ॥ ७॥ 
दूसरे साथ कह्यो 'लिहु ऐंच', सुन्यो ततकाल गह्यो बल लाए। 

दोनों हाथत पैर जमाइ, निकासत चाहि, नहीं तिकसाए। 

हेरि हट्यो मुख कीनि तरे कहु, श्री गुर प्रक्रम ते बिसमाए । 

देखि क्रिपाल सु मातूल ने, बडिआई गताइ भले समुझाए॥ ८॥ 
आप तुरंग पै हाथनि साथ निकासत कीनि छुटी जलधारा । 

दौनः ते निरमल नीर चल्यो अवलोक अचंभ सभै तबि धारा । 

ज्यों जल ह्वै सलिता बड को कित ते इहु आवति बेग उदारा । 

हाथ प्रभात घस्यो बरछा तिस ते अबि छूट चल्यो जल नारा || ९ ॥ 
मातुल बात कही सुनीएँ प्रभु जू, जुग धार चली जल को। 

कीजिये आप त्रिबैनी इहाँ दरस सभि संगति पाछल की । 

सेकरे संवत चिह्नत ह्लं इह्‌ साख रहै तुमरे वल की। 

व्याह भयो सभि लोक लखे बियर महिमा इम या थल को ॥ १०॥ 
श्री कलगीधर हाथ उभारि प्रहार कर्यो पुन तीक्षर बारी। 

फेर तिकासनि कीनि महांबलि, तीत संथात बह्यो बर बारी? । 

देखति संगति के गत मानव बारहि बार सु दे मत बारीः। 

होति भई बिसतीरति कीरति, ज्यों बहु मालती की फुञ्त्रारी॥ ११॥ 
श्री मुख ते फुरमावनि कीति अहो घुबीआ, सभि चीर हमारे । 

जावद हैं इस थान मझारहि, तावद नीहि लेहु -पख्बारे' । 

“घत गुरू मुख ते कहिकै सभि पोशिश पोट धरी सु उतारे। 

धोवति लाग धरे अनुराग को पाग ते आदि की मेल बिदारे ॥ १२ ॥ 
श्राप गए हय तूंद” नचावति दूर कितेक फिरे हुटि भाए। 

होति भई सुध श्री गुर कार" की, नीर नवीन को नारे चलाए। 

तीन प्रहार ते धार चली सुनि कै नर नारि सभे बिसमाए। 

जाति बिलोक़नि लोक अनेक, बिबेक निधान कि कौतक गाए ॥ १३ ॥ 


1. दोनों स्थानों से 2. नाला 3. जल 4. न्योछावर 5. तेज 6. कार्य 
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को इशनान करे अचमान! को, देखि बिशेख भने बलवंते। 
पूरन श्री प्रभु दीन पै दूयाल हत्यो जिन रावन जुद्ध कर॑ते । 
रच्छ करी प्रहिलाद की आप भयो नर सिंह सु दैत को हंते । 
क्या इन के बल को परमान है तीनहुँ लोक पती भगवते' ॥ १४॥ 
आवति हैं इक धावति जावति गावति कीरति पावन को । 
केतिक बासुर कीति मुकाम सु संगति के हरखावति को। 
कौतक होति बलोकति लोक, प्रमोद गुरू गुन गावनि को। 
भीर बजार मझार हजारनि ह्लं बिवहार कमावनि को ।। १५॥ 


होति अहार अनेक प्रकार, करे हित धारि अचाइ अनंदति। 
ब्रिद मसंद सुं प्रेरति संगति आपनि डेरे मैं ल्याइ कै बंदति । 
हार्थनि जोरि निहोरति श्री गुर देति अकोरनि दोश निकंदति] । 
फेर नहीं अविकाश लहैं अस, दोनहुँ लोकनि लाभ विलंदति ॥ १६॥ 


दोहरा 
कहौं कहाँ लगि ब्याह को लबपुरि जथा उछाह । 
मानुख तन सफला कर्‌यो पहुँचे मेल जि मांह॥ १७॥ 
जहाँ निकास्यो नीर को तोमर अनी प्रहारि। 
चिह्नति थल जो आज लग चलति बार कछु धार ॥ १८॥ 
सवेया 
श्री मुख ते फुरमावनि कीनि अब हम को करि देहु बिदा । 
जाइ मसंद बखार्नात भा, सभि ही बिधि त्यारी को ठानि तदा । 
दाइज आनि धर्‌यो सगरो गुर की मरजी उर जानी जदा। 
आप मिलै, मिल बात भने इह आनंद याद रिदे ह्व सदा ॥ १९ ॥ 
सुंदर आनि तुरंगम के गर भूखन पाइ बिसाल सजाए । 
रेशमी चीर सुरंग से छादति दे कविका मुख माह तहि ल्याए । 
यौं सभि त्यार करी वसत्‌ इक थान सकेलि* धरी समुदाए । 
डासि प्रयंक, पठाइ दियो दिज श्री गुर जी ततकाल बुलाए ।। २० ॥। 
'न्नद मसंदत्ति संगति मों प्रभ्‌ त्यारी सुनि जबि हेत्‌ बिदाई । 
बादित बाज उठे ततकाल, कही मुख बात न देति सुनाई । 


1. आचमन-पीना 2. दोषों को नष्ट करने वाले 3. एकत्र ˆ ` 
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आप उठ महाराज गुरू निज संग सभा के लिए समदाई। 
जाइ तिवेस” प्रवेश भए सिर नम्र अशेश उठे अगवाई ॥ २१ ॥ 
सभि बीच प्रयंक पं बैठि गए, चहुँ ओर निहारति हैं नर नारी । 
उशनीक जिगा कलगी कल कुंडल, डोल कपोल हुवे बलिहारी । 
अरबिद विलोचन सोच विमोचन, छोर सकोच, पिखें मति हारी। 
गन आन विभूखन थाल धरे बहु बासन को धरि कीनसि त्यारी ॥ २२ ॥ 
भाट के दाइज पुज गिन्यो, धन अंबर है बहुमोलन के। 
आनि विठाई तबै दुलही बहु रंग सुहाइनि चोलन? के । 
अंजलि को भरि छोरति भा, अनुसार भयो दिज बोलनि के । 
जीतो पिता जूति भाग बिलंद, मनिंद कहै किह तोलन के ॥ २३ ॥ 
कीनि सभी कूल रीति भली बिधि श्री गुर फेर उठे ततकाला। 
होइ बिदा घर सासुर ते निकसे अविलोकति लोक बिसाला । 
वादित ब्रिंद बजे अगवान, सु डेरे मैं आइ कै त्यार क्रिपाला । 
आयुध अंग सजावति भे मन भावति जे करवार कराला ॥ २४॥ 
संग खतंगनि पुर निखंगहि अंग सजाइ चढे तबि घेरे। 
हाथ सरासन शोभति हुँ बर जेवर जोति दिपै चहुं ओरे। 
हँ सखीआं परवारति पूंज मिले दुलही, सुच ढाइकै डेरे। 
ब्रिद मसंद बिलंद लियो धन मेघ मिद बुठे करि जोरे। २५ ॥ 
आवति ऊपरि को बरखावति आगे कर्‌यो सभिहूंन ते डोरा। 
पंथ परे पुनि आनंद केर बिलोचन लाग रहे तित ओरा ।. 
हेति कूलाहल धूर उडी, गुर देखि टिकाई लियो निज घोरा । 
संग बरात प्रयात“ सु मारग, ह्व मन बीच अनंद न थोरा ॥ २६ ॥। 


ज्यों धन डारति जाति भए, तिम आवति भी वरखाइ बिसाला । 
जाचिक दारिद दूर दीओ करि जे ताहि आइ गए ततकाला । 
ब्रिद अनंदपुरे मैं अनंद बिलंदहि प्रीत प्रतीखति बाला। 
मंदर मेघन ते उमडी तडिता बहुरूप भई चलचाला ॥ २७॥ 


तबि श्री गुजरी निज नंद नूख।जुति० देखन कौ उतलावति है । 
बहु मेल भयो अबला गन को उमगावति गीतन गावति हैं । 


1. निवास 2. वस्त्र 3. तलवार 4. चलना-6. बिजली 6. बह सहित 
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लखि तुंग अटारन पै चढि कै दिश आवति की द्विग लावति हैं। 

हरखावति हैं, बतरावति हैं, इह्‌ चौर ढुर्‌यो दिखरावति हैं॥ २८ ॥ 

होति कूलाहल नाद महाँ, गन बादित बाज सुनावति हैं । 

रग अनेक निशाननि के पट बायु लगे फहिरावति हैं। 

धूल उठ बड धूम परै भट संग तुरंग नचावति हैं। 

बागे! सुहावति भावति हैं, बिहसावति चावति आवति हैं ॥ २६ ॥ 

चढि ओकन? पै अवलोकति लोक, त्रिया निज द्वारनि द्वार खरी । 

पुरि बीच प्रवेश भए कलगीधर, भीर बजार बिलंद गरी । 

गन फूलन अंजुल को भरि के, गूर ऊपर गेरति मोद भरी। 

जनु लाग झरी इस रीति परी बरखा सु करी दुति होति खरी ॥ ३०॥ 
दोहरा 

इम बरात प्रविश सकल रथ, हय, बहिल समाज । 

महिद अनंद अनंदपुरि क्रिपा पाइ महाराज ॥ ३१॥ 

बादित डोरे अग्न सभि पाछै दूलहु चंद। 

सभि बरात पशचात चलि करति तुरंगम तुंद*॥ ३२ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंये प्रथम स्ते ब्याह प्रसंग! बरनन॑ नाम पंचदवमो 


अंशु ॥ १५ ॥। 


1. वस्त्र 2. घरों पर प्र 3. तेज 


अंश १६ 
ब्याह प्रसंग 


दोहरा 


गुजरी रिदे प्रमोद धरि चहूं कोद! गन नारि । 
त्याग सदन निज पौर को मिली आइ अगवार ।। १ ॥ 


ञौपई 


बडे गुरनि जाहि थान सुहावन । 
कहि करि प्रेर्यो उत को डोरा। 
बहुर वरात चली पशचाता। 
मोदक्र थार ल्याइ समुदाए। 
कलगीधर उतरे ततकाला। 
पहुँचे श्री दरबार अगारी। 
चार पच गुर के? ले नामू। 
पान ग्रहि कलशीवर होवा । 
अंग संग नित रहहु सहाइक ! 
बं ब्रिधाइक सभि जग नाइक । 
इत्यादिक कहि बिनै महानी। 
इम श्री सतिगुर तेगवहादर । 
गमते पुन निकेत की कोद। 
नीके शगन संग निज पौर। 
करि कुल रीत जाचकनि दैके। 
सनमानति घर दित्रति माँही । 
श्री गुजरी धर धन की थाती। 
बदन बिलोकि सपरशति कर को । 


चाहति है तहि माथ टिकावति। 
दूलहु सहित चले तित ओरा ॥ २ ॥ 
हेतु मनावनि के सूख दाता। 
जाइ अग्न दरबार टिक्राए॥ ३॥ 
दुलहन संग मिली गन बाला | 
खरे होइ अरदास उचारी। ४॥ 
वबोलहु वाहिंगुरू सुखधामू । 
आति आप को दरशन जोवा ॥ ५॥ 
मंगल दाइक सहिज सुशाइक । 
सदा विघन के ओघन घाइक।। ६॥ 
कीनि प्रनाम जोरि जग पानी । 
करे निहोरनि सभिहिनि सादर ॥ ७ ॥ 
गावति गोत सप्रीति प्रमोद | 
पहुंचे धूम धाम बहु रौर॥ ८५ ॥ 
अंतर प्रविश नुखा जुति ह्व के । 
वैठारासि बर आसन जाहीं॥ ९॥ 
झोरी पाइ अधिक हुरखाती । 
आ।शिख देति उचर कारि बर को ॥ १० ॥ 


1. चारों ओर 2. चार और पाँच अर्थात्‌ नौ गुरुओं के नाम 
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उत सतिगुर निज थान सिधाए। सिंहासन पर 
संग क्रिपाल सु पंचहूँ भ्राता। सूरज मल के दोनहुँ ताताः॥ ११॥ 
सिबख मसंद केतिक ढिग और। उतरी सभि बरात तिज ठौर। 
सभिहिनि की सुधि लैबे काज। बोले गुरू गरीब निबाज ॥ १२॥ 
“मातुल, लेहु मसंद गन नाल। जहि कहि नर पठि करहु संभाल । 

देग रसद पहुँच सभि डेरे। त्रिण दाना दिहु हयनि घनेरे' ॥ १३ ॥ 
आइसू मानि उठ्यो हरखंफे। ब्रिद मसंद संग तिज लैके। 

सभि की सुधि नीकी बिधि लीनि । निस महि सकल बसेरा कीनि। १४॥ 
जथा जोग आछे त्रिपताए। “सितार, श्रित, मैदा समुदाए । 

गरी बज़ारनि सदन उदारा। दीपमाल सभि पर इक्र सारा ॥ १५ ॥ 
सभि नर उर ह्वै करि अहिलादी | मंगल करहि लखे गुर शादी। 

मिलहि परसपर सुजसु, उचारहि। भाग अपने अधिक बिचारहि || १६॥ 
राम चंद आनंद धरि औधी। तिम अनंदपुरि आनंद औधि!। 

नित गुर दरशन उतसव सहित । जिस ते पामन ह्व फल महित ॥ १७॥ 
इत्यादिक निज घर नर तारी। गुरू बात को करति उचारी। 

खान पान करि मुख सों सारे। सुपत भए हरखंति उदारे॥ १८॥ 
जाम जामनी जागति जब। सतिगुर प्रभु को सिमरति तबै 
भाई रबाबी गावनि लागे। बड भागी अनुरागी जागे ॥ १९ ॥ 
सुनहि राग के शबद ब्रिचारे। विशयनि ते बिराग को धारे 
बिना प्रेम प्रभु ते निज निर्दह । इक चित हइ गुर महिमा बिदहि ॥ २० ॥ 
मन उहिराइ चरन अरबिदहि। भापति होति अनंद बिलं दाहि 
केचित सनत्रद्रव करहि शनान। थिर्राह्‌ शबद जहि सुनीअहि कान ॥ २१॥ 
गुरमति छेति रहित के सहित । मोह महित चित के नित दहिति* 
रात दुघटका ते सभि जागे। नोबत बजनि लगी दर आगे॥ २२॥ 
सुजसु कबित्तत भार उचारे। खरे नकीब अवाज पुकारे 
गन बिहंग तसूवरु पर बोले। चक्रवाक मिलि जुंगम! कलोलें ॥ २३॥ 
कलगोधर सतिगुर भगवान । जागे ठान्यो सौच शनान । 

थिर आसन पर _मुदति नेन। निज सरूप को आनंद लैन॥ २४॥ 
SS 


1. पुच २. शक्कर 3. अयोध्या 4. अवधि 5. जलाते हैँ 6. दो घड़ी 
7. युभ्म-जोड़ा ० 


बैठ सुहाए। 


ब्याह प्रसंग 


आसावार भोग जबि 


पायो । सुनि सभिहिनि तबि सीस निव्ायो । 


जबि ते होइ तरति! परकाशा । पहिरनि बास? ल्याइ गन दासा ॥ २५ ॥ 


चीर 


दिवस चढे बड फरश करावा। सुंदर 
बैठे जाइ । सुधि को सुत्ति सुनि नर समुदाइ । 


श्री गोविद सिंह 
प्रथम क्रिपाल सु मातुल 
ब्रिद मसंद/ करहि सभि 
राइ गुलाब शाम सिह 
सभा सुधरमा के सम 
इंद्र मिद गुविद सिंह 
बेदी ब्रिद सु त्रेहण 
चारू चौर दुरति छबि 
कलगी के मुकता गुछ 
कंचन डंड लिए नर 
करति वारता लाप 
इतने बिखें वनिक इक 
“भोर होति थात इक 
मूल पंच सँ घर ते 
हुती सात से की सामि 
श्री कलग्रीधर गुरू! 
पूँजी, सरब हुती इह 
नहीं अलंब अपर मम 
सुनति हुकमतामा गुर 


लैन लाभ ता रह्यो कि थाई। अगली पूंजी आनि 


सरीर धरि गुर धरे। अलंकार सभि पहिरनि करे। 


भ्रात बहुर डसावा ॥ २६॥ 


आयो । पंचहुँ भ्रात आइ सुख पायो॥ २७ ॥ 


बंदन । सूरजमल के नंद कि नंदन। 
नामू । थिरे सभा सभि कीनि प्रनाम्‌ | २८॥ 
लागी | ब्रिद देवता सभि अनुरागी । 
गुरू। निज दरशन ते हरि अघ रुू॥ २९ ॥ 
आए । श्री गुरु अमर अंश समुदाए। 
पावै । मनहुँ मराल उडति नियरावं ॥ ३० ॥ 
हेरि। आवति, डरति, न करतो नेर। 
खरे। सूरज मुखी हाथ मों धरे।॥ ३१॥ 


अतंदति । सुनि कलगीधर ते सिख वंदति । 
आयो । महत पुकारति सभिनि सुनायो ॥ ३२ ॥ 


मोरी । परिओ चोर अचानक चोरी । 


श्राने। इहाँ लाभ मुझ भयो महाने॥ ३३॥ 
थैली । तसकर ले गमन्यों कित गैली*। 


दुहाई। बनौं फकीर जि ना अबि पाई ॥ ३४॥ 


मोरी। गुजर कुटंब गुजारति थोरी। 
कोई । जिस के निकट जीवका होई । ३४ ॥ 
केरा । चलि आए सभि करी न देरा। 
गत्राई ॥ ३६ ॥ 


श्री सतिगुर ! तुमरे पुरि माँही । होति भयो नुकसान महाँ ही। 
तम बिन किस ढिग करों पुकारा । हत्यो गयो मैं, धन ख्व सारा ।। ३७॥ 


राव 


रि हो समरथ सभि भाँती । नहि जीवन मम किम बिन थाती । 


सभि सुख दाता तुम को जाना । बित बिलंब हम आत्रनि ठाना ॥ ३८॥ 


1 सूर्यं 2. वस्त्र 3. 
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सगरे घर गमने हरखाए। मैं संकट जृति जाऊं कि थाँए। 

मरो प्रभू जी तुमरे पौर!। धन बिहीन मुझ अपर न ठौर' ॥ ३९ 

श्री कलगीधर क्रिपा विशेखा। दुख ते बनीआ व्याकुल देखा । 

हमरे हित ए सभि चलि आए। निजनिज धनले करि समुदाए ॥ ४० ॥ 
जग लोकनि के सूख को चाहति। हमरे दरशन हेतु उमाहति । 

बिघन परहि जे संकट लहैँ। तौ आवन निशफल ही कहैँ॥ ४१॥ 
इत्यादिक सतिगुरू बिचारा । सुनति समिति के ऊच उचारा। 

"मत रुदनहु रे बनिक सिआने। तोर दरब को देहि न जाने॥ ४२।+ 
सिख संगति ढिग जे दुख पावे। तौ प्रलोक महि किमहुँ बचावे। 

देनि अनंद के हेत हकारे। जे घर पहुँचहु होहु दुखारे॥ ४३ ॥ 
तौ गुर दरशन फल क्या भयो । जेन हरख करि निज घर गयो” । 

इक दिशि खरे सिपाही हेरे। सभि के सुनति कह्यो तिस बेरे। ४४ ॥ 


“अमुक सदन है तसकर केरा। थाती धरी जाइ लिहु हेरा। 
दक्खन दिशि दिवार महि ताकी। ओचक जाइ तिक्रासहु बाकी ॥ ४५॥ 


दिहु मुशके गहि तरजो तांही। ले करि चलि आवहु हम पाही” । ँ 
सुनि प्रभु आइसु गमने घाइ। दसक ढलँतः पहुँचे जाइ ।। ४६ ॥ 


औचक सदन प्रवेशनि कीना। दक्खण दिशा द्वार द्रिग कीना। 
पिखि ताकी को खोलि किवारा | धरयो दरब ततकाल निकारा ॥ ४७ ॥ 
तसकर बैठ्यो सो गहि लयो। द्विड मुशकै दे तरजन* कियो। 
श्री कलगीधर अंतरजामी। महिमा तै न लखी गुर स्वामी | ४८ | 
तिन ते राखहि कहाँ दुराए। जे मन की गति देति बताए'। 
ले करि धन अरु तसकर तबै। गमने नर हेरति भे सभै॥ ४९॥ 


मारति पनही सभिनि दिखावे। गुर प्रताप को बिदत बतावे। 
गरी बजारत्ति मैं गमनते। गन बालिक भे संग दिखंते॥ ५० ॥ 


नर नारी हेरति बिसमाए। 'धर्‌यो दरब गुर दयो बताए?। 
गुर समीप ले पहुँचे जाई। सभा देखि सगरी बिसमाई॥ ५१ ॥। 


1. नगर 2 


५ सिपाही 3. ताइना। 4. छिपाकर 6. जूते 


काडा डाडा डा रड” 


मालामा डक मारा माछा जाप उडाा 


ब्याह प्रसंग 

अतिशे शकतिवंत गुर जाने । 
ब्रिद मसंद संगतां सारे। 
तबि कलग्रीधर बाक सुनायो । 
फासी देति सज्ाइ इसी को। 
याँ ते इस कौ करो खलासी!। 
गिन करि सौंपहु बनिक सुथाती । 


हुकम गुरू को पाइ सिपाही। 
तसकर छोर्‌यो नगर निकार्‌यो। 
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बैठे वेदी आदि जि स्याने। 
मानव अपर अनेक निहारें॥ ५२ ॥ 
“सूड महाँ अपराध कमायो। 
है उतसव शादी बिधि नीकी ॥ ५३ ॥ 
बहुर करे को, दै हैं फासी। 
ले निज धन हुई सीतल छाती ॥ ५४ ॥ 


धत गिन करि दीनो तिस पाही । 
बहुर न अस कुकरम किन धार्‌यो ॥ ५५ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम स्ते ब्याह प्रसंग बरननं नाम खोड़समो 


अंशु ॥ १६ ॥ 


अंशु १७ 
जलकेल प्रसंग 


दोहरा 
इम सतिगुर लीला करति, चोर जार बटपार। 
सभिहिनि को चिता भई, करहि खौंसड़े! मार ॥ १॥ 


चौपई 
'चिभै बिक ठानति बिवहारा । गह्यो चोर ते अचरज धारा । 
सूनी वसतु रहै किस थाई। नहि को सके हाथ को पाई॥ २॥ 
केतिक दिन गुर के लवपुरि मैं। बसे बनिक धरि आनंद उर मैं । 
खाट्यो लाभ जितिक बिवहारू। उतसव जति गुर दरस निहारू ॥ ३॥ 
कलगीधर को ससुर अनंद्यो। आातनि सहित आन करि बंदयो । 
महाराज, कारज सभि भयो। रिदे मनोरथ पूरन कयो॥ ४॥ 
अबि चाहति सभि सदन सिधारा । ग्राप आपनी करति संभारा । 
सुनि द्यो हुकम' सभै तुम जावहु । सिमरहु सत्तिनाम सुख पावहु' ॥ ५ ॥ 
लवपुरि की संगति सुनि सारी । वसतु संभारि करी निज त्यारी । 
करि बंदन पंथ पधारे। तिम रोपर सीरंद सिधारे ॥ ६ ॥ 
ु गए चलि केई। करहि बारता मिलि मिलि तेई । 
ई । ब्याह सु कौतक जैसे लह्यो॥ ७॥ 
गुर ते कुछ अचरज नहि पाइ । 
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जलकेल प्रसंग 


सादर देति बिसरजन कोने । 
माझे देश संगतां सारी। 
हाथ जोरि सभि अरज्ञ गुजारी । 
सिरे पाउ सभि को तबि दीने। 
सुजसु उचारति गमने देश। 
इसी रीति जे अनिक मसंद । 
सो सभि सिरेपाउ को ले के। 
लभे, घेप जे धनी आदि। 
जे शिकारपुर बलख बुखारा। 
नगर तुळंबा अरु मृलतान। 
पुरब देश कामरू आदि। 
पटणा, पुरि, मखसूदावादी। 
दक्खण महि उजैन पुरि रहैं। 
सभि पुरि ते सिख संगति आवै | 
इम चहुँ चक्कनि सुजसु पसारा । 
अनगन धन को अरपन करें। 
जेशट^ मास बीत करि गयो। 
रुत ग्रीम ते तपस बिशाला | 
हित जल केल उतारे चीर। 
तराह अनेक प्रकार कलोर्लाह्‌ । 
पंचहुँ बीर संग ही खेलहि। 
सूरज मल के पौत्रे दोई। 
कुल भल्यनि के बालिक केई। 
दयाराम प्रोहत गुर केरा। 
कितिक मसंदनि के सुत श्रहै। 
जल माहि सभि प्रवेश जबि होए । 
छींटनि संग जग को करें। 


2 करयो गुलाब राइ दिशि एक । 


EY आय ताक न 


ब्याह सराहति चले प्रबीने । 

दुनी चंद को कर्राह अगारी ॥ ११॥ 
“प्रभू जी, करहु खुशी, हम त्यारी । 

गुर घर कोले सिर धरि लीने॥ १२॥ 
'धन्त गुरू जिन चलति विशेश” । 

संग संगतां जिनहुँ जिलंद ॥ १३॥ 
गमने निज देशति हुरखैकं । 

कावल नर पशौर अहिलाद॥ १४ !। 
संगति आवलि जाति हजारा। 
निकटि दूर गिनौअहि कित आन 11 १५॥। 
ढाका, काशी, फरकावाद!। 

पुर बुरहान अकबराबाद ॥ १६॥ 
बहुर हैदराबाद नगर है। 

दरशन करे कामना पार्वे॥ १७॥ 
चले अ्राई गुर के दरवारा। 

हलत पलत सुख इच्छा धरें॥ १८॥ 
मंगल सहित ब्याह सभि भयो। 

सतद्रव तीर पहुचि क्रिपाला ॥. १९ |। 
होइ प्रवेशनि नीर गहीर । 

इत उत धाइ धाइ करि डोर्ग्राई । २० ॥ 
हायति साथ फिलाल” धक्रेलहि । 

क्रीड़ा कराह गुरू संग साई ॥ २१॥ 
गुर की बथ समान हैं जेई। 
आरबॅला महि भह बडेरा ॥ २२ ॥ 
नंद चंद भादिक्र संग रहें । 

गिन गिन कै कीतसि दिशि दोए॥ २३॥ | 
को भाज को 'बल करि थिर | 

दिश दुजी हुई जलधि बिबेक ॥ २४ ॥ 


1. फरुखाबाद २. जगन्ताथ पुरी 3. मुशिदाबाद 4. जेष्ठ 5. जल 
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76 श्री गुर प्रताप सूरज 
इम बद करि इक के इक साथ । घिरां! बनाई दे गुर नाथ। 
प्रिथक प्रिथक ह्वै सनमुख खरे। बल करि सभि छींटनि ते मिरे ॥ २५॥ 
समुख छींट हाथनिते मारहि। पुनहि धकेलहि हाथ उभारहि। 

पुन हटि मिलि मिलि ब्याकूल करें। नहि न बिलोचति उघरनि परे।। २ ६॥ 
मुद्रतः ही जल बल ते रेलें। समुख खरे ते छींट धकेल । 

को व्याकुल ह्लं भाजि सिधावं। किह रोकहि सो जान न पावै ॥ २७॥ 
वै घटिका लगि करि करि जोर । छींटनि संग भिरे जुग ओर । 

श्री गोविदसिह बल करि फेर | लियो गुलाब राइ को घेर ॥ २८॥ 
नेत्र नहीं उघरनि को पावै । 
नीठ नीठ लै बिहबल होवा । 
भाजि चल्यो जल तजि कै फेर । 


स्वास नासिका आइ न जावे। 
गुर के समुख न जाइ खरोवा ॥ २९ ॥ 
गयो निकसि घेर्‌यो बहु बेर। 
जाजम पार पट सभि के परे। पाग बंधी ज्यों की त्यों करे॥ ३० ॥ 
निकसि गुलाब राइ ततकाला । जल आँखनि महि, भयो बिहाला । 

जल ते निकसि धाइ करि आइ । श्री गुर की लई पाग उठाइ। ३१ ॥ 
निज सिर धरि करि दौरनि कर्‌यो। तबि संगो तिह जात निहर्‌यो । 

गहिवे पायो ऊच उचारा । (सिर पर तुव गुर की दसतारा ॥ ३२ ॥ 
अपनी लिहु पछानि कै आइ। मति थिर रही न, जल बिचलाइ' । 

सुनति डर्‌यो पुन हटि करि आवा। जहि सभिहिनि पट ब्रिद्र धरावा ॥ ३३ ॥। 
अपनी पगीआ कीति चिनारी । चाइति सिर की धरों उतारी। 

जबहि सीस को हाथ चलायो । श्री कलगीधर, ने दरसायो ॥ ३४॥ 
करयो बाक 'अबि नहीं उतारो। इही पाग निज सिर पर धारो । 

एक समैं ऐसो हुई जाई | तूं पे हैं पगिया गुरआई ॥ ३४॥' 
अबि लायक पगीआ इह्‌ तेरे। कर्बाह देहि पद तोहि उचेरे'। 

त्रास करे सुनि कै गुर बैन। दीख अनुचिती, मनरिस है न ॥ ३६॥ 
तबि सतिगुर्‌ ने अपर मंगाई। हास बिलास करहि समुदाई। 

भलो भजायो थिर नहि रह्यो। वहिर निकसि भी सुधि नहि लह्यो ॥ ३७॥ 
जबहि गुरू आनंदपुरि त्यागे । अबचल नगर जानि कहु लागे। 

तहाँ जाइ बैकूठ पघारे । नहि पीछे को गुरू निहारे॥ ३८1, 
तबि अनंदषुरि सूंनी जानि। थिर्‌यो गुलाबराइ ताहि आति । 

होली दीप माल को मेला। लखि गुर पुरि को होइ सकेला ॥ ३९ ॥ 
=o त डक कप जल 


जलकेल प्रसंग 


तबि मंजि को बँठहि लाइ। लेहि सु पूजा धन समुदाइ। 


केतिक बरख रह्यो नहि जीवति। 
इह बच कर्‌यो सफल तबि भयो । 
सतिगुर बैठनि को जहि थान। 
इक गुरबखश साध तहि त्यागा । 
धूप दीप नित करते २हीअहि । 
रहति हुतो सो तिस ही थानि। 
जबि गुर थल पर बैठ्यो जाइ । 
म्रिदु बाक्रन ते कहि समुझायो । 
अदत्र राखतो जिस थल केरा । 
तुझ को दोश लगे इह भारे । 
क्यों अपराध बिसाल कमावेँ। 
सुनति गुलाबराइ खिझि महां । 
हुँ फक्रीर जाने सुध सोई । 
तुटहि घुंघ को मति तेरो। 
सुनि गुरबखश क्रोध उरि धारा । 
'केतिक दिन महि बंस बिहीना । 
दे करि स्राप सु कीनि अनादर 1 
त्राप साध कौ ततछिन होयो । 
भयो बिनास, थिर्‌यो नहि सोई । 

इति श्री गुर प्रताप सूरज 
दशमो अंशु ॥ १७॥ 


संगति महि गुर आपे थीवति। ४०॥ 
उर अहंकार अधिक हुइ गयो । 

पुजा हित बैर्ठाह ताह आति ॥ ४१ ॥ 
श्री गुर तेग बहादर जागा । 

आन थान जैबो नहि चहीअहि'॥ ४२॥ 
पिख्यो गुलाबराइ को मान | 

तबि गुरबखश साध ताहि आइ॥ ४३॥ 
'करनि अजोग न तुहि बनि आयो । 

तहि बैठे क्‍या बनहि उचेरा' ॥ ४४॥। 
भले करम को दूर बिदारे । 

बैठि अपर थल, लिहु धत आवें ॥ ४५ ॥ 
बोल्यो 'तूँ जानति है कहाँ। 
गुहअनि की सूझति नाह कोई ॥ ४६॥ 
हमरी दिशि क्या करि हाह झेरो' । 

खरो समूख इम सराप उचारा ॥ ४७ ॥ 
रहें न क्यों हूँ मरि हुईं छीना। - 
थिर्‌यो थात श्री तेग बहादर ॥ ४८॥ 
लाभ मूल को सभि ही खोयो । 

गुरू बाक सफल्यो इम होई ॥ ४९ ॥ 
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ग्रंथे प्रथम रुते 'जलक्रेल प्रधग बरत नाम सत 


अंश १८ 
सिख रोछ प्रसंग 


दोहरा 


श्री सतिगुर सरबग्य सभि, धीर, क्रितग्य बिसाल । 
करति अनंदपुरि महि अनंद दरसहि दरशन जाल ॥ १॥ 


चौपई 


सहिज सुभाइक गुर सरबग्य | 
ईखद! सिक्ख पास पखारति। 
महा प्रकाशति बुद्धि बिलंद। 
पदम पत्र सी आँख बिसाली। 
तीछन हैं कटाख्य बड ईछन? । 
महाँ उदार मुकति लो देति। 
कितिक काल जबि बैठि बितायो । 
महाँबली बड देह अकारा। 
सभि अंगति पर बाल बिसाला । 
फोरि नासका रज्जू पाई। 
लकुटी हाथ डरावनि कारन। 
श्री सतिगुर की द्रिशटि अगारी । 


कशती लगे करनि बल धरे। 
इत उस फिरत बीच मैदान । 
दृहि पग पर भालक* हुइ खरो । 
इस प्रकार बहु घोल दिखायो । 
“इस भालक को बडो अकारण । 

चमरदार कीरतीआ नाम। 


शोभति बँठे हुते क्रितग्य। 

चहुँ ओर चामर बर ढारति2॥ २॥ 
जन तारनि महि पूरन चंद । 

डोरे सहित अंत महि लाली ॥ ३॥ 
चंचल जनु खंजन दे सीछन*। 
हेरति दासनि दुख हरि लेति॥ ४॥ 
ले इक रीछ कलंदर. आयो । ५ 
कैधों जामवंत देह धारा ॥ ५॥ 
भूर बरन नख भूर कराला । 

चरम कलंदर तन लपटाई॥ ६॥ 
जबहि दिखाइ करहि भभकारन । 

लग्यो दिखावनि तिह बल भारी ॥ ७॥ 


कबि अप्र होर्वाह कबि तरे। 
बडे शबद को करति भयान॥ ८ ॥ 
आपस बिखे अंक लै भरो। 
सिख्य बिलोकति कहति सुनायो ॥ ९ ॥ 
नहि अस पूरब कबहि निहारा' । 
ठांडो चौर करति अभिराम । १० ॥ 


15 कुछ 2. झूलता है 3. नेत्र 4. शिक्षा 6. भालू 
ho 
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खोड्स बरस आरबल जाँहि। 
कहति भयो दीरघ इस देहि । 
को अघ करि ऐसी गति होई । 
सभि सिक्खन महि करुता सागर । 
'भो कीरतीआ, उर लखि आप । 
अध बड़, भालक देह भयो है। 
कीरतीआ समेत सिख तहाँ । 
हाथ जोरि करि बिनै सुनाई । 
पिता आप के पास सदीव। 
संगति की अरदास करता। 
रहति हजूर करति नित सेवा । 
करयो हजारनि की कल्याना | 
जे तिस को ऐसो फल भयो । 
तिस गुर के सपुत हो आप। 
सो भालक तन भा इम” भन्यो । 
रावर की सेवा फल ऐसे। 


उत्तम पद मूकती लौ जोइ। 
जो प्रापति हुई फल बिप्रीत। 
सिक्खन गन के आश्र॑ अहो। 
सिख गुर दास नाम इस केर | 
यां ते करुना करहु सुनावहु। 
आशै सभि सिक्खन को और न | 
श्री सतिगुर तबि सरव सुनाई । 
पंचाञ्रित आयो गुर पासा। 


बरतावनि लगि संगति माँही। 
गुड़ लादे गाड महि कोइ। 
गुर उतरे सुनि कै सिख कान । 
रि आगे दरशन गुरु करयो । 
पुन उठि चल्यों संभारनि गाड | 
तव पित तबि प्रशाद बरताव । 


भालक पिखति हरख उर माँहि। 
किम गहि लीनसि इह दुख देह | १ १॥ 
श्री सतिगुर बिन लखै न कोई! | 
तबि मुसकावति कह्यो उजागर ॥ १२॥ 
प्रथम जनम महि इह तुव बाप। 
गह्यो इनहूँ के बसी थियो है? ॥ १३ ॥ 
माच्यो सुनति अचंभा महाँ । 
श्री सतिगुर इह कहाँ अलाई॥ १४॥ 
मम पित रह्यो सेव करि थीव । 
जो प्रसादि हुई सो बरतता ॥ १५ ॥ 
नौमे पातिशाह गुर देवा। 
तिन को सेवति रह्यो महाना ॥ १६ ॥। 
मानुख तन ते भालक थियो । 
सेवति हुतो जिनहुँ मम बाप॥ १७ || 
मुझ को बंदर चहीयति बन्यो । 
मातुख लर्खाह करहि तबि कंसे || १८॥ 
चाहति नर सो सेवक होइ। 
नहि सेवि तुम को डर चीत ॥ १९ ॥ 
को कारन भा, श्री गुर कहो । 
राखहुँ जहिं कहि लाज घनेर ॥ २० ॥ 
पुनहि जूनि दुख ते छुटवावहु। 
तुम बिन श्रेय पाइ कित ठौर न! ॥ २१ ॥ 
'तोहि पिता इम जूनी पाई। 
तुव पित के करिक अरदासा ॥ २२ ॥ 


सने सने देते सभि पाही। 
तहि मारग आयो चलि सोइ ॥ २३ ॥ 
इक भेली ले करि निज पान | 
नमो करति अवनी सिर धर्‌यो ॥ २४ ॥ 
मारग चलिते आइ जु छाडे। 
सो सिक्ख तिह ढिग गा उतलावै ॥ २५ ॥ 
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घूर पंथ की जिस पर परी। बदन शमश! धूसर सिभि करी। 
बसत्रनि पर जिसके रज छाई। सकट? चक्र पग ब्रिखभ) उडाई ॥ २६ ॥ 
तोहि पिता ते जाचनि कर्‌यो। नहीं कछू तिस के कर धरयो । 
पुर्नाह निकटि हुइ माँग्यो कूनका“। जिसक्रे गाढो सिदक सु मन का ॥ २७॥ 
मुख पावन ते पावन होई। उतकंठति* यांते बहु सोई। 
तुब पित ने करि क्रोध घनेरा। झिरकन कीति सिक्ख तिस बेरा ॥ २८॥ 
रीछ बेस करि के मति मूढ़ा। क्यों सभि पर तँ होति अरूढ़ा । 
परे रहो ठाँढो, क्यों आर्वाह। बहु बोलति क्यों रौर मचावहि॥ २९ ॥ 
इम सुति के सिख हुई मत भंग । अवनी हेरति ब्रीडा” संग। 
लघु कन पर्‌यो उठायो छित ते। आनन महि पायो गुर हित ते ॥ ३०॥ 
वाहिगुरु को सिमरन करिके । तुव पित को दिय स्राप उचरिर्क । 
गुर सिक्खी को लेशन तोहि। अबहि सरीर रीछ को होहि॥ ३१॥ 
गयो उताइल संकटे मिल्यो । करे साथ, सो आगे चल्यो। 
केतिक दिन बीते पित तोहि। बय पूरन ते म्रितू बसि होहि॥ ३२ ॥ 
अमुके परबत भालक भयो। हुतो अलप ही इन गहि लयो। 
सिक्ख को खाप निफल क्यों जाए । जिनके चित गुर चरन टिकाए ॥ ३३ ॥ 
सुनति अचंभे मान्यो सभि हूं। हाथ जोरि तिह सुत कहि तबि हूः । 
“रावर भनी बात सशि नीको। अबि गति करीए निज सिख ही की ॥ ३४॥ 
पतित पावतो नाम तुमारा। दोश अनेक बिदारनि हारा। 
क्रिया द्रिशटि ते जून छुटावो । अबि उत्तम गति को पहुँचावो' ॥ ३५॥ 
तबि क्रिपाल ने इक सिख भेजा। 'लेहु मोल को भालक दे जा'। 
सुनति कलंदर ने तबि कह्यो। “इम मम रीछ अपर नहि लह्यो॥ ३६॥ 
इस के साथ कमाई मेरी। लेहुँ पुरनि ते भिच्छ घनेरी। 
मोहि रजतपन दो सै देहु। तो भालक को रावर लेहु'॥ ३७॥ 
ऐसे ही दिहु, सतिगुर कहैं। सेवक गयो कोश जहि भ्रहै। 
ले करि गयो देनि तिस पाही। फिर्‍यो कलंदर ले तबि नाहीं ॥ ३८॥ 
“कहति भयो मैं लेउं घनेरे'। हटि सिख भाख्यो गुरू अगेरे। 
“तहि अबि सेति कहै कुछ ओरा । कर्‌यो मोल नहि मानहि बोरा” ॥ ३९ ॥ 
तबि गुर भन्यो “लिहु तिस छीन'। सुनि सिम्खनि उठि तसे कीनि। 
आनि हुजूर खरो करि दीनि। एक सथान बंधावत कीनि ॥ ४०॥ 


1. दाढ़ी 2. गाडी 3. बैल 4. प्रसाद 5. उतावला 6. लज्जा 
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द्योस बिती त्यो जामनि छावा। भाई प्राति सतिगुर फुरमावा । 

सो को पंचाम्रित करिवावहु। सुच सों शीघ्र करहु ले आवहु' ॥ ४१॥ 

रुचिर बनायो आन्यों पास। खरे होइ कीनसि अरदास | 


श्री सतिगुर लै के निज पान | पंचाम्रित ईखद करि खान ॥ ४२ ॥ 


सीत प्रसादि रीछ को दयो। जवि मुख महि सो पावति भयो । 
गयो उदर महि ततछिन मर्‌यो । ख्राप पाय सभि ही पर हर्‌यो ।। ४३ ॥ 


उत्तम गति को प्रापति होवा । सिक्खन सभिनि अचंभा जोवा । 
“धन्न धन्न सतिगुरहिं बखानहि। अपनी गति तुम आपे जानहि ॥ ४४ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रते सिख रीछ प्रसंग' बरनन॑ नाम अशट- 
दशमों अंशु ॥ १८ ॥ 


अंशु १६ 
गुर सरूप प्रसंग 


दोहरा 
इस प्रकार श्री सतिगुरू गोविद सिंह सुजान । 
बल जुति वधहि सरीर बड करहि नरनि कल्यान ॥ १ ॥ 


चौपई 

आयुध बिद्या कहु अभ्यासहि। अपर सकल ही गेरहि पासहि । 
वहिर जाइ धरिवाइईं निशाना । करहि चलावनि धनु ते बाना॥ २॥ 
थिर बीरासन होइ चलावहि । कबि ढांढे हति लच्छ गिरावहि । 
कबहें कुवादा! एँचन करहि । जिम भूज दंड आदिक बल धरहि ॥ ३ ॥ 
सुनहि पितामे” की वाडिआई। परे जंग बड भट समृदाई। 

दीह कठोर सरासन धारहि। शत्रु अनेकनि ते करि पारहि॥ ४॥ 
कंक पंख लगि मोटिय काना। खप्परे मुखी, बडे करि बाना ।, 
जिन के आगे अर्‍्यो न कोई | कई बार बड संघर होई ॥ ५॥ 
सुर्नाह चौंप चित अधिक वधार्वाह। कारीगरनि हजूर बूलार्वाह । 

दे दे सीख घरावहि खपरे। इसी रीति गन आयुध अपरे ॥ ६॥ 
सेले:; सांगन, भाले भले। कारीगर ले ले गन मिले । 

हेरि हेरि शसत्रन ह्रखावें। बखशश धन की अधिक दिवावे ॥ ७ ॥ 
सुनि सुनि जसु आवहि नर घने। आयुध अरपति हैं अनगिने । 

बीर समीपी बखशन करे । गहे सु हरख रिदे बहु धरे ॥ ८॥ 
कारीगरन्ति टिकावहि ब्रिदे। घरहि अनेक बिधान बिलदे । 

दिन प्रति ही समाज बिरधावहि। राखहिं चाकर जे ढिग आर्वाह ॥ ९ ॥ 
कितिक देग ते अर्चाह अहारा। कितिक रसद ले करहि गुजारा । 

धत की देति नोकरी तिने। जे नित रहिति बीर रस सनै _॥ १० ॥ 

1. घनुष ५. गुरु गोबिद सिंह के पितामह गुरु हरिगोबिद 3. चोड़े मुंह वाला, 

तीर 4. नेजा 
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बैठे पावनि दरशन हेतु । संगति संगति सफल मनोरथ लेति? । 
रतन राइ सुनि हरखति भयो। 'ले सभि चलहु' हुकम करि दयो ॥ २६ ॥ 
बसत्र बिभूखन गन दीनार। ले करि गमने भरि भरि थार । 
अपर वसतु सभि करे श्रगारी। नगन पगन चिप चल्यो पिछारी॥ २७ ॥ 
सचिव सुभट निज साथ मिलाए। गमने मानव ह्लं समुदाए। 
पौर सभा को तहि चलि आयो । 'होथ जोरि सौस निवायो॥ २८॥ 
अंतर प्रविशे सिर करि नीवा । वाहिगुरू कहि भाव अतीवा। 
पिखी दुर ते गुर की मूरति। बैठे मनहुँ चंद की सूरत॥ २९॥ 
झूलति कलगी दमकति मोती। जिगा बंधी हीरन दृति होती । 
चमर दुरति है बारंवारी। थिरे सुहावति सभा मझारी॥ ३०॥ 
जनु देवन महि विशन्‌ क्रिपाला । ग्यान निधान महान उजाला । 
तुरन करति पर्‌यो पग जाई। सकहि नहीं पुन सीस उठाई | ३१ ॥ 
क्रिपा द्रिशटि ते गुरू बिलोका | 'उठहु भूप, सुधरे जुग लोका" । 
मानि वाक को सीस उठायो। बँठ्यो सनमुख प्रेम वधायों ॥ ३२ ॥ 
कुशल प्रशन श्री सतिगुर कीनो। हाथ जोरि तिन सभि कहि दीनो । 
तबि मंत्री कर जोरि बखाना। “बडे गुरू पहुँचे तिस थाना ॥ ३३ ॥ 
राजा राम मिल्यो महिपाला। कीनि बेनती इम तिस काला । 
जतन करे उपज्यो नहि बालिक । बखशहु आप राज को मालिक ।। ३४ || 
क्रिपा करी गुर मुहर लगाई। दयो पुत्र, इह, बजी बधाई । 
तिस से चिह्नति सिर इस केरा । दरपन महि देख्यो जिस बेरा ॥ ३५ ।। 
सभि प्रसंग जननी ते सुन्यो। अनंद उपाइ आवनो भन्यो’ । 
पुनहि उपाइन कीनि जनावति । प्रथक प्रथक सभि कर्‌यो बतावनि ॥ ३ ६ ॥ 
प्रथम मतंग अजब दिखरायो। जिह सम दृति न जग महि जायो । 
पंच तुरंग अगारी करे। कंचन जीन जिनहूँ पर परे॥ ३७॥ 
शसत्र बिभूखन वसत घनेरे। शसत्र धरे सतिगुरू अगेरे। 
देखति खुशी बिसाल दई है। सुख प्रापति भरदास 'भई है॥ ३८ ॥ 
भयो निहाल खुशी को लेय। दरशन देखति अनंद. घरेय । 
बहु असाम देशन की गाथा। वूझति रतन राइ के' साथा ॥ ३९ ॥ 
सचिवन सहित बखानहि तंसे। कलगीधर को रुख हुइ जैसे । 
देश रु अपनो सरब ब्रितंत। कर्‌यो सुनावनि गुर ' भगवंत ॥ ४० || 


|; 


| 
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दिपत प्रचंड बडे भूजदंडं। 
आयुध छाती अतिशै गाढे!। 
तुंग सिकंदनः के जुग छ॑लं। 
मूकता माल बिसाल उजाली। 
चिबुक चारु चहुँगिरद सुहावति । 
अपर म्रिदुल शुभ लाल बिसाला । 
मुसकावति दिखीअति चमकावति । 
सूंदर दीपत जुगल कपोलं । 
तिन पर कुंडल डोलति झलकति । 
मख मंडल जनु चंद अखंडत। 
मधुर मधुर घन धुनि शुभ बानी । 
कै दुंदुभि गुर शबद गंभीर। 
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मनहु बत्न के इह जुग खंडं। 
मनहुँ कपाट कठन रिपु ठांढे ॥ २५॥ 
जिम क्रिबचर सूनो बड बैलं । 
गोल मोल बड के दुति शाली ।। २६ ॥ 
फल रसाल नूतन जनु भावति। 
हीरनि पंकति दंत उजाला ॥ २७ ॥ 
संपट ब्रिदम कली लखावति | 
मुकर“ मार के मनहुं अमोल ॥ २८ ॥। 
रतन जवाहर ते बर डलकति। 
कमल प्रफुल्यत दुति वड मंडित !। २९ ॥ 
निज दासन को अंम्रित दानी । 
बोलति महाँ भरे रस बीर॥ ३०॥ 


कमल पाँखरी चार सबी। आँख बडी जुग तीखी तीखी। 
करुना भरे कटाछ छबीले। पलटति मीन मनहुँ दति लीले'॥ ३१॥ 


चमकति अनीदार बिन आंजे'। 
जग महि नर नारी अस को है। 
मनहु निपुनता बिधि उपजाइ। 
क्रिपा करति जिस की दिशि हेर्राह । 
अति सुंदर शोमति गरवीले। 
मनहुँ लाज के भरे जहाजा। 
श्रिक्रटी कुटिल कमान समाता । 
मेचक चिक्वन केस अशेश। 
कलगी जिगा जेब जिन जाहर। 
सरब बिभूखन भूखति भारे । 
कंचन के कंकत खचि हीरे। 
नव रतने इस भांति सुहाए। 
चरण बरण बर बसत उमेशं। 
छाप छलायन ते छबि छाजति। 


जन्‌ कटार कारीगर मांजे। 
अति कठोर, जिस को नहि मोहैँ॥ ३२ ॥ 
हुती जितिक सभी लाइ दिखाई । 
बिन दामन तिन ठानति चेरहि॥ ३३॥ 
रस को बरसति अधिक रसीले । 
चंचल महां द्वरिगंचल साजा ॥ ३४॥। 
भरयो भाग ते भाल महाना। 
सिर उशनीक? ` सुहाई अशेश ॥ ३५॥ 
जबर जोति जगमगत जवाहर । 
लागे मोल बिक्षाल सुधारे॥ ३६॥ 
जरे रुचिर कारीगर चीरे। 
नव ग्रह मतहुँ भुजा लपटाए॥ ३७॥ 


पहिरति रीति नवीनी बेस । 
गर महि खडग बिसाल बिराजति ॥ ३८॥ 


1. पुष्ट 2. स्कस्ध. कंधे 3 ठोढी 4. शीशा 5. कामदेव 6. निगलने के लिए 


व. अंजत 8. चमकीले 9. पगड़ी 
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धतु बिद्या ग्रभ्यास करावं। कहि कहि खपरे तीर घरावं। 
धरि धरि मार्राह दूर निशाना । बडे बेग ते छूर्टाह बाना ॥ ३६॥ 
चाँप कठोर कहति बनिवार्वाह। बड बल करि जो एंच्यो जावहि। 
संबति एक बिते पुन कहैँ। धनु दुगनो दिढ कर महि गहैँ॥ ४० ॥ 


जंगी तीर पुलादी खपरे। कहिं कहि ब्रिद करावहि अपरे । 
हेरि हेरि तीखन बड तीरं। श्री गोविद सिंह गुनी गहीरं ॥ ४१॥ 


` तुरक शत्रु गन अंग मझारी। मम कर ते प्रविशाह किस वारी । 


कबहुँ जंग महि बर्नाह निशंगा। करों प्रहारनि खरन खतंगा॥ ४२॥ 
कवि तुफंग को गहैँ चलावे। मार लच्छ को तरै गिरावे। 
इत्यादिक श्रायुध अभ्यासी । दिन प्रति सतिगुर करति बिलासी ॥ ४३॥ 


इति श्री ग्रे प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम स्ते 'गुर सरूप प्रसंग बरनन नाम एक 
उनबिस्तती अंशु ॥ १९ ॥ 


अंश २० 


डेरा आगवन 


ब्याह प्रसंग 


दोहरा 
काबल बिखे मसंद एक संग्रहि गुर की कार। 
समत महि सभि आनि करि अरपहि गुर दरबार ।। १॥ 


चौपई 


बलख बुखारा अरु ईरान। 
सभि ते संग्रह लेकरि कार । 
इक दिन गुर हजूरि महि बैसे। 
प्रभु जी पशमंघर को डरा। 
काबल महि कारीगर कीना | 
हेरि बिसूरति मैं उर लहां । 
सो पठि दीनि दिलीपति पासा । 
गुरू हेतु दुजो बनिवावहुं। 
बिना आपके हुकम न होवा। 
सुन कलग्रोधर बाक बखाना। 
जिस बिधि को होयसि बड डेरा । 
पुन तें जाइ त्यार करिवावहु । 
सुति मसंद कहि 'प्रभो मुक । 
अनिक प्रकार वूट अरु बेलां। 
कित कित मुकता गुच्छ लगाए । 
कंचन कलस उतंग सुहाए। 
वहिर चाननी चारु चुकोनी । 

चोब स्‌. चांदी चामीकर की। 


इत्यादिक जे देश महान। 
कई बार ल्यायो दरबार ॥ २॥ 
कर्यो ब्रितांत सुनावनि ऐसे । 
दिल्लीपति हित बन्यो बडेरा ।। ३ ॥ 
कार अजाइब इस महि चीना । 
श्री गुर उचित-बिचारति रहीं ॥ ४ ॥ 
पुन कीति मैं मन महि आसा । 
दरब कार! को सरब लगावहुं ॥ ५ ॥ 
नहि बूझे. इह संसा जोवा'। 


अबि काबल को करहु पयाना। ६ ॥ 


क्या क्या बनहि, कहो इक बेरा । 

मन भावति धन ताँहि लगावहु' ॥ ७ ॥ 

ड्क तम्बू बिच बन्यो बिलंदं । 

झालर लरी लरकती गेलाँ॥ ८॥ 

रेशम की. डोरे तनवाए। 

तन्यो सुढर चहुं कुट बनाए ॥ ९ ॥ 

मूकता लरी लगी तिम लोनी । 

अधिक चतुरता कारीगर की ॥ १० ॥ 
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अबि रावर की आइसुए भई। 
तथा करावौं दे करि दरबा। 
गमन्यो मन भावति सुनि गुर ते। 
परारंभ ततछिन करिवावा। 
सभि देशनि ते गुर की कार। 
बार वार कहि करी तगीद। 
तिस ते आछो देहु बनाइ। 
इम बनवावति भा बहु काल। 


सहित कनात जथा पिखि लई । 
कहाँ कहाँ पिखि लीजहि सरबा' ॥ ११॥। 
पहुंच्यो काबल हरखति उर ते । 
चहीअति दरब सरब पहुँचावा ॥ १२ ॥ 
ले ले दई करनि कौ त्यार। 
“जिम तुरकेशुर निकट रसीद ॥ १३ ॥ 
गुर घर धन को तोट न काइ? । 
अति सुंदर सभि करयो बिसाल ॥ १४॥ 


आछी रीति सकल बनवायहु। चहीअति जेतिक दरब लगायहु। 


सवा लाख इक संमत केरा। 
है संमत की जो गुर कार । 
सो सभि डेरे पर लगवायहु। 
सो उचवाइ आनंद पुरि आना। 
मिल्यो आनि सतिगुर पग पर्‌यो । 
पुन प्रभु श्री मुख हुकम बखाना। 
तबि हेरहिगे जिम इह भयो! 
लगे फराश लगावनि सोइ। 
बूटे निकसे बाग मर्तिद। 
पुन तंत्रू तान्यो तिस माँही। 
पशमंबर बहु बरन बरन के। 
चारु चकोन कलस लघु चार। 
वहिर जरी झालर झलकंती | 
चांदी सहित सु चामीकर की। 
चारु चानणी चमक चुकोती। 
धन लाग्यो जिंह लाख अढाई। 
भए प्रसंन जबहि बिच बरे। 
“मरब शिरोमणि तुम जिम अहो । 
सुन्यो दिलेशुर ढिग अस गयो। 
अपर कौन सकि है बनिवाइ। 


. पिछले पहिर फरश करिवायो । 


4. आज्ञा 2. सूर्य 3. सुंदर 


लेति बटोरन धन, करि फेरा ॥ १५॥ 
होति अढाई लाख बिचार। 
बहु चातुरता सहित बनायहु॥ १६॥ 
बहु नर संग संभारनि ठाना। 
डेरा त्यार' निवेदन कर्यो ।॥ १७ ॥ 
'तहि लगाइ सो डोरनि ताना । 
चिरंकाल महि ल्यावनि कियो?’ ॥ १८॥ 
तनी कनात चुफेरे जोइ। 
फल फूलनि दल कित अरविद ॥ १९ ॥ 
कंचन कलस तुंग जग जाहीं। 
दिपहि दूर आकार तरति? के॥ २०॥ 
दिपत महाँ दुति गन गुलज़ार । 
अंतर मुकता लरी झूलंती॥ २१ ॥ 
चोब खरी जुग घाड़त बर की । 
तनी तान करि दीपति लोनी॥ २२॥ 
अस डेरे को हेरि गुसाई। 
मातुल अधिक सराहनि करे॥ २३ ॥ 
तिम इस जग ते उत्तम लहो। 
इस के सम सो बनति न भयो ॥ २४॥ 
बिना आप के शकति न काइ । 
तंबू के संग लेय जु आयो॥ २५ ॥ 


88 श्री गुर प्रताप सूरज 

आनि दिवान लग्यो दरबार । बैठे 

सिक्ख संगति अरु ब्रिद मसंद । गाई 

सभिहिनि देख्यो बन्यो अजाइब । 

संध्या लगि थिर हुई हरखाए। 

सुंदर सदन विराजे जाइ। खान पान करि निसा बिताइ । 

सभि थल बिदति भयो सो डेरा। करहि सराहनि जिस जिम हेरा || २८ ॥ 

पुन इक दिन श्री सतिगुर बैसे। सिख सुर गन म सुरपति जैसे । 

बसत बिभूखन रहे सुहाइ। संगति नई दरस को पाइ॥ २६॥ 

पुन इक संगति कित ते आई। अनिक अकोरनि अदभूत ल्याई । 

तिस महि खत्री सिख चलि आयो । निज तनुजा! को डोरा ल्यायो ॥ ३० ॥ 

गोत हुतो कमराव श्रछेरा। आन अनंदपुरि कीनसि डेरा। 

सुधि श्री गुजरी निकट पठाई । अपर नुख़ा डोरे महि पाई॥ ३१॥ 

मत मैं मुदति बधाई लेति। बसन दरब जाचक को देति। 

दरशन देनि हेतु गुर आए | बैठि सभा दरवार लगाए ॥ ३२ ॥। 

सभि संगत महि सुधि पहुंचाई। “लिहु दरशन पहुँचहु समुदाई' . 

सुनि सुनि सुधि को सभि उतलाए । लए अकोरन को चलि आए॥ ३३ ॥ 

अरपन करहि, वंदना ठानहिं | रिदे कामना बदन बखार्नाह्‌ । 

पिखि पिखि प्रेमी पुन करें। करुता द्विशटि सभिनि पर धरें । ३७ ॥ 

हाथ जोरि खत्री सिख आयो। 'मैं तनुजा दासी हित ल्यायो । 

बनहि सनाथाः तुम ते सोइ। इह शरधा पुरन मम होइ” ॥। ३५ ।। 

सुनि करि श्री मुख ते फुरमायो । . `अंतहिपुरि डोरा पहुँचायो? । 

दे दरशन संगत को सारी। गमने सतिगुर सदन मझारी ॥ ३६ ॥ 

श्री गुजरी साहा सुधवाइ। उतसव व्याह बिलंद बनाइ। : 

सतिगुर को फेरे फिरवाए। पुरी अनंद महि अनंद बधाए ॥ ३७ |! 

जथा जोग कूलरीति कराई। धन खरच्यो : बहु बजी वधाई । 

दूती ब्याह कलगीधर केरा। संग सदरी भाग भलेरा।। ३८॥ 

जिस की होई बसर बिसाला। गुर पीछे जीवी चिरकाला । 

इस प्रकार पुरि अनंद मझारा । बिलसति गुरू. बिलास उदारा ॥ ३९ ॥ 
इति श्री | 

बिसंती अशु ॥ २० 


1. पुत्री 2. सोभाग्यवती 2. आयु 


शोभा गुरू उदार। 
रबाबी शबद अनंद ॥ २६॥। 
हरखहि रिदे, उचित इह साहिब” । 
पठि रहिरास भोग तवि पाए ॥। २७॥ 


प्रताप सूरज ग्रथे प्रथम रुते 'डरा आगवन ब्याह प्रसंग वरननं नाम 
र 


अंशु २१ 
निप प्रसंग 


दोहरा 
अवि इक भूपति की कथा कहूनि वनै इस बान । 
गन श्रोता सुनीअहि सकल बनहुँ सुचित सवधान ॥ १ ॥ 


चौपई 
श्री गुर तेग बहादर धीर । गमने देवा कामरू तीर । 
बिशनसिह ग्िप काज बनायो। तिस नरिन्द्र को बोलि मिलायो ॥ २ ॥ 
जबि इत ऐबे कीनि त्यारी। पसर्‌यो सुजमु जहाँ कहि भारी । 
देश श्रसाम केर महिपाला। जिसके पुत्र न हुई किस काला ॥ ३॥ 
करि करि थम्यो अनिक उपचारु । वीत गयो तरुनापन चारु । 
सुनि कै गुर जसु मुदित विलंद। जन की पुरहि कामना ब्रिद || ४ ॥ 
अंतहिपुरि को ले निज साथ | मिल्यो आइ जहि सतिगुर नाथ । 
अनिक अकोर अरप करि धरे | दो करि जोर निहोरनि करे ॥ ५ ॥ 
सुति अभिलाखा अरज गुजारी । सूनि करि सतिगुर करुना धारी । 
हुती हाथ महिं अच्छर छाप!। तिपति उरू पर लाई आप ॥ 
कह्यो वाक बर को तबि तिसँ। “उपज पुत्र तोहि घर विसँ। 
तिस के सिर पर मुहर हमारी । ह्व है चिक्ृृति सो बय सारी ॥ ७॥। 
गर ते लेकरि च्रिप घर गयो। इक संमत महि सुत उपज्यो । 
अनिक अनंद बजाइ बधाई | बंट्यो दरब नरनि समुदाई ॥ ८॥। 
प्रतिपार्‌यो प्रिय पुत्र बडेरा । करति प्रतीखत चिर नहि हेरा । 
करहि दूलारनि हरखति होए। गुर जस उचर्राह्‌ दंपति दोए ॥ ९ ॥ 
सपत बरख को बालिक भयो । वेस अंत ते च्रिप मरि गयो । . 
मात रही जीवति प्रतिपारा । तबि चिप सुत निज सुरत संभारा ॥ १०॥ 
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9० श्री गुर प्रताप सूरज | 
इक दिन मुकर भली बिधि जोवा । 

पुन जूरो बंधन किय ताँहि। १ १ || 

तिस पर हेर्‌यो चिन्ह मुहर को । 

बार बार सो थान निहारै ॥ १२॥ 

लगी चोट जवि बैस अचेत | 

इम संसै न्प्रिप नंदन कोइ ॥ १३ ॥ 

जननी जानति हुइ इस कारन । 

जिह ठाँ अंतहिपुरि आसीन ॥ १४॥। क्‍ 
“सिर मैं चिन्ह हेतु इस कहाँ। | 
केस न जामे कोने खोट ॥ १५॥ 
इत आए सतिगुर भगवंत । 

सुत बाँछत कीनसि अरदास।। १६ ॥। 
चिह्वेति सुत हुई सिर उपजाई । 

तोहि सीस पर जानहुं सोई ॥ १७॥ 
सिर पर मुहर लगे ते जाना? । 

इह्‌ तौ अदभुत हेतु बतायो ॥ १८॥ 
जिन मैं शकती पईयति महाँ । 

जिन के बर ते मुहि निपजायो' ।। १९ ॥। 
रानी कह्यो सु बैकुंठ गए। गादी पर तिन के सुत भए। 

जनमे पटणे नगर मझारी | बड़े होइ जबि सुरति सँभारी ॥ २० ॥ 
देश पंजाब हुतो तिन केरा । तिस थल जाइ टिके तिस बेरा । 

अपनि देश ते दूर बडेरे ।' दिखियति गमने पंथ घनेरे' ॥ २१ ॥ 
च्रिष सुत सुनति रिद्रे आनंद। जगी देखिने चाहि बिलंद । 

तिस दिन ते त्यारी करिवावति। वसतु अजाइब को खुजवावति॥ २२ ॥ 
मसलत करति मंत्री ग्नि संग । हित अकोरले कितिक तुरंग । 

चपल बली जिन बेग ब्रिसाले। जरी जीन कंचन के डाले ॥ २३॥ 
अदभुत लीनसि एक मतंग। कद छोटो तहि दीरघ अंग। 

जितो रोट का केर अकार। सुदर हुतो सुपैद लिलार3॥ २४॥ 
तिसी सूपैदी की शुभ धारी। उतरी तरी सुंड लगि सारी । 

सिर परि हुइ करि गई पिछारे। लांगुल मूल तीक इक सारे॥ २५ ॥ 
oo न समता 


1. बारह वर्ष का 2. सलाह 3. मस्तक 


दादश संमत! को जबि होवा। 
कंघा कर्राह सु केसन माँहि। 
देखति मुकर बिखै निज सर को । 
` अंगुरी संग, केस कउ टारै । 
नहीं केस जामे क्‍या हेतु । 
कै बिसफोट निकस्यो होइ । 
पगिया बंधति करति बिचारन । 
इम मन ठानि पयानो कीति। 
निकटि बैठि करि बूझी तहाँ । 
लगी चोट क॑ भा बिसफोट। 
सुनि रानी सभि कह्या ब्रितंत । 
तोर पिता गमन्यो तिनि पास । 
सुनि गुर मुहर हाथ ते लाई । 
महिपालक तन लागी जोई । 
तूं जनम्यो गुर सिक्ख महाना । 
निप्र सुत सून कै मन बिसमायो । 
है जननी, सो सतिगुर कहाँ | 
दरशन! करिबे मन उमगायो । 


ग्िप प्रसंग 

अपर अकार स्‌ कारा सारो। सकल अंग सुंदर दृति वारो। 

पुन सीख्या दे भले सिखायो। करहि सु नर जिम चहै करायो ॥ २६ ॥ 
सूंड बिखै गहि लेति मसाल। ठाढे करहि प्रकाश बिसाल। 
करति रहति त्रिप के सिर चौर । चिर लो खरो पाछली ठौर॥ २७॥ 
जेतिक तीर चलावति करें। बीन बीत तिन आगे धरे। 
इत्यादिक गुन जिस मैं घने। जबहि आइ करि तिस ढिग भने ॥ २८॥ 
अस अद्भुत सुनि महिपत नंद। मुख माँग्यो धन पठ्यो बिलंद। 

गुर हित हरखति ह्वै करि लीनो । सिता घ्रितादि खान को दीनो ॥ २९ ॥ 
दुर देश ते ए मंगवाइव। चाहिति चित सतिगुरू रिझाइव । 
पंचकला इक शसत्र अजाइब। त्यार करायहु अरपनि साहिब ॥ ३० ॥ 
रहे गातरे बन्यो क्रिपान । तीखन धार करहि रिपु हानि। 

कल दाबे बरछी हुई जाइ । सनमूख भरि के हतहि बगाइ ॥ ३१॥ 
पुन कल दाबे बनहि तमांचा। गुलका डार हतहि रण माचा। 

तीन पुन कटार बन जाइ। रिपु ढिग पहुंचे उदर धसाइ ॥ ३२॥ 
पुन इक चौकी लई अजाइब्र। करनि प्रसंग सतिगुरू साहिब । 

जवि इस की कल दाबनि करे । पुतली चार निकसि नाह थिरें॥ ३३ ॥ 
चोपर को बिछाइ तिन आग | डल को गहि सो खेलनि लागे। 

पुन लीनसि इक जाम कटोरा। इन हित दरब दियो तहि थोरा ॥ ३४ ॥ 
इत्यादिक वसतु समुदाए । रुचिर बिभूखन अचति घराए। 

बहु अंबर बहु बिधि के लीनि। चलि बे हित त्यारी निज कीनि॥ ३५॥ 
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अंशु ॥ २१ ॥ 


अंशु २२ 


आसाम निप 


सेल प्रसंग 


दोहरा 


स्यानी जननी संग लै 


कछुक वाहनी साथ । 


धरि शरधा मारग पर्‌यो चिप सुत दरशन नाथ॥ १॥ 


चौपई 


शुभ मति चतुर चौंप चित जगी। 
बंदन करि बैठो पग पास। 
सारद चंद बदन की ओरा! 
श्रवन पुटन ते अरित “बानी । 
चितवै बेठति उठति चलंता । 
सने सने गमनति लखि दूर । 
जन पंजाब देश को मिले। 
“थिति आनंदपुरि नगर सुनावं । 
दिन प्रति कूच करति मग आवति । 
पुन ग्रामन को पिखि पिखि छोरा । 
सुरसरि तरी, उलंघी जमना। 
चरति अनंदपुरा नियरायो। 
राखे पुशट तुरंगम सारे। 
साथ असदा! लशकर भले। 
सतुद्रव तीर आनि करि हेरा। 
पहुँचे गुर पुरि पिखि शुभ थान। 


कबि गुर दरसों प्रीति लगी। 

सुनौं कबहि गुर बाक बिलास ॥ २॥ 
लोचन करौ चकोरनि जोरा । 

पान करों मैं अति सुखदानी॥ ३॥ 
सुनि गुर महिमां उर हरखंता । 

निज दल नरनि देति सूख भूर ॥ ४ ॥ 
गुर सुधि तिस कौ बूझति भले । 

“संगति दरस हजारहुँ आवे ॥ ५॥ 
सरिता ब्रिद उलेघि उतलावति । 

चल्यो आइ सतिगुर की ओरा ॥ ६॥ 
जिन के मज्जन त्रासद जमत्ता। 

पुत्र महीपति को हरख।यो॥ ७ |! 
तिम कूंचर भी तन बल भारे | 

सने सने बड मारग चले।। ५॥। 
नेत्र तूंग को सेल बडरा। 

जाह छाया रमणीक महान ॥ ९॥ 


सिवर करयो तंब लगवाए। सुध हित शुभ तर तबहि पठाए । 


सतिगुर पौर जनाइ ब्रितांत। 


1. खुशहाल | 


देश ग्रसाम चिपति को तात ॥ १० ।। 
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गुर को सिख दरशन हित आयो । शरधा धरे भाउ अधिकायो' । 
पौरदार चलि गयो हजूर। अरज गुजारी सहित शहूरा॥ ११॥ 
सुनि कलगीधर हुकम बखाना। “गुर घर ते दिहु देग महाना। 
त्रिण दाना घ्रित सिता निहारी । देहु तुरंगम जे गज भारी'॥ १२॥ 
आइ मसंदत को तिन कह्यो। जबि गुर हुकम सभिनिहूँ लह्यो । 
चिपसुत निकट मेवरे गए । जथा जोग हित खवे दए॥ १३ ॥ 
सरव रीति सुख पाइ घनेरा। गुरनि सराहुहि सगरो डेरा। 
चही वसतु ततछिन पहुंचाई। सुपति भए सो निसा बिताई ॥ १४ ॥ 
शोच शनान ठाति सवधाना। निप्रनंदन अभिलाख महाना। 
पढ्यो मुसाहिब सतिगुर द्वारे। “रावरि दरशन चाहि उदारे॥ १५॥ 


नीठ नीठ करि निसा बिताई। मितयो चहति हौं परि शरनाई' । 
सुधि कलगीधरि ढिग पहुँचाई । सुनि श्री मुख ते बच फुरमाई॥ १६ ॥ 
“पहिर तीसरे सजहि सुचेता। बंठे दरशन दवे हेता। 
मिलहु आ किरन पुरहु भिलाखा | सुधरं जनम भाउ अस राखा ॥ १७॥ 
गयो सिवर महि त्रिपति सुनायो । हरखति मुख पंकज विकसायो । 
करयो हुकम हाथी शिगारहु। जल ते मल करि रंग निकारहु॥ १५ ॥ 
जरीदार बर मखमल झूल। लगे ब्रिद जांबूनद फूल। 
सिर पर झालर झलकति जरी । कित कित लरकति मुकतनि लरी ॥ १९ ॥ 
उघर्‍्यो भाल सुर्पंदा भले। श्याम बरन सभि तन पर मले। 
जस कद तस ही दसत सुहाए। हाटक चूड़े रूड़ चढ़ाए। २०॥ 
चाँदी के सिखल” घरिवाए। चार पगन महि रहे सुहाए। 
तिम ही करे तुरंगम त्यारे। जरे जीन जांब नद डारे॥ २१॥ 
शसत्र पंचकल, चौंकी चारू। जाम कटोरा शुभ दृति वारू। 
कंकन कंचन त्रज्र जराए। बहु बनाव के बसत्र बनाए ॥ २२ ॥ 
त्यार करी इत्यादि अकोर | अरपनि श्री गुर हित कर जोरि। 
बसत्र विभूखन मोल घनेरे। पहिरति तन सतिगुर तिस बेरे ॥ २३ ॥। 
सचिव सैन सभिहुँ शुभ बने । बसत्र शसत्र धार जे मूल घने । 
इम त्यारी करिते साभि रीति। तीन पहिर गयो बासुर बीत ॥ २४ ॥ 
तिस छिन आइ मेवरा गयो। भूपति साथ भाखतो भयो। 
“सभा बिखे भा गुर आगवनूं। सिख उडगन* महि ससि गुन भवन्‌ ॥ २५ ॥ 


1. आदरपूवंक 2. श्रृंखला 3. तारे 


93 


गुर सरूप प्रसंग 


हयनि अरूर्ढाह वहिर सिधार्राह । 
मिग्रन धवाइ थकावहि जबै। 
को तूफंग को छोरति हने। 
को क्रिपान ते करहि संहारन । 


शिकरे, जुररे, बाज रु स्वान। 
हय अरूढिबे बिच्या फेरनि। 
छाल बिसाल अलप करिवावहि । 
करहि कुंडलाकार बिसाले । 
पुनहि अटेरन की बिधि प्रेरन । 
दिन प्रति बहु बिसाल गुर करे । 
रीति पितामे की उर धारी । 
इह घालहि शत्रनि घमसाने। 
जथा चरित्र तिनहूँ के सुने । 
क्रांतिमात बड रूप प्रकाशहि । 
जिन की रीझ खीझ बिन मोघू” । 
आइ दुर ते दरशन करहि । 
गुर मूरत सूरत बर चारू। 
जे सिख सूति सूनि करे घूयान। 
पद अरबिदै खिदुल मनिदे* । 
जिन सिक्खनि के मन अनुरागे । 
नख सुंदर शोभति इम खरे । 
एडी कोमलु ब्रतलाकार० । 
तरवा ब्रिछते ऊरध ऐसे । 
सूमिलि आँगुरी सूधी सोह । 
शुभति पगनि पर गुलफ४ उचेरे | 
जुगल जंघ जानू दिढ होइ। 
उदर स त्रिवली सुंदर सोहति । 
बाहु अजानु सु अरला मानो। 


1. कदना kr मुल्य 
प. करौंदा 
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ब्रि्त अखेर करहि मुद धारहि। 

घेर घेर सर मारहिं तब ॥११॥ 
सीर्खाह शसत्र प्रहारहि घने। 

को तोमर श्रमाइ परहारनि ॥ १२॥ 
इन ते करहि अखेर महान । 

अधिक धवावहि, फांधहि! प्रेरन ।॥ १३ ॥ 
बागन के अनुसार भ्रमावहि । 
पलटहिं तुरत फुरत कर नाले ॥ १४॥ 
हेतु चलाक्री फिर फिर फेरनि। 

पिखि सिख संगति इम उर धरै १६॥ 
बिधि संघर की सकल संभारी । 

आयुध बिद्या महि सवधाने ।। १६ ॥ 
तथा इनहुँ मैं पई यति घने । 

हुई प्रसंन बखशति सुखरासहि ॥ १७॥ 
नासहि बिघत अघन के ओघू*। 

पुन घर बिखे ध्यान नित धरहि ।। १८ ॥ 
बरनो मैं अबि तिसि प्रकारू। 

चार पदारथ प्रापति पान ॥ १९॥ 
अरुण बरण तिन चरण मुकंदे। 

भए लाल लागे जुग पागे ॥ २० ॥ 
जनु लाली पर हीरे धरे। 

जनु. फल कोहर! लाल उदार ॥ २१॥ 
कमठ पीठ हुइ कोमल जैसे। 

दुति पल्लव की जन्‌ मन मोहै ॥ २२ ॥ 
जिन मो शुभ लच्छन सभि हेरे। 

मनहुं ओज के थंभ खरोइ ॥ २३॥ 
नाभि गंभीर दिपत चित -मोहति । 

शुभति करि कर बली महानो ॥ २४ ॥ 
3- समूह 4. समान 6. दोनों पग 6. गोल 
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खट घटका लगि बैठे रहे। रतनराइ अरु गुर मृद लहे। 
गज के गुन बरनन बहु करे। 'सीछति बडो कहिन भनुसरे ॥ ४१ || 
जिम चाहहु प्रभु जी करिवावहु । नित देखहु परखहु हरखावहु । 
पंचकला इह शसत्र बिस्ताला । कराहि काज बहुते रण काला ॥ ४२॥ 
बरछी, जमधर, खड्ग, तमांचा। चहौ सु करो रोस रण राचा । 
दुशमन हतहु दाव जस होइ। इस तेबचि कै जाइ न कोइ ॥ ४३ ॥ 
इह चौकी प्रभु अजब -बिसाली । सभि की सैल कीजीअहि काली । 
बडे जतन ते वसतु मंगाई। मुख माग्यो दिय मोल पठाई ॥ ४४ ॥ 
दुर दुर ते सुनि सुनि आछी। हेतु आप के अरपनि बाछी । 
सदा दास मैं सतिगुर घर को। सिक्खी बखशहु दे करि बरको ॥ ४५ ॥ 
सुनति महातम उपज्यो प्रेम । श्री. गुर दाता, दे गुर छेम। 
अपनो जानि भुजा पकरीजै। चरन कमल की पाहुल दीजै ॥ ४६ ॥ 
बिनती सुनति प्रसंन प्रभु पुरे। आनी लखी उपाइन. ख्रे। 
प्रेमी हेरि खुशी बहु करी। जनम मरन की आपदा हरी ॥ ४७॥ 
बंदन करि राजा तवि गयो। पिखि सुशील गुर को हरखयो । 
हय गर्य सापे दासनि पास। खैबे देह निहारी घास || ४८॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते आसाम त्रिप मेल प्रसंग बरननं नाम 
जुग बिसंती अंशु ॥ २२ ॥ 


अंशु २२ 
राजा बिदा होनि प्रसंग 


दोहरा 
निसा बिताइ प्रभाति भी ठाने सोच शनान । 
गुर दरबार लगाइ करि बैठे मुदत सुजात ॥। १॥ 
चोपई 

चठयो मेवड़ा चिप बुलवायो । मुदति सचिव जुति चलि करि आयो । 

करि बदन बैठ्यो प्रभु तीर। खड्ग सिपर जूति शुभिति शरीर॥ २॥ 
प्रथमै चौकी सो मँगवाई । दाबी कल पुतली निकसाई। 
-चौपर को बिछाइ करि दीनि। डल गेरति खेलति लखिलीनि॥ ३॥ 
पंच कला पुन शसत्र मेंगायो। कस्यो तमांचा प्रथम चलायो । 

बडो शबद भा तोड़ घनेरा। हतहि शत्रु नीके गुर हेरा॥ ४॥ 
(पुन कल दाबे भयो क्रिपान। तीखन धारा दिख्यो महान । 
-गहि कबजा कर महि प्रभु तबे । इत उत करि देख्यो शुभ तबे ॥ ५ ॥ 
पुन बरछी करि कै दिखराई। तीखन अनी घनी रिपु घाई। 

"पुन जमधर को तिस ते कर्‍्यो। सुंदर परे हाथ महि धरयो ॥ ६ ॥ 
खरधारा अरु अनी महाने। शत्रु उदर को धसि करि हाने । 
'पटेदार पुत गुरज बनाई । लगहि सीस पुन बचति न पाई ॥ ७॥ 
सभि कल परखति हरखति नाथ । शसत्र अजाइब धरि करि हाथ । 

बहुर तुरंगम सभि फिरिवाइ। ञ्रिगन समान धवाइ कुदाइ॥ 5 ॥ 
ज जीन जांबूनद केरे। रतन राइ को प्रेम बडेरे। 
-क्रिपा द्रिशटि ते पिर्खहि गुसाई । वसतु अजब आनी समुदाई ॥ ९ ॥ 
"पुनहि - मतंग अनावति कीनो। सुंदर सरब $शगार नवीनो । 

श्री कलगीधर निकटि हकारा । झूलति पहुंच्यो भले निहारा ॥ १० ॥ 
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राजा बिदा होनि प्रसंग 


कद महिखे! सम, सदम अनंद । 
प्रभू पेखि तिह हाथ लगायो। 
हटि पुन गुर पनही! जहि धरी । 
भले बनाइ टिकाइ अगारी। 
गहि सतिगुर धनु बान चलाए। 
` सभि इकठे करि सूंड मझारी। 
चलति चाल चंचल अति चारु। 
लघु लघु किकनर गर महि बाजहि । 
जल को ले पुन सूंड पखारी। 
जथा दास कर चरन धुवावहि। 
गुर के पाइ पखारति करे। 
चमर चार को तबि गहिवायो । 
जथा दास ले मति करि फेरहि। 
इत्यादिक बिद्या दिखराई। 
हुई प्रसंन मुख बाक उचरुयो। 
“सिता घ्रित्त मँदा समुदाइ। 


सौंप्यो दासनि को हित सेवा । 
रतन राइ कर जोरि उचारा। 


ज्वलत मसाल देहि गहिवाई । 
सुमतवंति जिम चहहि करावहि। 
| इसके सम जग लहीअहि आनन! । 
| नहिन नगर अरु नहि किस कातन । 
| सरव शिरोमणि रावर जँसे। 
। जानी परे करे अनुमान। 
। निज तन को तुम हित पलटायो । 
!करति आप को मुदित बडेरो । 
हेतु रिझावनि तुमहि विधाता । 
| इत्यादिक कारन कुछ होइ । 
ल राइ के सूनि शुभ बैन। 


| | 
1 


| शसत्र मतंग आदि बथु जेई। 


तिन दिसि प्रेरति सुंड बिलंद। 
म्रिदुल दिलासा दै ठहिरायो॥ ११॥ 
सूंड बिखै गहि झारनि करी। 
बिसमति सभा बिलोकति सारी ॥ १२ ॥ 
प्रेरयो गज, बीनति ताहि जाए। 
घरे आनि करि प्रभू अगारी ॥ १३॥ 
इत उत फिरति तुरत दुतिवारू । 
कंचन काम झूल शुभ साजहि॥ १४॥ 
गहिवाई तिस महि भरि झारी । 
तथा नीर झारी ते पावहि॥ १५॥ 


पट को गहि पाँछे विधि खरे। 
थिर हुई गुर पर भले झुलायो ॥ १६॥ 
तथा ढुरावति चामर प्रेरहि। 
हरखति गुरु सभा बिसमाई॥ १७॥। 
नाम प्रसादी गज को धर्‌यो। 
जेतिक खाइ रहे त्रिपताई' ॥ १८॥ 


भए क्रिपाल प्रभू गुर देवा । 
“सुनहु जगत गुर राति मझारा ॥ १९ ॥ 
करति प्रकाश चल्यो मग जाई । 
अविलोकति लोकनि बिसमावाहि ॥ २० ॥ 
सहित सुपैदे शोभति आनन। 
कित देखहि जे सुतिय न कानन ॥| २१॥ 
वसतु अमोल परापति तँसे। 
सुरपति को गजराज महान॥ २२॥ 
अलप अकार बचित्र बनायो । 
आयो शरनि लीनि मिस मेरो ॥ २३॥ 
किधौं पठ्यो रचि करि गज गाता । 
नांहि त इह सम दुतिथ न कोइ! ॥ २४ ॥ 
खुशी कीनि गुर करुना नैन। 
ल्याइ अजाइब हम हित तेई॥ २५ ॥ 


1 1. भेंसा 2. जूते 3. घंटियाँ 4. अन्य नहीं है 


97 


98 श्री गुर प्रताप सूरज 
प्रेम बिसाल अहै जस तेरे। तस प्रापति फल अनंद बडेरे। 

पूरब जनम हुतो गुर सिख । ग्रिप को दिय सुख भोग भविख्य ॥ २६॥। 
इस कहि पद अरबिंद पखारे। पाहुल दई भाग जिस भारे। 
वाहिगुरु निज मंत्र द्रिडायो। भोग मोख दा भले बताथो॥ २७॥ 
सचिवत सहित चमूं नर ब्रिद। ले पग पाहुल अधिक अनंद। 

प्रेम बिसाल सिख हुइ राजा। क्रित क्रित होयो सहित समाजा ॥ २८ ॥ 
करति सुजसु को गमन्यो डेरे। रह्यो अनंदपुरि दिन बहुतेरे। 

दरशन जाइ निताप्रति करं । बैठहि कितिक काल मुद धरै॥ २९॥ 
सतिगुर परचहि राज मंगवावहि। आन काज तिसते करिवार्वाहि । 

कबि पूतलीन बिलोकि तमाशा। जो कल दावे गेरति पासा ॥ ३० ॥ 


कबहुँ शसत्र अजाइब हेरे। बनहि अपर बिधि जबि कल फेरे । 
कबहूं रतनराइ ले साथ। चढहि अलेर ब्रि्त को नाथ॥ ३१॥ 
बन महि बिचरहि म्रिर्गान प्रहारहि । शिकरे स्वान बाज खग मारहि। 
कबहूं करहि क्रीडा जल केरी। भिरहि दुदिशि ते छींट घनेरी ॥ ३२ ॥ 


कबहुँ आयुध बिद्या करें। तीर प्रहारे कर धनु धरे। 
कबहुँ कर्साह तूफंग चलावहि। छोरहि हय पर चढ़े धवावहि ॥ ३३॥ 
तोमर फेर कवाइद करे) समुख अनी जिम शत्रू मरं। 
इस प्रकार के अनिक बिलासा। कर्रह गुरू पूरहि सभि आशा॥ ३४॥ 
कितिक दिवस लौ दुरद प्रसादी । किस थल बंध्यो रहि अहिलादी । 
पिखि प्रसंन सतिगुरू महान्यो । गज दासन के साथ बखान्यो॥ ३५ || 


'नहिन प्रसादी बंधनि पावहु। इम ही छोरहु सेव कमावहु। 
फिरहि अनंदपुरि महि जहि कहाँ। आपे थिरे जहाँ रुचि तहाँ॥ ३६॥ 
केतिक दिवस दास रहि संग | करहि पिखिनि जहि फिरहि मतंग । 

जवि हिल जाइ हटक तबि रहैँ। देहि खुआइ खुराक जि अहै ॥ ३७॥ 
सुनि गुर हुकम छोरि फिर दीना । जहि कहि बिचरहि भा बहु पीना ! 
फिरहि बजार बिखे बहु बारि। बनकन को करि देति बिगार ॥| ३८॥ 
मोदक आदि घरे पकवान । जहि कहि करति फिरति सो खान । 

अंत आदि खेबे बथु जोइ। बिचरति बदन पाइले सोंइ॥ ३९॥ 
मिल बनीएं सतिगुर ढिग आए । “कुंचर! करहि बिगार” सुनाए। 
ओचक सोदा करति बखेरति। बरजति बरजतिद ततछिन गेरति ॥ ४० ॥ 
1. हाथी 2. मना करते करते 


कर 
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सरव दिवस बिचरति तहि आवति । गन पकवान खाइ करि जावति । 
डराहि आप ते हर्ताह न दंडा। प्रेरति इत उत फेरति सुडा' ॥ ४१॥ 
सुनि कलग्रीधर करी गुहाराः। संग मसंदन हुकम उचारा। 
“जितक बनक को हुइ नूकसान। करहि प्रसादी जाइ दुकान॥ ४२॥। 
सो सरकारहि ते दिहु दरब। संध्या समे बूझि लेहु सरब'। 
सुनि बनिअनि मन श्रनंद उपन्ता । जथा जोग गुर को बच मन्ना ॥ ४३ ॥ 
सगरे पुरि महि बिचरति रहै। लोक हज़ारहुँ हेरति अहै। 
दुर दूर की संगति आवै । पिखि अदभूत को सभि बिसमावँ ।; ४४ ॥ 
रतन राइ रहि केतिक मास | पिखि सतिगुर के अनिक बिलास | 
श्री गुजरी ढिग जननी सहित । पहुँचे बारि बारि सुख लहिति॥ ४५॥ 
तिम कलग़ीधर केतिक दरशन। वारि बारि पग पंकज परसन। 
अपनि देश हित करनि चढ़ाई । हाथ जोरि करि जाचि विदाई ॥ ४६ ॥ 
सतिगुर कहि कहि बहुत टिकायो। पुन ओरक चलिबो बनि आयो । 
अधिक प्रेम ते त्रिप नहि चहै। हुइ करि त्यार बहुर पुरि रहै ॥ ४७॥ 
जरी दुशाले को सिरुपाऊ। बखश्यो गुरू लीनि चित चाऊ॥ 
कहै भूप जिम सुन्यो सुजसु को। कर्‌यो आइ मैं तथा दरस को ॥ ४८॥ 
सभि बिधि ते मुझ करयो निहाल! हलत भले लिहुँ पलत बिसाल' । 
कह्यो न जाइ गरो भरि गयो। चरन कमल पर सिर धरि दयो ।॥ ४९ ॥ 
द्रग जल संग पखारनि करे। गुर धीरज दीनसि मुद धरे। 
भगति ग्यान गुर सिक्खी साथ। वखशिश करी तबहि गुर नाथ ॥ ५०॥ 
जननी सहित सचिव गन सब । करि करि नमो पयाने तबे। 
नीठ नीठ करि बिछर्‌यो राजा। चढि करि चल्यो समेत समाजा ॥ ५१.॥ 
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त्रै बिसती अंशु ॥ 28 ॥ 


1. बुलाया 


अंशु २४ 
दुदभि प्रसंग 


दोहरा 


गयो न्रिपत गज को अरपि, चितवति गुरू बिहाल। 
जथा सुशील सरूप को, करति सराह बिशाल ॥ १॥ 


चोपई 


पुरी अनंद अनंद बिलंद। करति प्रकाशति गुरू मुकंद । 
चली आइ जाह कहि की संगति । नित नवीन गन बेर्ठाह पंगति॥ २॥ , 
आइ अकोरनि के अंबार। देश देश के तुरंग उदार। 
पाइ हुकम गुर को गन दास। रहूनि लगे हरखति हुई पास ॥ ३॥ 
शसत्र गहै अभूयास कमावै। तीर तपक तरवार चलावे । 
सभि जाठिनि के बनहि सिपाही । वधहि बीर रस बहु उर मांही ॥ ४॥ 
केतिक करहि नौकरी आइ। लेहि रुजीना! धन गन पाइ। 
भई फौज गुर संग हजारें। कहि जेकारा दरस निहारे॥ ५॥। 
बखशिश बखर्शाह गुर समुदाया । अपनो जानि कर्राह बहु दाया। 
शसत्रति को गहिवावें। चपल बली हथ देति धवार्वाह || ६ ॥ 
1? दल महि चीना। श्री सतिगुरू बिचारनि कीना। 


। जहिकहि राज करहिगन सिख्य । 
बजहि प्रतापी गुरू नगारा॥ 5 ॥ 
Pe ७ रावरि 

रावति दीह निशाना । 
बिधि ते आनहि रास ॥ ९ ॥ 
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दुदंभि प्रसंग 


जेतिक धरति धरति रहि जाइ। तिस ते चौगुन लीनि तुलाइ। 


बहु नर लगे धरनि ततकाला। 
दोनहु दौर तूयार करि लूयाए। 
दरब बिसाल बखश करि दीनो। 
सकल मसंदन जबि सुधि पाई। 
सन सकेलति! दित प्रति भारी। 
अबहि गुरू दुंदभि धरिवायहु । 
भीम चंद कहिलूरी राजा। 
प्रिथम हुतो गमन्‌यो कित ओर। 
फिरहि देश निज सहिज सुभाइ । 
अस नहिं होइ बिगर करि परै। 
लखी अहि इसते हुई उतपात। 
इहां बसन भी मृशकल होइ। 
परे जंग घन चहिय महाना। 
याँ ते अबि मसलत* करि सारे । 
उमर गुरू की अहै नवीन। 
तिनके संग कर्यो नहिं ज॑ है। 
प्रथम मात के निकट सिधारहु। 
अस मसलत करि सकल मसंद । 
मसतक टेकि बैठिगे पास। 
“माता जी ! सूनिभहि सभि बात । 
सैन सकेलन करि गनराखी। 
इक तौ खरच देग़" को भारी | 
जाम निसा लगि जो चलि आवं । 
पुन सुभटनि कौ देनि छिमाही” । 
राज देश को जिस ढिग होइ। 


हुते सुजान बनाइ सुढाला॥ ११॥ 
रुचिर हेरि सतिगुर हरखाए । 
मढिबे हेतु हुकम तबि कीनो ॥ १२॥ 
चिर्ताह बिचार करति समुदाई। 
शस्त्र तुरंगन सों हित धारी ॥ १३॥ 
जबि इस देश विखे बजवायहु। 
जिह समीप बड सन समाजा ॥ १४॥ 


अबि बिलास पुर की बस ठौर। 
धौंसा धुंकारति सुधि पाइ॥ १५॥ 
दावेदार जानि करि लरे। 
बिगर जाइगी सगरी बात ॥ १६॥ 
जिनको राज, निकार्साह सोइ । 
हम सिर परहि जोर सभि आमा ॥ १७॥ 
करहु जतन दुंदभि नहि धारे । 
मन भावति को र्‌चहि प्रबीन॥ १८ ॥ 
समुख बाक बिप्रैन कहै है। 
त्रास समेत ब्रितंत उचारहु ॥ १९ ॥ 


श्री गुजरी ढिग गमने ब्रिद । 
बोले हाथ जोरि अरदास ॥ २० ॥ 


श्री सतिगुर जथा ब्रितांत। 
रहें सुभट धत के अभिलाखी ॥ २१ ॥ 
अनगन को अहार हुइ तयारी । 
सकल देग ते अति त्रिपतावँ ॥ २२ ॥ 
बिना लिए को रहै न पाही। 
इतनो खरच निबाहै सोइ॥ २३ ॥ 
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अपने घर सिख संगति आवै। जथा शकति भेटन अर पार्वै!। 
किसते हुकम न करिकै लेना । जिसते खरच सँन को देना॥ २४॥ 
तऊ जिकर अस फिकर न कोई। करहि बिचार न, आमद सोई। 

अबि दुंदभि को कहि धरिवायो। त्यार होति है सभि लखि पायो ॥ २५ ॥ 
इसते हुई उतपात बिसाला। चढ़े बजावनि करि जिस काला । 

भीम चंद कहिलूरी राजा। जिसके संग अनेक समाजा ॥ २६॥ 
देश बिशाल राज को करिही। गिरपति गन रहि नित अनुसरही” । 

दीह दमामे की धूनि सूर्न। जरहि न मन माहि मतसर? गुनै ॥ २७॥ 
अपनि देश माहि दुतिय नगारा । किम बाजनिदे करि हंकारा। 

बैस नवीन गुरू की अहै। रटे नहीं उर मैं हठ गहैँ॥ २८॥ 
यां ते जाती पर खुटाई। सँल पतनि* सों मचे लराई। 

तिस मैं अनिक उपाधि उठे हैं। बास करनि भी संस पै हैं॥ २९॥ 
अपने पूत्र अबहि समुझावो | दूंदभि वाजहि नहीं, हटावो। 

बड़े गुरू खशटम रन कीनि। बास सुधासर* को तजि दीनि॥ ३० ॥ 
संकट भए अनेक प्रकारी। सुने पिखे तुमने बहु बारी। 

देश काल की ग्यातावान। बरजहु सतिगुर ख्रिदुल बखानि ॥ ३१॥ 
अपर बिलास करहि मन भाए। परहि बखेरा' देहु हटाए। 

सुख सों बासहु अपने पुरि मैं। नीकी करहु बिचारन उर मैं ॥ ३२ ॥ 
सुनति मसंदन की अस बानी | श्री गुजरी चित चिता ठानी । 

आंछी कहहि, न बनहि दमामा । वधहि बखेरा संकट धामा ।। ३३॥ 
सोन ठानि करि केतिक समैं। भनूयों ससंदन सों मन गमैं। 

“बरजौं मैं सुत निकट हकारो। खशटम गुरू प्रसंग उचारो ॥ ३४॥ 
जितिक समीपी बँठिति हारे। समझ देहँ समुझाइ बिचारे। 

गन उतसाह देनि की गाथा। करो न साहिबज्ादे साथा॥ ३५॥ 
निज आता को अबहि हकारों । इन बातनि ते कहि हटकारों। 

गुरनि माणजे तिन समझावहुं । नहीं जंग के जिकर चलावहु॥ २६॥ 
जाहु शिकार, न दूर सिंघावहु। चित परचाइ* सदन को लूयावहु। | 

- ज्यों कूयों करि बरजहु इह बाती । नाहक बनहु कहाँ उतपाती ॥ ३७॥ 

1. अपित करती है 2. अन्य पहाडी राजा उसका अनुसरण करते हैं 


3. द्वेष 4. पहाडी राजा 5. छठे गुरु (गुरु हरगोबिद) 6.. अमृतसर 7. बखेडा, 
झगड़ा 8. बुला कर 9. बहला कर, प्रसन्न करके | 


ढुदभि प्रसंग : 10 


सुभट रखे तौ राखहु तँसे। खरचनि करहि आइ धन ज॑से। 
नहि राजन सों परे बिगारा!। मालिक देशनि के दल भारा? ॥ ३८ ॥ 
सुनति मात ते मनहि मसंद। “इम समुझावहु सतिगुर तंद। 
हम हैं. पूज सकल जग केरे। समता द्रिशटि सभिनि पर हेरे॥ ३९ ॥ 
चहुं दिशि अपने सेवक जानो। नहिं बिरोध किह सों पहिचानहुँ | 
सुभट राखिबे सहित नगारे। इह राजनि के राज उदारे॥ ४० ॥ 
मारन मरन कशट बड़ पावति। तुमको उचित न एव कमावनि। 
इत्यादिक भाखहु जे मानाह। सभिनि बरज ह्वै क्वै न बखानहि ॥ ४१ ॥ 
अस मसलत करि मात? सिखाई। मसतक टेकि उठे समुदाई। 
¦ जो जिस मिलहि समीपी गुर को करहि सिखावनि आशै? उर को ॥ ४२ ॥ 
' निज भ्राता गुजरी बुलवायो। करहु हटावन' सभि समुझायो । 
सुसा संग तिन भाखि सूनाई। 'डटहि गुरू, को सकहि हटाई॥ ४३ ॥ 
आशै सुनहि तिनहुँ के जरब । सन मानति, बोलति तिम सब । 
सभि को सीख देति हैं सोई। कहि न सफ ढिग विप्रै कोइ ॥ ४४॥ 
जेकरि तुम ते बर्‌जयो जाइ। तौ कहीभहि नीके समुझाइ। 
अपर बिखै क्या शकति सूनावनि। जे को कहै बहुर पछुतावनि' ॥ ४५॥ 
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इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते बुदभि प्रसंगः बरनन नाम चतुर्थः 
बिसंती अंशु ॥ २४॥ 


I 


RS SS SES SO 
| 1. राजाओं से बिगाड़ न करी 2. माता गुजरी 3. आशय, विचार 


अंशु २५ 
दु दभि त्यार करावनि प्रसंग 


दोहरा 
उठे प्राति को सतिगुरू, ठाने सौच शनान । 
प्रथम गए माता निकट, बैठे बंदन ठानि ॥ १॥ 


चोपई 
दे आशिख' को प्रेम करंती। पिखि सपूत को उर हरखंती*। 
हित समुझावनि कहि म्रिदुबानी । इक पुत्रा मन प्रीति महानी॥ २।॥ 
जिन बेठे भी बड बडिआई। गुरता गादी अधिक सुहाई। 
“सुनीअहि सुत ! ऐसे नहि करो। जिस ते सँल पतिनि सों लरो ॥ ३ ॥ 
राखी सँन न अचरज कोई। करहु अखेर जथा मन होई। 
तुम जग पूज बिरोध न करीअहि। चहुं दिशि संगति अपति बिचरीअहि॥ ४ | 
मैं अबि सुनूयों बनाइ नगारा । चहति बजायहु सँन मझारा । 
_इसते औचक उठहि उपद्रव । बसहु शांति जुति तीर सतुद्रव॥ ५ ॥ 
नहि आछो जो परहि बखेरा । वधति वधतिः हुई कशट बडेरा । 
बडे गुरनि” जबि जंग मचाए। त्याग सुधासर को तिकसाए॥ ६॥ 
पातशाह महि पाल अशेश। राज तिनहुँ ढिग देश विशेश। 
करिबे को समरथ सभि भाँती । कोइ मीत को बनहि अराती॥ ७॥ 
सुनयो श्रोत आयो अबिनेरे। भीम चंद महिपाल बडेरे। 
धुनि दुंदभि की महि न सकाई। नाहक बीच बैर परि जाई॥८॥ 
. अपनि पोर नौबत बजवावहु । चढि करि नहि धौंसा गरजावहु । 
जो देशनि के एश बिसाले। समता पुजहि नहीं तिन नाले ॥ ९ ॥ 
लरनि बिखै सुख पईअति नांही । सदा बिखाद* होति जिस माँही' । 
जननी ते सूनि करि तिह्‌ समैं । कह्यो ‘किसी को त्रास न हमैं॥ १० ॥ 


1. आशीष 2. देखकर 3. प्रसन्न होती. 4. आखेट, शिकार 6. अच्छा 
6. बढ्ते-बढ़ते 7. बड़े गुरु, गुरु हरिगोबिद 8. अपने नगर में 9. विषाद, दु:ख 
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दु दभि त्यार करावनि प्रसंग 


करहि बजावनि आप नगारा। सेलहि कानन बिखै शिकारा । 
राज न छीनहि हम किस केरा । कूयों बिरोध को रचहि बडेरा ।॥ ११॥ 
अपनो देश ग्राम दिढ राले। बिना हेतु किम रण अभिलासे । 
जेकरि निज बल धरि गरबावै!। बिन कारन ही बेर वधावं॥ १२॥ 
तो हम कहाँ करहि गर परे। सारहि काज जथा तबि सरे। 
देश राज को घरहि गरूर। करता पुरख करहि तिस दूर॥ १३॥ 
भीम चंद च्रिप निकटि बतावहु। इम कहि मोकहु बहुत डरावहु । 
जथा वाल को त्रास उपावें। हाऊ बँठ्यो बोलि सुनावें॥ १४॥ 


हम रहि तिम गिरपति जिम हमसों । बिखम बिखम सों, सम हुईं सम सों । 
प्रथम बिरोध नहीं किम करे। मिलहि त मेलहि लरहि त लरे॥ १५॥' 
गुर को धर आदरश समानू | सदा बिमल ते बिमल महान्‌ । 
ऊजल बदन भावना जैसे। करहि बिलोकनि फल को तँसे॥ १६॥ 
अहो मात ! जिम तुमहँ बखाने । किम हम छिपहि सकल जग जाने । 
कवि लगि नहि दुंदभि बजवावे । दुर करि, नहि आपा बिदतावे?” ।। १७॥। 
इम केहि करि जननी के संग। बोलति झूलति कलगी तुंग। 
उठि करि बहुर बहिर को आए। ब्रिदहि ब्रिद सुभट चलि आए॥ १८॥ 
जाए सभा के सदन सुहाए। मिले मसंद सिक्ख समुदाए। 
गरजति करयो बीर रस धामा । भयो त्यार के नहीं दमामा ?॥ १९ ॥. 
डारि मसाले सुरा मझारी। करहु रचावनि गरज भारी। 
नहीं देर अबि कीजहि कैसे | बड़ो बनाइ आनीअहि तैसे’ ॥ २० ॥ 
तवि क्रिपाल मातुल बच कह्यो । “भूत भविखय आप सभि लह्यो । 
कहिति बने नहि रावरि साथ । चहहु गु रचहु तुरत जगनाथ ॥ २१॥।. 
तऊ मसंद आदि त्रित हौरे। श्री गुजरी संग कहि बिधि औरे । 
त्रसति चितारति पूरव जंग । भयो हजारति बीरनि भंग; ॥ २२॥ 
रावर के समीप बड राजा। भीम चंद गन सन समांजा। 
नहीं बिरोध मेल नहि कोई । उदासीन ही लखीअति सोई॥ २३॥ 
तऊ नीत मर्हि ऐसी बाति। सूयानो पुरख भने अविदाति। 
निकट भूप के भूपति जोई। मिल्यो देश रईयत जुति होई॥ २४॥ 
सो ग्रापस महि शत्रू बने । कबहुँ लरनि होइ रिस सनै। 
तिस रिपु तेजु परं महिपाला। सो करीअहि है मित्र बिसाला ॥ २५॥ 


1. गवित हो 


IOS: 


'तिनहुं . के पोत्रे इह अहैं । 


. आग्या हर्माह अकाल पुरख की । करहि बारता 
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तिसते परै तीसरो जोइ । उदासीन रहि, भाखहि सोइ। 

चढ़हि आप, दुंदभि जवि बाजे | चहुँ दिशि केर समीपी राजे ॥ २६॥ 
खुनसहि, जर॒यो न जाइ प्रतापू। बिगरहि, परहि जंग भट जे । 

सुनि क्रिपाल!ते संगो? कहै । “इम हम किम छपि करि जग रहें | २७ ।। 

गुर प्रताप सागर लगि जाइ। अचलेशन ते रुकहि न काइ। 

गुर घर शंकमात नहिं किस ते। चले आई सिख जिस किस दिशि ते ॥ २८ ॥ 

“निकट मसंदन सुनति बखाता । 'रिदे बिचार लेहु बिधि नाना। 

रिपु को अपनो दल अरु बल को । तोलन करि लीजै लखि छल को ॥ २९॥ 


तुम जग पुज शांति मति जानहुँ। देशनि पती नरेश 
पुन तूरकनि को जोर बडेरा। 


तोप जंबूरनि गिनती कहाँ। लखीअति जगत प्रतापी महाँ । 
पुन संगो करि तमक बखाना। गुरू पितामा हमरो नाना ॥ ३१॥ 
तुरकन साथ कीनि घमसाना०। बहुत बारि संघर' को ठाना। 
जो तुम मनिहो बडो बड़ेरो । हति रिपु कीनि लथेर पथेरो॥ ३२॥ 
अपनि प्रताप बधावनि चहँ । 
- सकल कला समरथ बल भारी । किम तुमरो कहु बाक उचारीं ॥ ३३॥ 
“सुति संगो के बच रस बीर। भए प्रसं गुरू गंभीर । 
भो मातुल ! गिरपति नित पास । कबि लो बैठि रहै करि त्रास ॥ ३४ ॥ 
` पुरि अपने माहि कै बन महीआ । कर्रह तथा जैसे चित चहीआ । 
बिन कारन ते रिद रिस हैं। अपनो बल हम पर कुछ कं हैं॥ ३५॥ 
तौ इत कहाँ नारि तन धारा। करहि दिखावनि खड्गनि धारा । 


पछानहु । 
चहुँ कूंटनि को राज घनेरा ॥ ३०॥ 


करते रुख की ॥ ३६ ॥ 
बिदति होनि के हेतु पठाए । क्यों न कर्यह हम प्रभू रजाएर 


बिन दुदभि ते चमं हमारी। किस शोभा प्रापति बल भारी ।। ३७ ॥ 
जे अबि छपे त्रास को धरे। अपर काज केसे हम करे । 


बिना बिरूंब त्यार करिवावहु । सिमरि गुरू नातक बजवावहु ॥ ३८ ॥ 
Bo AR a 


गुरु गोबिद सिह के मामा, कपाल 2. गुरु गोबिद सिंह के फुफेरे भाई 


संगोशाह 3. तुर्को का 4. संगोशाह 5. गुरु के पितामह और मेरे नान गुरु हरिगोबिव- 
6. युद्ध 7. संघर्षं 8. डर कर 9. प्रभ्‌ की इच्छा 10. सेना 
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परले अहैं दुर: जे सँल । चलहि तहाँ तिक करते सँल। 
हरहि बिचरति कानन नाना । खेलति करहि अखेर महाना ॥ ३९ ॥ 
भीम चंद भूपति अहंकारी । सभि गिरपति जिसके अनुसारी । 
प्रथम द्योस ही ताँहि सुनावें। दूहरी दुंदभि चोब बजाव ॥ ४०॥ 
सुनि किम कहै सु जानूयो जाइ। तवि सभि के संस मिटवाइ'। 
नंद चंद को हुकम बखाना । कीजहि त्यार निशान महाना ॥ ४१॥ 
सो चलि गयो तूयार करिवायो। सुरा मसाले सभि मसलायो । 
भयो तूयार जिस की धुनि भारी। आइ हजूर सु अरज उचारी॥ ४२॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे प्रथम स्ते ढुदभि त्यार करावनि प्रसंग बरनन॑ 


नाम पंच बिसंति अंशु ॥ २५ ॥ 


अंशु २६ 
दु दभि बचावनि प्रसंग 


दोहरा 
नंद चंद करि बंदि के, कर्यो समीप मुकंद। 
दुंदभि भयो बिलंद अबि, को दूजा न मनिद ॥ १॥ 
चौपई 
सुनि सतिगुर निस महि तबि सोए । उठे बहुर प्राती! कहु जोए। 
अधिक तिहावल करि मंगवायो। हय पर दुंदभि दीह कमायो ॥ २।। 
श्री नानक ते आदिक नामू। ले अरदास करी अभिराम । 


पुन धोंसा धुंकारति कीना । दूर दूर लगि धुति सुनि लीना ॥ ३॥ 
सभि के मनै बधूयो उतसाहू। पुरि नर अतिक आइगे पाहू। 


Fc पंचांम्रित। सभि महि बरतायो। गुरनि सराहि स्‌वाद सभि पायो ॥ ४ ॥/ 


सभि सुभटनिS तयारी निज करे। ततछिन जीन तुरंगन परे । 
शसत्र बसत्र शुभ अंग लगाइ । उतसाहित सतिगुर्‌ ढिग आइ॥ ५1! 

` इतने महि मसंद मिल दोइ। श्री गुजरी कहि भेजे सोइ। 
हाथ जोरि तिन अर गुज्ञारी । तुम प्रति माता एव उचारी॥ ६॥ 

क्यों इम करहु जि वधहि बखेरा । ञ्िप कहिलूरी बली बडेरा । 
देश दुंदभि बजवावहु । नानक बैठे सदन सिझावहु ॥ ७ ॥/ 


हरखावहु । निसा परे आनंदपुर आवहु ॥ ८॥ 
जे सुनि कै सकल मात के मते। 
७ सुनाव' राजे गिरराज कमावे॥ ९॥ 
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बारि बारि माता बरजंति। आगे तुम जानहुँ भगवंति। 
सुनि कलगीधर कयो तिनहुँ को । जननी संमत बैन जिनहुँ को॥ ११॥ 
“राज साज के कारज जोई। करिवे जंग आदि हैं तेई । 
तिनको जानि सकहि नहि भाई। कृया गिरपति जिनते डर पाई ॥ १२ ॥ 
हमको आग्या पुरख अकाल । बिगरहि रिपु रण करहि बिसाल । 
पुरब धरहि न किस सों बैर। हंकारी को कबहुँ न खैर ।! १३॥ 
इम भनिने घोरा तबि आयो। बली चपल नट जिम दरसायो । 
खड्ग निखंग बंधि कट संग। कर धरि धनुगे निकटि तुरंग ॥ १४॥ 
पग रकाब दे, भे असवार । गहि करि बाग गमन इछ धारि । 
लखि प्रभु रुख तवि दुंदभि बाजा | दुहरी चोब मनहुँ घन गाजा। १५॥ 
चले अनंदपुरि ते तबि बाहिर । करहि बिलोकनि नर गन जाहिर । 
गमने उत्तर दिशि भूख करि के । सूंदर शगन देखि मुद भरि कै। १६॥ 


चढी ब्रिद सँना चलि पाछे। भा उतसाह सुभव मन आछे। 
चपल चलाकी चलति तुरंग। गमनहि अंग भरे बल संग ॥ १७ ॥ 
सने सने कानन महि गए। जाति अनिक म्रिग देखति भए । 
तीरन साथ कितिक तहि मारे। गुरफरः ते मरि सुरग सिघारे || १८॥ 
कितिक तुफंगनि संग संहारे । खोजहि सुभट धवाइं अगारे । 
अनिक झंखार संसे ताहि गेरे। बावर सहित बाँध करि घेरे॥ १९ ॥ 
इम बिलास बन महि वड करिते। जाति ब्रिछन के पुंज निहरिते । 
सने सने पहुंचे तहि जाई। कितिक दूर रहिगो गिरराई ॥ २० || 
दुंदभि नाम गुरू तवि राखा। सभि के सुनतूयों ऊचे भाखाी। 
गुर घर को रणजीत नगारा। दुहरी चोब देहु बल धारा ।। २१॥ 
सुनहि दूर लगि जाहिर होवै । देश निकटिको लखि लखि जोब? । 
सुति नगारची गुर बर“ जबै | बल ते कर्यो बजावनि तबै ।। २२॥ 
दुहरी चोब परी धुनि ऐसे। सागर शबद दूर ह्वै जैसे। 
सपत सेल धारा थर हरी । ओचक सभि के श्रुत घुनि परी ॥ २३ ॥। 
चहुं दिशि गरजे तबहि पहारा । नादति ब्रिद कंदरा भारा। 
बन महि शबद. पसर बड गयो । सूनति अचंभा सभि को भयो ॥ २४॥ 
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1. गुरु के हाथों मर कर 2. कहलूर का राजा भीम चंद 3. उच्च स्वर में बोले 


4. गुरु-वचन । 
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सतिगर शकति भई तबि ऐसे। 

भीम चंद लिप सभा लगाईं। 
दलक्यो रिदा बात सभि छोरी । 
दुहूरी चोब परी जब गाहे। 
महि पालिक ढिग सचिव निहारा । 

शनि गंभीर दमामैं उठै। 
किसी गिरेश्र! को अस नाँही । 

इम धूति सुति न श्रान नगारे। 

सुनि अमात तबि सरब ब्रितांत। 
महाराज ! मैं सुनी सु गाथा। 

श्री नानक जग गुर जबि बिदते। 
सोगादीी थिर भी बिधि नीका । 

श्री हरि गोबिद जोधा बली। 
केतिक सूबे सैन समेत। 

बीर बहादुर बिदत्यो घनो । 

अबि गादी पर तिन को पोता। 

गुरू गोबिद राइ तिन नामू । 

. अलप बैँस बर अंग किशोर। 
अति उतसाह शसत्र अभूयासी । 
करति बात नर सने घनेरे। 
धनुख कठोर हाथ अस राखहि। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


धति दंदभि ते अचरज जैसे। 

तिस के कान परी धनि जाई॥ २५॥ 
लगूयो सूननि श्रुत करि तिस ओरी । 

सुनि सुनि सभि मत शंका बाढ़े ॥ २६।! 
हित बूझनि के तबहि उचारा। 

किसको इह्‌ बाजति अब कठँ॥ २७॥ 
नादति नवों लखो मन माँही । 

बजति दूर जनु निकट बिचारे।। २८ ॥ 


भनति भयो सभि महि वख्य्ात । 

करौं उचारनि रावरि साथा ॥ २९ ॥ 
जिन को जसु सुनीयति जित कितते? । 
बैठ्यो श्री सोढी कुल टीका ॥ ३० ॥ 
लर्यो शाहु सों. जै करि भली। 

शसत्र साथ राखे रणखेत॥ ३१॥ 
कद दीरघ द्वापुर तन मनो। 

आदि बीरता गुन्‌ गन पोता ॥ ३२॥ 
कह्यो न जाइ, जथा शुभ राम्‌ । 

सूती शाहदी तन बहु जोर ॥ ३३॥ 
संगति आइ हज़ारहुँ पासी*। 

तीरति बिद्या निपुन बडेरे॥ ३४॥ 
नहि दुतीओ करखण अभिलाखहि । 

करहि बास को पुरी अनंद ॥ ३५॥ 
जर खरीद ले अवनी खादर। 

नेत्र तुंग के तर दरसायो॥ ३६॥ 
लाखहुं नर करते पग बंदन । 


आव । हतन खिग़न गन पुनि पुरि जावे ॥ ३७॥ 
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इत दिशि दुंदभि अपर न कोई। जो बाजइ बिचरहि ढिग होई। 
करामात साहिब गुर गादी। पतिशाहत के साथ बिबादी ॥ ३९ ॥ 
जनम भयो पूरब के देश। प्रतिपारन जबि भये विशेश । 

पित के पुरि मैं आइ बिराजे। दरशन करिबे पहुँचहि राजे ।। ४० ॥ 
सुन्यो असाम देश ते आयो। महिपति अजब अकोरन लृयायो । 

शसत्र पंचकल, चारु मतंग!। दरब ब्रिद जुति पंच तुरंग ॥ ४१॥ 
इती दुर ते दरशन हेतु । राव रंक तजि आई निकेत। 

रावर के समीप इह रहैं। जिनहुँ महातम दुरलभ अहै। ४२ ॥ 
कूयों न मिलाप आप चितयही अहि । दीरघ दुलभ वततु ढिग लहीअहि । 

अधिक तरीफ करति नर सुने। तन धरि राम किशन इह बने ॥ ४३ ॥ 
अति सुंदर, दुति सदन बदन बर । दल अराबिंद न द्विग दूवै मृदकरि । 

इक तौ गुरू पूजिवे थान। दुतीए दलजुति बली महान ॥ ४४ ॥ 
करहु संधि बनि है सुखदाए। सरहि काज जबहूँ बनि जाए'। 

सुनि मंत्री ते मसलत नीकी। भीम चंद उपजी रुचि जी की ॥ ४५ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते 'दुदभि बचावनि प्रसंग” बरनन नाम- 

छष्ठम बिसती अंशु ।। २६ ॥ 


1. हाथी 2. घोड़ा ४. बड़ी सेना वाले 


अंशु २७ 
बजोर प्रसंग 


दोहरा 
भीमचंद कहिलूरिआ, सेल नरिद बिलंद। 
सुनि सतिगुर के सुजसु. को रिदे बिसाल अनंद ॥ १॥ 
| चौपई 
` सचिवत संग मंत्र पुन कर्यो। संधि विखे गुन ब्रिद बिचर्यो। 
“सुनहुँ वजीर ! प्रथम तहि जईऐ । भेत! सकल बातनि ते पईऐ॥ २॥ 
` हुम कतै कहु टेक न माथा। पुन गुर साय मेल की गाथा । 
अपर नरेशन सम हम नाँही। सदा बास बासाह पुरि पाही ॥ ३॥ 
, अतिक विधिनि के राजनि काज। परहि आन जुति चमूं समाजे । 
संधि करे सुधरराह दुहँ ओर। घाल सकहि नहि शत्रू जोर |॥ ४ ॥ 
` रीति होइ हम आछे। बनहि सहाइक जबहू बाछे। 
सनमानहि सोहि मिलाप। पहुंच आपकी लीजै थापि॥ ५ ॥ 
ओज प्रताप दिखावहु। त्रिप सभि तै बडिआइ बतावहु' । 
पठ्यो वजीर गिरेश हंकारी॥ ६ ।; 
रजत लशटका कर गहि लीने । 
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सुनि दुंदभि धुनि नर गन नारी । हित देखनि के निकसि अगारी । 
बीच दरीची को थिर दूवारे। उदति मुदति जनु बधति निहारे॥ ११॥ 
संध्या समे प्रवेशे आइ। उतरे सतिगुर हरख उपाइ। 
खान पान करि सुख सों सोए। निज निज सदन थिरे सभि कोए ॥ १२ ॥ 
जाम जामनी जबहुँ निहारे। नौबत बजन लगी गुरद्वारे। 
सुनत रवाबी चलि करि आए। आसावार! राग जुति गाए॥ १३ ॥ 
सिख संगति जहि काहि गन जागे गुरबाणी को पढ़िवे लागे। 
जित कित भजन होति जैकार। मनहुँ बिशनुगन सुरनि मझार? ॥ १४॥ 
सौच शनान ठाति गोसाई। आसन थिरे समाधि लगाई। 
अरणोदै लखि करि भुनसारे। भाट पोर के थिरे अगारे॥ १५॥ 
गुर को सु जसु कबित्त बनाए। ऊचे अधिक उचारि सुनाए। 
खरो नकीब पुकारि अवाजे। “महाराज राजन पति राजे!॥ १६॥ 
पूरन गुर साहिब अवतारी ! जितको तिवहि त्रिलोकी सारी'। 
धरि आवल बाजति ठनकारा। गरज उठ्यो रणजीत नगारा ॥ १७ । 
इम बहु थान कुलाहुल -होवा। सूरज उद भयो सभि जोवा । 
सतिगुर बसत्र शसत्न तन सारे। सावधान बनि निकसे द्वारे ॥ १८॥ 
सभा सदन महि पहुँचे जाइ।-झूलति -कलगी अनंद बधाइ । 
फरश मखमली पर. सिंहासन । बैठे गुरू शुभति शुभ आसन ॥ १९ ॥ 
पाँचहुँ आता बीर बिलंद। ब्रिद मसंद बंद कर बंदिः। 
मातुल पुन क्रिपाल करि बंदन। सूरजमल के नंदन नंदन ॥ २०॥ 
इतृयादिकः सभि सभा प्रवारति। -मनहुँ चंद उडगनिः दुति धारति । 
चमकति चामर चारु ढुरंति। जतु रति किरन निकर तियरंति॥ २१॥ 


कंचन रजत छरी कर घरे। इक दिशिं गुर ढिग देखहि खरे। 
दरशन कांखी दिन प्रति आवहि। लगहि सभा तवि देखनि पार्वाह ॥ २२ ॥ 
गुर दरबार भयो जबि भारी । अनिक अक्रोरहि -अरपि अगारी । 
डेढ़ जाम जबि बैठ वितायो। द्ब!रपाल तबि अंतर आयो ॥ २३ 1४ 
हाथ जोरि .करि अरञ्ज गुजारी । “चोबदार इक पौर अगारी । 
भीम चंद कौ आइ वजीर । मिलूयो चहै रावर के तीर ॥ २४॥। 


1. आसा दी व्रार-—गरु नानक्र रचित वाणी जिसका प्रात:काल कीत्तेन किया 
जाता है । 2. जैसे देवताओं के मध्य विष्णु हों । 3 अरुणोदय 4. मानो तारों के मध्य 


चंद्रमा हो । 
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तिह सुध को सो चलि करि आयो' । सुनि कलगीधर बच फुरमायो । 

“अबि तिस खान पान सुधि लीजै । आछे थान सिवर को दीजे॥ २५॥ 

पिछले पहिर समीप बुलावें। तिस की मसलत सुनहि सुनावे'। 

इमकरि हुकम उठे गोसाई । सुंदर सदन प्रवेशे जाई ॥| २६॥। 

खान पान करि दिवस ढरायहु। सौच शनान करति मन भायहु। 

जाम दिवस बाकी जबि रह्यो। सो वजीर बुलवावनि चह्यो॥ २७॥ 

सभा थान! महि बैठिक्रिपाला। थिरे आइ सभि आदि क्रिपाला । 

नंद चंद ते आदि मसंद। लग्यो गुर दरबार बिलंद ॥ २८॥ 

नर पठि लियो बुलाइ वज्ीर। करि बंदन बेठ्यो प्रभु तीर। 

कर ते अरपि अकोर अगारी। नमो त्रिपति कर जोरि उचारी ॥ २९॥।. 

सतिगुर कुशल बूझना कीनी। निम्रि होइ तिन सभि कहि दीनी । 

“प्रभु जी! तुमरो सुनूयो नगारा । महिपालक संसँ मन धारा ॥ ३० ॥. 

मो कउ सुधि रावर की हुती । कहि करि समुझायो गिरपती । 

सुनति सुजसु को बहुत अनंदा। मधुर शबद घन मोर मर्निदा ॥ ३१ । 

अभिलाखति चित दरस तृमारा। मोहि पठायो एव उचारा। 

उत गुर को घर, इत हेम राजे। निकटि बसनि ते पुरवाहिद काजे ॥ ३२॥ 

हमरो, किधौं गुरू को होइ। करहि सुधारहि मिलि दिशि दोइ । 

इत्यादिक लखि लाभ बिसाला। चहति मेल नित को महिपाला ॥ ३३ ॥. 

आवति कउ सनमान बखानहु। बधहि प्रेम जिम करुना ठानहु' । 

श्री कलगीधर को रुख पाइ। मातूल उत्तर दियसि बनाइ॥ ३४॥। 

जि प्रेमी गुर घर को होइ। आदर कृयों न पाइ ढिग सोइ । 

जथा भावना रिदै उठाबँ। श्रौ सतिगुर ते ततछिन पावै ॥ ३५॥।। - 

इह्‌ तो किपा सकल पर धरें। रंक राव की कामन पुरे। 

भीम चंद कहिलूरी राजा। दुतियो गुरू प्रेम उपराजा ॥ ३६ ॥ 
त्रितीए बास समीप सदीवा। मिलि निस हित पुनन करि मन नीवा । 
इत्यादिक गुन घने बिचारहु। आवहु भली बात निरधारहु॥ ३७॥ 

ह भुसकावति कलगीधर कह्यो । 'गिरपति शौक काहि बहु लह्यो । 

क मत भावै ? केसो असु* फर चढ्नि सूहावे ॥ ३८ ॥॥४ 


st se NR वत 
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किस आयुध! को है अभूयासा ? रखहि तुफंग, कि चांप स्‌ पासा । 
कोन सुथल महि सुनूयो नगारा ? जिसते आवनि को मन घारा । ३९॥ 


हाथ जोरि कहिं अरज वजीर। गिरपति भीम चंद बर बीर | 
सैलपति सभि आइस मानहि। सुमतिवंत अति मसलत ठानहिँ॥ ४० ॥ 


राजनीति महि तिपुन बिसाला । समि ते अधिक चमूं? जिस नाला । 
कवि कबि चढ़हि अखेर करनि को । बहु अभूयासति शसत्र धरति को ।॥ ४१ ॥. 


तुम शिकारि को करनि गए जबि । निज ग्रामनि महि निकट हुतो तबि । 
दिहु आग्या अबि लै करि आऊ । सुध रावर की सकल सुनाऊ॥ ४२ ॥ 


बहुमोला सिरुपाउई मंगायो। करि गुर हुकम वजीर दिवायो । 
करि बंदन को रुखुसद होयो। हरखति बहु ।सुशील जुति जोयो ॥ ४३॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते 'वज्जीर प्रसंग बरतनं नाम 
सप्तम-विसती अंशु ॥ २७॥ 


1. शस्त्र 2. सेना 8. सिरोपाव 


अंशु २८ 
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दोहरा 
बिदा होइ सतिगुरू ते हरखति ले सिरूपाइ। 
भीमचंद गिरइंद ढिग, गा वज्ीर 


चौपई 


उतलाइ॥ १।। 


नमो ठानि बैठ्यो चिप पासी। ग्रनि बारता सकल प्रकाशी । 
बड़ उतसाहवंति बलि भारी। अजमति जागति जोति उदारी ॥ २॥ 
तुमरो कह्यो श्रवनि सुनि ग्राछे। जथा जोग उत्तर दे पाछे । 

सादर मुलाकात ठहिराई । मिलहु आप लिहु काज बनाई ॥ ३ ॥ 
भीर बिलंद अनंद पृरि महीआ। उतरी चमूं सुभट जहि कहीआ । 

सिख संगति सभि दिशि ते आवे । वसत्‌ अजाइब भेट चढ़ावे । ४ ॥ 
पुरह्‌ मनहुँ कामना सभि की। हरखथो पिखी जोति मैं जवि की । 
उचित आपको तूरन चलीअहि। रिदे भाउ धरि गुर संग मिलीअहि? 


॥ ५ ॥ 
गिरपति सुचि अनंद को पायो । मिलति हेत सभि साज बनायो । 
सेना सकल बटोरनि कीनि। ब्रिद मुताहिब करि संग लीनि॥ ६ ॥ 
बसन बिभूखति तन घरि घने। तीरु तुफंगनि आयुध सने । 
इम लेक्ररि भट भीर बिसाला। दुरद अरूहि पंथ को चाला || ७॥ 
बादित 'दुंदभि आदि अगारी। बजहि, कुलाहल चालति भारी । 
भीमचंद उतसाहिति आयो । चलति अनदपुरा नियरायो ॥ ८ ॥ 
पहुँचि गुरू ढिग सुधि दीनि। नंद चंद तबि भेजन कीनि । 
"जाहु अग्र सनमानति आनहु। आछे थान उतारन ठानहु ॥ ९ ॥ 
गुर घर ते बहु रसते पुचावहु। खित मिशटान अधिक लेजावहु । 
वाहित गन को दिहु त्रिण दाना । बिन जाचे पहुंचाइ महान! ॥ १०॥ 

1. गुर से हुआ चार्तालाप 2. हृदय में सम्मान का भाव लेकर गरुजी से 

मिलिए 3. रसद . 
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लिहु मातुल को संग रलाइ'। अहै सदत, नर पठहु बुलाई। 
नंद चंद सुनि हुकम सिधारा । तबि क्रिपाल ततकाल हकारा॥ ११ ॥ 
चढ़े तुरंगनि पर जुग चाले। कितिक सऊरनि लै सँग नाले । 
मिले च्रिपत के हुई अगवाई। खुशी गुरू की जाइ सुनाई ॥ १२॥ 
पिखि करि भीम चंद हरखायो | करते बात अनंदपुरि आयो। 
कर्यो निवेस बेश इस थाना । खान पान करिवाइ शनाना ।॥ १३॥ 
बाहनि को सभि दीनि अहारा। सरब संग चिप मुदति उदारा । 
मुख सों सुपते राति बिताई । पुन भुनसार पिखी हुई आई ॥ १४॥ 
सौच शनान दहित दिशि होए। बसन बिभूखन धरि समि कोए । 
सुनि श्री गुजरी अधिक अनंदति। सुत महिमा लखि नव गुर बंदति ॥ १५ ॥ 
सभा थान को गुर चलि आए। अनिक बरन के फरश बिछाए । 
चारु सिंहासन पर चढ़ि थिरे। सुनि सभि लोक आइबो करे ।। १६॥ 
शुभति सभा समभि पूरन होई। राज समाज प्रदीपति सोई। 
कंचन छरीदार गन खरे। सूरजमुखी उभारनि करे ॥ १७॥ 
चामर चारु वारि बहु ढोरति। बिसद मरालन” की दुति चोरति । 
पढ्यो मसंद हकारति राजा। कही आनि सुधि दरशन काजा ॥ १८॥ 
याद करति चलीअहि अवि पास्ता । “पुरहि सतिगुरू जन की आस्ता । 
भीम चंद हुई रह्यो तूयारी। बैँठ्यो हुतो प्रतीखन धारी ॥ १९॥ 
आइ हकारनि गमर्नहि तहाँ। बैठे दरशत दहै जहाँ। 
पुंज मुसाहिब लैकार साथे। अपर सुभट जिन आयध - हाथे ॥ २० ॥ 
गमन्‌यो बोलति संग वजीर। शसत्र बिभूखन महि चीर शरीर । 
बहुमोले, धारति चलि आए । गुरुसन सिखूयनि भन्यो सुनाए ॥ २१ ॥ 
प्रभ जी ! गिरपति मति के काचे । कपट अनेक विधिनि माहँ “राचे । 
इन पर बहु विशवास न कीज । अंतर चमूं न आवुनि दीजै ॥ २२॥ | 
जितिक मुसाहिब आतहि साथ । दरसहि नाथ धरे पद माथ । | 


लखि आशै बहु दासति केरा । कलगौधर बोले तिस वेरा ॥ २३॥ 


सैन समेत जि अंतर आवति। कहाँ बिगार सकहि कया पावहि । 
कया बिसवास तिनहुँ ते करे | गन ख्रिग ते. कया केहरि डर ॥ २४ ॥ 


आवन दिहु सभि सभा मझारी । कहाँ दूरत करि हैं बलभारी। 
सिंह पौर इतने महिं आयो । भटति सहित अंतर प्रविशायो ॥ २५ ॥ 


1. मामा कृपाल को भी अपन साथ मिला लो 2. हंस । 
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पहुंचे चरन बंदना कीनी । थाती धन आगे धरि दीनी। 
गुर आइसु कोले करि बैसा। पिखि सरूप पूरन ससि जैसा ॥ २६॥ 
चमूं सरब अरु पुंज मुसाहिब । धन धरि नमो करहि गुर साहिब । 
जथा जोग थिर ह्लं करि सारे। केतिक ठाँढे! दरस निहारे ॥ २७॥ 
कुशल प्रशन कलगीधर कीना। हाथ जोरि भूपति कहि दीना। 
गिर राजन के अनिक प्रसंग । पुन प्रभु पूछे जिस जिस ढंग || २८॥ 
कितिक राज दूण जु कहिलूर!। भूप कटोचन को कित भूर । 
जसोवारीआ और गुलेरूु'। बिझड़वालीआ० बहुर चंदे? ॥ २९॥ 
इसते आदिक राज पहारी। गुर बूझनि त्रिप सकल उचारी । 
पुन बोलूयो जे वसतु अजाइब । सुनी अनेक अहँ ढिग साहिब ॥ ३० ॥ 
क्रिपा करहु सो हर्माह दिखावहु । बाँछति हुते सु अबहि अनावहु। 
श्री कलगीधर हुकम बखाना। आनहु चौकी अजब महाना॥ ३१॥ 
पंचकला शसतर भबि लूयावहु। पुरहु आस इन सकल दिखावहु । 
कोशपती सुनि कै ततकाला । आति धरे गुर अग्र संभाला ॥ ३२॥ 
चोकी कल दाबी जबि पूरब। तिकसी पुतली पिखी अपूरब । 
गहि कर महि डल देति रुढ़ाई। चलहि चाल सेवक दिखराई .॥ ३३ ॥ 
भीम चंद आनंद बिलंदा । अद्भुत देखति : मति बिसमंदा । 
पुन कल दाबि शसत्र दिखरायो । शकति, तमांचा खड्ग बनायो ॥ ३४॥ 
आयुध पंच बनाइ दिखाए। गुलकाँ डालि बरूद चलाए.। 
जितिक संग मैं चमूं पहारी । हेरि हेरि हैराने भारी ॥ ३५॥ 
चार घरी? लगि बैठि दिखाए । बूझति भूप 'क्रितहुँ ते आए?’ । 
सतिगुर्‌ सगरी कथा सुनाई। "हुतो भ्रसाम देश को राई ॥ ३६॥ 
दूर इहाँ ते देश बडेरा । नवम गुरू को सो है चेरा? | 

| शरधा घरि करि इह्‌ दिशि आने । रह्यो कितिक दिन पुर्नाह पयानो । ३७ ।। 

| भीम चंद भूपति सुनि बोला। इक मैं सुन्यों मतंग अमोला । 

| “ बहुत दरब लाग्यो जिस डेरे। इह्‌ दोनहुँ हम चाहति हेरे॥ ३५ ॥ 
तबि कलगीधर गिरा रसाली । कही दिखावनि करि हैं काली । 

आज दिखति को समो न रह्यो । करहु बिलोकनि जिम चित चह्यो ॥ ३९ ॥ 


1. खड़े होकर 2. कहलूर राज्य 3. कटोच के राजा 4. जसोवार राज्य 


5. गुलेर राज्य 6. बिझड्वाल राज्य 7. चंदेरी (तत्कालीन प्त प्रदेशीय राज्य) 
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इम सतिगुर के रुख को जाना। उठन हेत जोरे जुग पाना । 

करी खुशी गिरपति सुनि गयो । रिदे अधिक ही हरखति भयो॥ ४०॥ 
'निज लोगन संग जाति सराहति । जिम जमु सुनयो पिख्यो दुख दाहति । 

अति सुंदर मूरति मन मोहति । विध की सकल निपुनता सोहति ॥ ४१ ।। 
'तिम ही महाँ सुशील छबीला । शुभ लीला युत गिरा” रसीला । 

मुझ मन महि ऐसी अबि आवै । इन समीपता तजी न जावै ॥ ४२॥ 
क्रिशन चंद सुंदर बहु सुनूयों। इन सम ही अनमानति भन्‌यो । 

सुनि वजीर भाखति वडिआई। कीरति गुर नानक बिदताई ॥ ४३ ॥ 
जग गुर नाम जिनहुँ को कहैँ। तिन की गादी पर थिर अहैं। 
करामात साहिब जग जाने। निज दासन दे अनंद महाने। ४४॥ 
इतूयादिक बहु करहि सराहतिः । जिनके मत बिकार कुछ नाहिन । 

श्री कलगीधर सदन पहुँचे। चलति चपल गति जिन जसु ऊचे ॥ ४५ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते “भीम चंद मिलन प्रसंग बरननं नाम 
अष्टबिसंती अंशु ॥ २५ ॥ 


1. बाणी 2. सराहना, प्रशंसा 


अंशु २६ 
भीम चंद प्रसंग 
दोहरा 


खान पान सभि बिधिनि के, भीम चंद को दीनि । 
रसत देग ते अधिक ही, पहुँचहि आइसु कीनि ॥ १॥ 


चौपई 


त्रिण दाना धित सिता निहारी । 
सूखम चावर गोधुम चून। 
गुरू घर कमी न किसकी अहै। 
पुरि अनंद अति खुशी बिहारँ । 
सो: दिन रजनी बीती जबै। 
हुकुम फराशनि? साथ बखाना? | 
दुरद प्रसादी” करहु सिंगारनि। 
मखमल जरीदार बड झूल। 
सूनि उमाह^ सभि के हुइ आयो | 
चित चोपति सभि कार कर॑ते । 
खान पान सभिहिनि कर लीनि। 
सुंदर सहन द्वार ते निकसे। 
खड्ग निखंग अंग के संग। 
चपल चाल शोभति इस भाँति । 
तंबू द्वार 


देहु दिवस प्रति हयनि संभारी । 
जा चहि जितिक न देते ऊन॥ २॥। 
प्रापति होति जथा जो चहै। 
तित प्रति कौतक नवौं निहारे॥ ३ ॥ 
भई प्रभाति उठे नर सबै। 
डेरा लगहि थान "मदाना ॥ ४ ॥: 
कंचन चाँदी श्रिंखल डारति। 
गजगाहन बाँधहु रहि झूल॥ ५॥; 
भीम चंद को गुर अपनायो। 
डेरा सभि लगाइ दृतिवंते ॥ ६ ॥ 
जाति समों गुर उठबो कीनि। 
जिम अरबिद विलोचन बिकसे ॥ ७॥ 
झूलति कलगी चलति उतंग। 
गज को बतश पुशट उतलाति ॥ ८ ॥ 


चानणी चारू। शोभति फरश अनेक प्रकारू । 


सिहासनि सुंदर तहि डस्‌यो । रेशम जरी डोर संग कस्‌यो।॥ ९।॥ 


रफ 
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तिस पर बैठे जाइ गुसाई। जगमग चमतकार जिस थाई। 


मातुल तबि क्रिपाल चलि आयो | सतिगुर निकटि बैठि हरखायो ॥ १०॥ 


पाँचहुँ बीर शसत्र तन धारी। थिरे आति करि ढिंग दरबारी। 


श्याम सिंह अरु राइ गुलाब । सुनि आए चलि तहाँ शिताब:॥ ११॥ 


नंद चंद धरि शसत्र बिलंद। 
बैँठि भली बिधि सभा लगाई। 


चामर चार ढरति बहु बारी। 
भीम चद को पठ्यो बुलाई। 
सुनति अनंद नरिद बिलंदं । 
बसत्र शसत्र को अंग सजाए। 
गुर दरवार गयो ततकांला। 
शोभति कंचन कलस उतंगे। 
जूयों जयों निकट आवतो जाति | 
जबि ही पहुँचूयो जाइ समीप। 
जहाँ पोर पर थिरे सिपाही । 
शुभति सभा इम जाही निहारी । 
कंधों तूयागि सुरग को अपर । 
आने संग अरश के ऐश। 
हाथ बंदि बंदत को ठानि। 
सचिव मुसाहिब सभि करि नमो । 
ऊपर सभिनि विलोचन लाए। 
झालर . झमकति जगमग जरी । 
गुच्छे चोब फरश को देखे। 
करहि बिचारनि अरश जि ऐस । 
एत उत द्रिगनि चलावति रहे । 
तंबू सहित कनात निहारि। 
कितिक समं लगि धरि करि मोन । 
नहि सतिगुर भी कुछ फुरमायो। 
भीम चंद पिखि नंद चंद को। 
कोन देश महि होयसि त्यारो। 


आए . संग ले ब्रिद मसंद। 
सुभट सिख मिलिगे समुदाई॥ १२ ॥ 
करों. कहाँ शोभा मनुहारी। 
गयो मेवड़ा दीनि सुनाई ॥ १३॥ 
भयो तृयार संग लेकर ब्रिंदं। 
शुभ मति सचिवति साथ मिलाए ॥ १४ ॥ 
देखि दुर ते दिपति? बिसाला | 
तंबू रुचिर महाँ दृति संगे। १५॥ 
तूयों तूयों देखति दृति बहु भाँति । 
समि दिश ते दिखि क॑ अवनीप२॥ १६ ॥ 
आनि. प्रवेशूयो तिसके माँही। 
उडग प्रवार्यो चंद मझारी ॥ १७ ॥ 
इंद्र सुरत जुति बासूयो भूपर। 
भीम चंद जाने मत तँस॥ १८॥ 
बँठ्यो गुर के निकट सुजान। 


दरशन करि बैठे तिह समों ॥ १९॥।' 


कार अजाइब ते बिसमाए। 
कित कित लरकति मूकतनि लरी ॥ २० ॥ 
देश काल गे बिसरि अशेखे। 
सुरपति सुर जुति प्रापति हैस ।। २१॥ 
लखहि कि जनम लाभ हप लहे । 
तनी चातणी को रत चारि ॥ २२॥ 
मुदति“ होति देख्यो चहुँ कोन” | 
चित थिर भे इन इम लखि पायो ॥ २३ ॥। 
बूझी लागति दरब ब्रिद को। 
इस संम दूसर नहीं निहारों ॥ २४॥। 


1. शीघ्र 2. दीप्ति, प्रकाश 3. राजा 4. प्रसन्न 5. कोने 
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“सुनि कै “पशचम देश” बतायो । तहाँ मसंद त्यार करि ल्‌यायो । 


लग्यो दरब इस लाख अढाई । तित ही कारीगरनिः 
नहि इस देश बनाव कोई | 


चिप कहि इतो दरब भी थोरा। 
सुनहु गिरेशवर ! गुर घर जोई। 
चहुँ दिशि ते सागर लगि अवनी । 
आदि सिंगल दीप जलध महि । 
एव बिलोकति बोलति जौ लौ। 
सभि बिधि सुंदर सजति शिगारा । खरे होइ करि बंधन घारा। 
जितिक रोटका केरि अकारा । शोभति तितिक सुपंद लिलारा? || २९॥ 
तहि ते धार तरे को चीनी। सित ही चली जहाँ लगि बीनी । 

अपर शगार हज्ारति केरा । गजगाह न जुति दिपति बडेरा ॥ ३०॥ 
भीम चंद अविलोक गयंद। भयो रिदे महि हरख बिलंद। 
बिकसूयो बदन अजाइब नाना। अधिक दूर ते किनहूँ आना ॥ ३१॥ 
श्री कलगीघर तबहिं उचारा। इक तौ गज कौ अजब अकारा । 

पुन गुन गन को इस महि लहीयति। करहि कार जो मुख ते कहीअति ॥ ३२॥ 
सभि मति युति चतुरई विशेख। जिस मानुख की लखिय अशेख । 

सृति गुरबाती गिर पति बोला। इह कुचर प्रभु अहै अमोला॥ ३३ ॥ 
जिसके सम दूसर नहि और | देश बिदेश अनेके ठौर। 
अदभूत गुन हैँ जथा बतावहु। क्रिपा धारि करि सभि दिखरावहु ॥ ३४ ॥ 
चौर करी कर मैं पकरायो। गुर ढिग पाछे खरे झुलायो। 

पुन जल झारी कर गहिवाई। सम सेवक के चरन धुवाई॥ ३५ ॥ 
पट को पकरि पौंछता करे। पनही झारि अगारी घरे। 

पुन सतिगुर गहि करि धनु हाथ । सर बगराइ एचि बल साथ ॥। ३६.॥। 
कचर को दिखराइ चलाए । बीच लच्छ के ताक लगाए। 

शूंकत जाति सरप सभ खपरे। केहरि हतहि कहाँ नर बपुरे ॥ ३७॥। 
पुन क्ंचर को शारती कीनि। गमनहु आनि बान को बीनि। : 
चपल चाल ते चलूयो सुहावति। गर को" किकन अलप बजावति ॥ ३८॥। 
कंचन चूड दसन महि पाए। रजत श्रिखला पाइ सुहाए। - 
उतलावति पहुंच्यो तहि जाई। गडे खरे जाह सर समदाई । ३९ ॥ 


3 - कारीगरों ने ९. मस्तक 3. संकेत 4. गले की 8. सोने के कडे 


बनाई ॥ २५॥। 
इक नौरंग ढिग सम नहि सोई । 


बतयो अजाइब बर चहुँ कोरा ॥ २६॥ 
कमती किसू बात नहि कोई। 

चली आइ वसतू गन रवनी ॥ २७॥ 
गुर सिख आनति सुधि लहि जहि काहि । 
आयो झूलति कुंचर तौ लौ॥ २८॥ 


Se 
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चीन बीन बीनी संग बाना। करे बटोरनि जिस वर बाना । 
आनि प्रभू के आगे घरे। लेकरि बसत्र पौछिबो करे॥ ४० ॥ 
निज निखंगं! महि पुन सभि पाए। हेरि गिरेशुवर सभि बिसमाए। 
इस सरूप ऐश्‌वरज निहारा। बनौं सिख मैं रिदै बिचारा ॥ ४१ ॥ 
जिन को अम प्रताप जग सारे। करामात साहिब गुन भारे। 
लोक प्रलोक सहाइक होइं। दरशन ते अध रहै न कोइ ॥ ४२ ॥ 
इम चितवति बहु बातनि करी। बँठे रहे गुरू खट धरी। 
रुख लखि भीम चंद करि नमों। उठ्यो सभाते चल तिह समों ॥ ४३॥ 


अंतरजामी गुरू विचारा। --गिरपति बने जि सिख हमारा । 

तबि नहिं होवहिं जंग अखारे। 'पुरब इह हम संग बिगारे ॥ ४४ ॥ 
जवि डेरे महि पहुचूयो जाई। चितवति गिरपति मति बिचलाई । 
जे गिरपति हैं भ्रात हमारे। बनौं सिख सो कहाँ उचारें॥ ४५॥ 
करहि हा मो को मिलि करि कै । लियो कहाँ मति गुर को धरि के । 
रीति अजोग जानि करि मेरी। कहैं अलप मति है इस केरी॥ ४६॥ 
इत्‌यादिक बहु तरक उठाइ । सभि ग्रिप दिशि संसं उपजाइ। 

| गई सुमति फिरि बड हंकारी। याँते काचे अहै पहारी ॥ ४७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते “भीम चंद प्रसंग? बरनन नाम 
| नतमों बिप्तंती अंशु ॥ २६॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 1. निषंग-तरकश 
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दोहरा 
मंद भाग की मति फिरी, गुर सिखी नहि भाइ। 
जिम चाहे प्रभु तिम करें तजे किधौं अपनाई ॥ १॥ 
चौपई 

फटक मिद हुती मति काची। ढिग सतिसंग रंग शुभ राची । 
बिछर्‌यो जब्रहि तथा रहि गइऊ। जथा प्रथम मूरख मति भइऊ ॥ २॥ 
जिम रवि किरन भुकर पर भासत्ति। करति हुतासन तुरत प्रकाशनि । 

तेज सहित हुई जाति प्रतापी । मोहदार को देवति खापी॥ ३॥ 
जे रवि किरन छुअहि नहि तांँहूँ। रहे तथा हुई काज न काहूँ। 

तिम शरधा उर ते गुर हरी। रह्यो प्रथम सम क्योहुं न सरी ॥ ४ ॥॥ 
दिवस आगले रुखसद जाचो। हुंकारी मूरख मति काची। 
गिरपति को आशे प्रभु जाना । करनि विसरजन को हित ठाता ॥ ५॥ 
बासुर जाम रह्यो जबि आई। पुन सतिगुर तिज सभा लगाई । 

पठि मानव को महिप हकारा । आयो ले समाज भट भारा ॥ ६।। 
निज दल बल को करहि दिखावन । जिसते बडो लखहि गुर पावन | 
जेतिक प्रभुता घर की सारी। आनी संग गिरेश हकारी ॥ ७॥ 
नमो करति प्रभु के ढिग थिर्‌यो। बिन सहित मुख बोलनि कर्‌यो । 

राज साज की अनिक प्रकारा । कहति बात बन खिलिनि शिकारा ।। ८ ॥। 
द्वै घटिका जबि बँठि बिताई। नंद चंद दिशि द्रिशटि चलाई । 

कह्यो प्रभू उठि आनहुँ जाई। सिरे पाउ दीजै गिर राई ॥ ९॥ 
सुनति हुकम को ततछित आना । पश मंबर जिस मोल महाना । 

जरी छोर जुग जाहि बडेरी। दीरघ पगीआ सूखम हेरी ॥ १०॥४ 
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गुर के पद 'अरबिद लगाइ। दीनी नंद चंद गिर राइ। 
ले निज कर महि सीस लगाई। पुन कोशप! के कर पकराई॥ ११॥ 
पुन वजीर को दे सिरु पाइ | अपर मुसाहिब ढिग. समुदाइ । 
गुर घर ते सभिहिनि को मिलूयो । नमी ठानि चाहति चित चलूयो ॥ १२ ॥ 
भीम चंद आनंद बिलंदा। निकसूयो वहिर संग नर ब्रिंदा। 
निज डेरे महि पहुँचूयो जाई। निसा बिताइसि कीनि चढ़ाई॥ १३ ।। 
दुंदभि को बजाइ म7..पर्‍यो। ऐशूवरज गुरु को रिदे बिचरयो । 
जर नहि सक्यो जरहि उर्‌ माँही । शंकति चित सिख होयसि नाँही ॥ १४॥ 
गटी अटपटी गिनति. .घनेरी। गुर ढिग वसतु अजाइब हेरी। 
मोकहु किम इह प्रापति होइ। जिसते जस जग महि बड जोइ ॥ १५ ॥ 


ऽगिरपृति हेरहि निकटि जि मेरे। विस महि कहि बडिआइ बडेरे । 


रिदे सराहि न हुईं तिन पाही। आवहि कितिक बिलाकनि जाही ॥ १६ ॥ 


“जे करि सभि वसतू नहि पावौं | जूयों कूपों करि कुंचर अनवाबौं? | 
"प्रथम करों छल बुधि बल पाइ | बिना बंखेरे पहुंचहि आइ ॥ १७ ॥ 


किसी बहाने. करि हहुँ जाचे। भले पुरख आनहिं ढिग ताचे। 
जूयों कयों करि इकवार जिपावौं | फेर न दै हौं गज अपतावौं |! १८॥ 


राजनीति जानहि जे सूयाने। जतन करनि सभि बिधिनि बखाने । 
कयोंहूँ बाँछा पपुखहि ताँही। शामरु दाम भेद के माँही ॥ १९ ॥। 
करनो बने दंड पुन आछो। बलदल निज पर लखिकरि आछो | 
जथा करम इन करहि बनाई । प्रथम सोम मिलिबो बलि आई।। २०॥ 


इसते काज सुधारहि नाना। सो कहीयति अतिशै मतिवाना । 
जे इसते नहि वाँछा पुरं। दाम देति को शुभ मति परै ॥ २१ ॥ 
पर के उर लालच उपजाइ। अपनो कारज लए बनाइ। 
सो पूरब ते लघुमति अहिई। राजनीति ग्याता इम कहिई॥ २२॥ 
इन दोइन ते काज न बरन । त्रितिय भेद करिबो- पुन भनै । 
पर के भट कै सविव सयाने। किवौं मुसाहिब सखा पछाने॥ २३ ॥ 
इत्यादिक पर के अपनाइई। दरब कि आदर आदिक गाइ। 
इसते अपनो कारज करे। जो महिपालक शुभ मति धरै ॥ २४ ॥ 
जे तीनहुँ ते पुरहि न लालस। बहुर न करे लरनि को आलप्त | 


चारहुँ महि जे पुरख सयाने। कूर कपट को निपट सु ठाने ।। २५ ॥ 


1. कोषाधिकारी 2. हाथी प्राप्त कर लूँ 
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इनते ही कारण शुभ बनिही। पर के साथ रहै छल मन ही। 
इत्यादिक मति कुटिल कठोरा । गिनति गटी गमन्‌यों घर ओरा ॥ २६॥।' 
इत सतिगुर सुख पाइं घनेरे। बचन बिलास करहि जुध केरे । 

बोइ बीज संग्राम करनि को। जथा पितामा! चहे लरनि को ॥ २७॥ 
धनु बिद्या को नित अभूयासहि । अपर सरब भट करहि जि पासहि। 
भजदंडन महिं ओज वधार्वाह्‌। एचि कवादाः करनि टिकावहि ॥ २८॥। 
दीह खाक तोदा बनबार्वाह। बल ते लैसाँ सकल धसावहि । 

राखहि दीरघ दूर निशाना। हर्ताह बीच ते छूटहि बाता ॥ २६॥ 
दूर दराजी कितिक प्रहारहि। कोसनि लगि पहुँचहि न निहारहि। 
जितिक सरासन विद्या होति। भटन दिखार्वाह करनि उदोति ॥ ३०॥ 
हेरि हेरि नर गन बिसमावहि। गुर करि सकहि अपर किम पार्वाह्‌ । ८ 
जाह कहि तीरन केर प्रसंग । प्रगट भयो जग महि रिपु भंग ॥ ३१॥ 
“गुरू बान के आन समानता । नहि दिखीयति बिच सरब जहाना' । 

जाहि कहि सुनहि सुनावहि कोई । बिद्या सरति सलाहहि सोई ॥ ३२ ॥ 
चढहि प्रसादी गज पर कब । बिचरहि कानन महि गुर तबं। 

कबिहूँ बली तुरंग अरोहैं। मोर मर्निद॒ मोर गन जोहैँ॥ ३३ ॥॥ 
कबिहुँ मतंग ओर जो पास । तिस पर चर्ढाह अनेक बिलास । 
राजनीति बरर्ताह जिम राजा। नित बिरधार्वाह राज समाजा ॥ ३४ ॥' 
सने सने सिख सेन सकेले। बसत्र शसत्र ते जे बनि छैले। 

देश बिदेशनि ते नर आवे । आयु घर हयत्तिई उपाइन लूयावे॥ ३५॥। 
वधहि तबेला दिन प्रति धनो । देति अहार सिता घ्रित सनो। 

खुलहि दिहारी लें समुदाइ। लोक हजारहे लंगर खाइ ॥ ३६॥' 
देहि भरन को गिति दरमाहाँ। करहि नोकरी जे गुर पाहा । 

नर गत ले कुटंब को आए। बसहिं अनंदपुरि मैं सुख पाए॥ ३७॥! 
रहै पौर्ण पर भीर घनेरी। दरशन दे निकसहि किस बेरी । 

संगति बहु इकठी हुई जाइ। देश बिदेशन ते चलि आइ॥ ३८॥ 
कर को जोरि भेवरा कहे । सिख गन मिले दरस को चहैं । ट 
दुइ त्रै बारि करहि सुध आछे। ‘जगत आपके दरशन बछि'॥ ३९ ॥ 
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बसत्न शसत्र को मले सजावें। श्री सतिगुर फिर बाहिर आवें । 
सुंदर सदन सभा को जहाँ। बैठि सिंहासन शोभहि तहाँ॥ ४०॥ 
उमडहि संगति कई हुज़ारां। अनिक अकोरन जुति हथूयाराँ । 
दरब तुरग बिभूखन चीर। अरपहि आनि गुरू के तीर॥ ४१ ॥ 
जस जस धरे कामना आवें। दरशन करहि सकल सो पावे। 
धन दसौंध को आनहि कोइ। कितिक चहति गुर दरशन होइ ॥ ४२ ।। 
देति खुशी को करहि निहाल । जित कित फैलूयो सुजसु बिसाल । 
राज साज सतिगुर घर आयो। सकल समाज भले विरधायो । । ४३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे प्रथम स्ते “भीम चंद बिसरजन प्रसंग? बरननं नामः 
त्रिसंती अंशु ॥ ३० ॥ 


EB Se 


1. दशवंध-आय का दसवाँ भाग 


अंशु २१ 
दूत आवनि प्रसंग 
दोहरा 


इस प्रकार श्री सतिगुरू, 


करति अनेक बिलास । 


करी प्रसादी पर चढे, महिद शिगारे तास ॥ १॥ 


चौपई 


बन महि बिचरहि पुन पुरि आवहि। 
“जिन जीवत के पून प्रकाशे । 
तेज तुरंगमः पर आरोहै। 
बहु शसत्रनि अभयास कमावहि। 
तोमर, तीर, तुपक, तरवार । 
'बखशहि सुभटनि को हरखार्वाह । 
अधिक सूरता कराह सराहिनि। 
बिजे करहि भूतल सुख भोगहि। 
तहा अनेक अनंद मिलै हैं। 


अनिक अखेर घात करि लूयार्वाह । 
सतिगुर हाथ बनहि तिन नाशे! ॥ २ ॥ 


चलति फंदावति स्रिग जिम सोहै । 
नर ढिगवरती को सिखरावहि॥ ३॥। 
तबर, तमांचे, तेग चारु । 
आप चलाइ तिनहुँ दिखरावहि || ४॥ 
लरकति होइ लोक भट थाहाँ । 
रन करि मरहि जाति सुर लोगहि ॥ ५॥ 
सुजसु बिलंद सभिनि महि पं हैं । 


देश बिदेशन संगति आवहि । दरसहि, मनो कामना पावहि ॥ ६॥ 


“सिक्खनि को शुभ मति नित देति। 
इस प्रकार नित समा बितावे । 


केतिक समा बितीतति भयो । 
“मन मूरख के चितवति सोई। 


भगति ग्यान वराग समेति। 
भये तरुन गुर रूप सुहावे ॥ ७॥ 
जबि को भीम चंद मिलि गयो। 
लंबे दरद प्रसादी जोई ॥८॥ 


अतिक जतन को चितवति रहै । - किस प्रकार कार गुर ते लहै । 


प्रथम लरति की बात न आछे। 
इक दित बैठि सभा के माँदी। 


जितिक मुसाहिब अपर वजीर । आइ थिरे भूपति के तीर॥ १०॥ 
त. मृत्यु को प्राप्त हुए 2. 


लेउे कपट कारि--नित मन बांछे? ॥ & ॥ 
शुभ मति करे हकारनि पाही । 


घोड़े 3. मन में विचार किया 
MISS Me ost 
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द्रत आवनि प्रसंग 


सभि ढिंग भन्‌यो मनोरथ आपन | जिस प्रकार चितवति चित पापन । 
मे चाहति गुर को गज लीनो । अचरज महाँ बिलोकति कीनो ।। ११॥ 
किसते आगेसूनूयो न ऐसे । पिखिनि बिलोचन तो हुइ कैसे । 
लाइक पतिशाहन! के पासी। परचति चित जिस पिखति हुलासी ॥ १२ ॥ 
कै हम ते महिपालक भारे। शोभत दीरघ थिर ह्वै द्वारे। 
जयों क्यों करि लेनो बनि आवै । कराह कपट कारज सर जावँ॥ १३ ॥ 
होइ सरल जे जाचहि गुर ते। नहि दे सर्काह प्रेम बहु उरते। 
रचहु घात ऐसी जिम देहि। एक बार कूयों हूँ कर लेहि ॥ १४॥ 
भौम चंद को सुति करि आर्श । करि बिचार पुन बचन प्रकाशै । 
इह्‌ तो नहीं कठन कुछ बात। गज लैबे की प्रापति घात? ॥ १५॥ 
जो रावर को नंदन टीका । तिस उमंद है आवन टीका । 
'फतेशाह भेजूयो अवि चाहति। सुता बूयाह को करनि उमाहति ।। १६ ॥ 
हित वरात मैं लेकरि जाने। इम जाचे ते नहिं गुर माने। 
जानै बहुत दिवस मैं ऐहै। करहि फरेब न कूंचर दंहैँ ।। १७॥ 
'याँते इस प्रकार नर जाइ। सहित बेनती बाक अलाइ । 
सिरी नगर ते साक हमारे। लागी पठे आइ इस बारे ॥ १८ ॥ 
तिनहुँ दिखावनि के हित चहीअहि । वसतु अजाइब तुम ढिग लहीअहि । 
'करहु क्रिया जाचूयो गज दीजै । राजन को धर अपनि जनीजै ॥ १९॥ 
'नर साकनि* के तिनहुँ दिखाइ। पुन हाथी इह देहि पुचाइ' । 
जवहि मुसाहिव मंत्र बताइव। भीम चंद सुनि के हरखाइव || २०॥ 
करी सराह॒नि बुद्धि बडेरी। इस बिधि ही भावति मति मेरी । 
एक बार कुंचर सो पाऊ । बहुर न देउ निकटि रखबाऊँ ॥ २१ ॥ 
सभिहेँ मसलत इह ठहिराई। गज प्रापति ह्व इम मनभाई। 
तबि वकील को निक्रटि हुकारा। सगल भेद तिस पास उचारा ॥ २२ ॥ 
“गुर ढिग जाहु प्रसादी लूयावहु । अपनी बुद्धि विसाल उपजाबहुः। 
'बितती सहित रचहु चतुराई। जिते निरज कारज बनि भाई ॥ २३ ॥ 
कहहु कूर बड कपट समेता। जूयों क्यों आनो करी निक्रेता । 
जे करि इह कारज करि लूयावहि। बहु बबशीश मोहि ते पावहि ॥ २४॥ 
जानी जाइ सुमति जिम तेरी। सकल प्रकार खुशी हुइ मेरी । 
जिम देखहि गुर को रुख महाँ। हुई अनुसारी बोलहु तहाँ? ॥ २५-॥ 


1. बादशाह 2. चाल 3. सम्बन्धी 
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इत्यादिक बनाइ बहु बाती। सिखरावति रचिबे हित घाती । 
महिमा लखहि न--इह्‌ जग स्वामी । सकल घटनि को अंतरि जामी ॥ २६ ॥ 
अति मति के रतनाकर! पूरे। बड गंभीर चरित जिन रूरे-- । 
रंचक भर चातूरता पाइ। छलूयो चहै तिन लखि अलपाइ ॥ २७॥ 
मारतंड? मंडल बड चंडं । जो दीपति ब्रह्मामंड अखंडं । 
लखहि सूरासुर सतिगुर साचा। छलूयो चहति तिन को मतिकाचा?। २८ ॥ 
गरब करहि उर ज्यों खद्योति*। उडि उडि निज दिखराइ उदोति । 
ले सिखूया को सकल पुकारी । चलिबे हितु वकील भा तयारी ॥ २९॥। 
निज राजे को धीरज दीनि। 'करहुँ फरेब अनेक प्रबीन। 
आन्‌यो ही जानहुँ मन माँही। तुम इकबाल बिदति जहि काँही ॥ ३०॥ 


सैलेंद्रनि ब्रिदत को टीका । जथा गजिद्र म्रिगनि महेँ नीका । 
सफलहि तोहि मनोरथ सारे'। इस तरीफ करि चहति पधारे॥ ३१॥ 


तमो करति हय तबहिं अरूढा। गमन्‌यो पंथ चितहि छल गूढा । 
पहुँचूयो आनि अनंदपुरि थाना। कीनसि डेरा हेरि मकाना॥ ३२॥। 


घरि करि चीर सरीर अछेरे सतिगुर पौर पहुँचि तिस बेरे । 
द्वारपाल को भनति जनाई । 'पठ्यो मोहि गुर ढिग गिरराई ॥ ३३॥ 
अंतर जाइ करहु सुधि मोरी । करहु बंदना जुग कर जोरी'। 
सुनि पौर पति तिस ठहरायो। आप गयो जहि प्रभू सुहायो ॥ ३४ ॥ 
रुख को देखि जोरि कर बोला। शरी प्रभु निज दासनि को ओला ! 
भीम चंद सेलिद्र बिलंदं। पठ्यो वकील नमहि कर बंदं।॥ ३५॥। 
कदम पदम को दरशन चाहति। कुछ कारज हित लखिय उमाहति । 
थिर्‍्‌यो पोर पर जथा हुकम ह । करहि सुनावन, क्रिती तथा है || ३६॥: 
शी कलगीधर सतिगुर साचे । सुनति उचारी आइसु" ताचे। 
“करहि हकारति तिस को काली । देग रसत ते रखहु न खाली'॥ ३७॥' 
द्वारपाल तबि आनि सुनाई । आछी मानि गयो निज थाँई। 


कहि पुन रसत पुचावनि करी । खान पान कीनसि बिधि खरी ॥। ३८॥ | 


थित डेरे हुई निसा बिताई। जागे पुन प्रभाति ह्वै आई। 
सतिगुर करि शनान शुभ नीरं। बेठि समाधि लगाइ गहीर?॥ ३९॥ 
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चारु शरीर चीर बिधि नीकं। बाँधी जिगा रुचिर उशनीक! | 
उद्यो द्योसपति बाहरि आए। कलगी सूंदर शोभ वधाए।। ४० ॥ 
नंद चंद जुति ब्रिद मसंदं। पद अरबिद बंदि कर बंद। 
मातुल तबि क्रिपाल चलि आयो । भगनी नंद बदि सुख पायो ॥ ४१ ॥ 
पाँचहु बीर भाणजे आए। बसत्र शसत्र ते अधिक सुहाए । 
दरशन काँखी संगति जेती। लए उपाइन पहुँची तेती ॥ ४२॥ 
होनि लगी अरदास अगारी। हेरि हेरि हरति हुईं वारी । 
सिंहासन थित ढुरतो चौर। बैठे कुल सोढी सिरमौर॥ ४३ ॥ 


दासन करे भावना पूरी। सभिते भई सभा शुभ पूरी। 
करुता भरे बिलोचन कोरहि। हेर्‌हि प्रिथ सिक्खन की ओरहि॥ ४४॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते दुत आवनि प्रसंग” बरनमं नाम प्रिथमा 
न्रिसंति अंशु ॥ ३१॥ 
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दोहरा 
नंद चंद करि बंदि कहि भीम चंद सैलिद | 
पठ्यो.स्‌ ग्रबहि हकारीए, दरसहि पर अरबिद' ॥ १॥। 
चौपई 


ले श्री गुर ते हुकम पठायो । सुनि वकील सो ततछिन आयो । 
सभा मझार प्रवेश्यो आई । धरि अक्रोर को ग्रीव निवाई ।। २॥ 
जहाँ मेवरे थान बतायो । बेठ्यो त्रसति अंग सुकचायो । 
दीह प्रताप दिखति प्रभु केरो। जथा इंद्रासण इंद्र सु हवेरो॥ ३॥ 
हाथ बंदि करि अरज गुजारी । “करी नमो लिप आप अगारी । 
कदम पदम पर सिर निज राखा । दासत दास होनि अभिलाखाः ।। ४॥। 
फुरमायो श्री मुख अरबिदं ? “भीमचंद मनुजेद्र बिलंदं। 
कुशल समेत कहाँ अबि थिरयो । इत ते जाइ गमन कित करयो? ॥ ५॥ 
कहु कारन तं तिज आगवनू । पठ्यो होइ चिप कारज कवनू?? । 
सुनति दूत ने कुशल जनाई। जबि को दरस कीनि गिरराई ॥ ६॥ 
तबि के गुन गन रावर केरे। बरनति है साभि निकट बडेरे। 
दीह सुशील, गहील रसीले। डील छत्रीला, हरता हीले॥ ७॥ 
भाग विशेश देश के भए। कदम पदम गुर के जबि आए । 
सभि लोकन को होति भलेरा। क्वै सूति शबद दरस कूवै हेरा || ८॥। 
पाप कलाप आप छपि जै है। जहि केहरिर्ताह्‌ नाहि गज भै है। 
सभिहिनि दुरलभ दरशन जोयो । भूतल इत को पावन होयो॥ ९ ॥ 
इत्यादिक महिमा गुन ब्रिदं। सुनति रहे--सभि कहे नरिदं। 
टत ते जाइ न कितहृ गयो। रह्यो सदन मन आनंद भयो ॥ १०॥। 
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मम आगवन सुनहुँ प्रभु ! कारन । रावरि कनै पठ्यो हित धारन । 

राजे हाथ जोडि इम भाखा!। --चरन कमल महि प्रीत भिलाखा ॥ ११ ॥ 
जेतिक देश राज मम सँल। अपनो जान करहि गुर सँल। 

जिम अपनूयों पर हुकम बखानहि। तिम ही मो पर करुना ठार्नाह ॥ १२॥ 
गज बाजी आदिक घर मेरे। करहि मंगावति लें शुभ हेरे--। 

सदन माँझ पावन को चाहति। मिलूयो जबहि को, अधिक उमाहति।। १३॥ 
--अबि जो वसतु अहै घर मोही । गुर उर अभिलाखा जिस होही। 

बिना अंतरे अपनी जानहिं। निज कर सम अनवावनि ठानहि॥ १४॥ 
हरखति होइ तबहि मन मोरा। इम कहि पठ्यो सु प्रेम बडेरा । 

कर कपट को मूढः बखानें। निज राजे सम प्रभु को जानें॥ १५ ॥। 
मोर मनिद अनिदति बानी । पिखियति क्रिया कीट गन खानी । 

करहि जनावति मित्रता आपनि। चहति क्रिआ कुटली बन सापन ॥ १६ || 
जथा हलाहल भरि घट कंचन । किंधौं दुबिधि जुति हुई फल रंचन 1 

बहिर बाक बोलहि बहु मोला । अंतर भरे गरल जिम घोला॥ १७॥ 
को को समता कहंहि कपट की । पट की ओट जथा क्रित नट की । 

जिस विधि देहिं प्रभू इह करी । करी बात तँसी छल भरी ॥ १८॥ 
सुनि कै नंद चंद तबि कह्यो । जे इस विधि राजे चित चह्यो । 
सुखदाइक नित बात अछेरी। नित प्रति ह्व है संधि बडेरी ॥ १९ ॥ 
गुर घर संग कामता जेसे। बिना विलंब लहै फल त॑से। 

सदा समीय बास जिस केरा। कर॑ प्रेम क॑ द्वेश बडेरा ॥ २० ॥ 
तिस ते ह्लं सुख के दुख नीत। हरख शोक के रहि बसि चीत। 

राव कि रंक भला जो चहै। सदा सरल उर गुर संग रहै? ।॥ २१ ॥ 
सुनति वकील वाति को कह्यो । गुरू कने राजे इम चह्यो। 

जग महिं शोभा होइ बडेरी। होइ प्रलोक सुखद तिस बेरी--- ॥ २२ ॥ 


अधि शोभा हित मोहि पठायो । लखहि शगुत निज सुंत को आयो । 
फतेशाह श्री नगर नरेशू । राज समाज प्रताप विशेशू ॥ २३ ॥ 
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तनुजा को संबंध किय तांही । श्रवि सो ब्याह देनि चित चाही । 
सुनयो प्रथम लागी आगवनूँ। तिन हित तयारी रहि निज भवनूं ॥ २४ ॥ 


उत्तम वसतू उतसव माँही। जाचहि होति सदन जे नाँही। 
राव रंक सभि हैं इक सारा। जाचे विन न चले बिवहारा ॥ २५॥ 


अपर सेलपति मत करि हेरे। हम राजे ते क्वै न वडरे। 
लेबे उचित वसतु किम पाही। अपने ते शुभ लखियति नाँही ॥ २६ ॥ 
चित बिचार करि देख्यो जबिहूं । 


बिन रावर ते त्रिप लघु सभिहुँ । 
जथा पुत्र हमरो तिम गुर को । 


इम धारयो निशे द्रिढ उर को ।। २७ ॥ 
तबि मोकहु तुम निकट पठायहु । 


सुजसु भहान बखान सुनाथहु। 
¬ आनहु जाइ प्रसादी गज को । 


गुरू रखहिंगे हमरी लजको ॥ २५ ॥ 
वसतु अजाइब तिनहूँ अवासा | मुदति होति जिह लखहि तमाशा । 

एकबार सो ले करि आवहु। सगियनिट के लागी दरसावहु ।। २९॥ 
तिन पीछे कुंचर पहुंचार्वाह । 
फतेशाह के सहित सूनावहि । 


इस प्रकार ते मम आगवन्‌ं। पठयो नरिद निकट सुख भवनूं । ` 
कपट सने सुति बन वकील । अतरयामी गुनी गहीलं ॥ ३१॥ 


पिखि करि जिह सगरे बिसमार्वाह । 
अदभुत ते हम सुजसु वधार्वाह ॥ ३० ॥ 


लगे पहारी-मति के काचे। 


छल को ठानि कहावति सात्ते। 
जेभबिइनको देहि प्रसादी । 


तऊ बाद करि. हैं अपवादी3॥ ३२ ॥ 
बहुर बहोरहि नाहि मतिमंदे। निज चतुराई लर्खाह बिलंदे । 


पुन परि है संग्राम विसाला। गिरपति गरबति महित कुचाला ।। ३३ ॥ 


यांते नहि देनो बनि आवै । इसके संग जंग ही भावे । 
इप बिचार करि जग गुरभाखा*। 'आनूयों सिख गज धरि अभिलाखा ।। ३४ ॥ 


“7 रार्खह निकट उचित इह्‌ गुर को-- । एव मनोरथ ठानूयो उर को । 
जचह्यें अपर को देवो करे। परर्चाह आप कि ऊपर चरे ॥। ३५॥ 


अनिक जतन ते दुलभ बडेरो। अनि दुर ते दरशन हेरो। 
गुरु घर सदा नेम इह रह्यो। रचहि सु तिम, जिम प्रेमी चल्यो ॥ ३६॥ 
1. लाज 2. सम्बन्धी 3. झगड़ा 4. कहा 


हरे 
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"सिख को सफल मनोरथ करें। सो बिसार कबि नहि परहर्‌॑। 
याँते कहहु चिपति संग जाई। अपर एक हम ढिग गजराई॥ ३७॥ 


बूझहु निज राजे लै जावहु। समियति लागी को दरसावहु' । 
सुनि करि तूशाति दूत करी है। जानी--गुर नहि देति करी है॥ ३८॥ 


रुख को देखति रुखसद! होयो। बंदन करि गमनूयों मग जोयो। 
रिदे बिसूरति मुख मुरझावति। बनूयो न कारज, जाति लजावति ॥ २९ ॥ 


अंतरजामी गुर को जाना । गिरपति को सभि कपट पछाना । 
जाइ प्रवेश्यो अपने पुरि मैं। अनिक कलपना ठानति उर मैँ॥ ४०॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंये प्रथम रुते “वकील आवनि प्रसंग” बरननं नाम 
द्वितीय त्रिसंति अंशु ॥| ३२ ॥ 


1. रुखसत--विदा 


अंशु ३३ 
भीम चंद मसलत करनि प्रसंग 


दोहरा 
भीम घंद सैलिद्र जबि, बेठयो समा बिलंद। 
पहुंचुयो जाइ वकील तबि, बंदति भयो नरिद ॥ १॥ 
चौपई 

देखति बोलूयो मुख मुरझायो । 'लखीयति, करि नहीं संग ल्यायो । 
किम गुर भाख्यो देहु बताई ? रखी कि नहीं मोहि बडिआई ? । २ ।॥ 
लख्यो कि नहि बिगरन ते त्रासा ? कीनसि देश हमारे बासा । 
किधौं आरबल अहै नवीन? गरब कीनि हथ्यारन लीनि ॥ ३॥ 
भीम चंद ते सुनि कहि दूत । गुर बेठ्यो बनि कँ पुरहृत। 
कहाँ त्रास तिस के मन माहीं । रंग प्रसंग जंग के जाँही ॥ ४॥. 
तहि लोकनि ते सुन्यो ब्रितंत। तीरन बिद्या सदा करंति। 
कथा पुरानन ते जिम सुनें। तिम सर गन को धनु ते हने ॥ ५॥ 
पिरयो नैन ते तथा सुनाइ । बड बहादरी मुख दिपताइ। 
करों कहाँ मैं, तुम भी देखा। अधिक उग्रता तबहु परेखा॥ ६॥ 
बहु प्रकार मैं, बात सुनाई। तुम दिशि ते बहु कीनि बडाई । 
करामात साहिब जो अहँ । सभि अंतरि की गति को लहैं।॥ ७॥ 
निबहै कपट कहाँ तिन संग । जाति लई--नहि सुरहि मतंग । 
मम जाचा' को सुनि फूरमायो। चिप शरधालु? दूर ते आयो ॥ ८॥ 
अरपति गज को बिनै उचारी। पुरहु कामना गुरू हमारी । 
- अपर किसी को गज नहि दीजै। निज समीप ही राखनि कीजै ॥ ९ ॥ 
याते इह मतंग नहि देति। दूरद अपर इक अहि निकेत । 
सो ले जाहु काज को सारहु। नहि इस माहि कुछ टार ब्रिचारहु-॥ १० ।॥ 
1. याचना 2. श्रद्धालु 3. अन्य 
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उन _ म 


semen पलक: + +८-०-व 


ननन 


भीम चंद मसलत करनि प्रसंग 


निज सिकखन की पुत्ति बडिआई । 
प्रिय क्रिपाल को भगति जथा है । 


तिन को कह्यो न मोर्‌यो जाई । 
इम रुख लखि मैं रुखसद लीनी । 
भीम चंद सँलिद्र बिलदै । 
लागति खिस्यो दुख को पायो। 
इक वजीर दूसर कटवाल । 
रिदे कोप जिसके बहु. जागा। 
बल ते धन चहीयति हम लेहि। 
सो सभि बात कहूं रहि गई। 
अपर देनि कंसे मन ल्यावहि। 
होहि जंग आगे कै पाछँ। 
प्रथम जाचना कीनिसि हाथी। 
याँ ते संधि नहीं बनि आवहि | 
अवि मैं छिमा धारि करि रहं । 
देश बिखे दुंदभि बजवावहि। 
अवनी रोकनि को जिह आशै। 
अपर बात जिम किम हुइ पाछं । 
चहीअहि लँबो हमहि जरूरा । 
इ हित मसलत मोहि बतावहु। 
जेन देहि तौ वधहि बखेरा*। 
इति दिशि ते ओरड़ करि भाहर । 
भीम चंद को कहनिं कुढाला। 
राजे तीर वजीर सधीरं । 
तुम को उचित नहीं अस वाती । 
श्री गुरु नानक की इह गादी*। 
करामाति साहिब अवतारा । 
दास बने बाँछति सभि पार्वाह्‌ । 


कहि करि बहु बिधि ते समुझाई । 

गुर घर -मैं सिख लखहु तथा हैं । ११॥ 
याँ. ते गज न दनि बनिभआाई। 

इह न देहि कबि, निशर्च कीनी ॥ १२।! 
मन गिर को बच बज्र मनिदै। 

होइ प्रिथक पुन मतो पकायो ॥ १३ ॥ 
दुइ त्रै अपर निकटि बैठाल | 
'जानहुं गुरू बसे हम जागा।। १४॥ 
तौ अनंदपुरि बसिबो देहि । 

तिसने जाची? वसतु न दई ॥ १५॥ 
जानी परै बिगर गुर जावहि। 

इस प्रकार जे नित प्रति बाँछे ॥ १६ ॥ 
दियो नहीं, रस रख्यो न साथी। 

जे बिगरे, नहि बसिबे पावहि ।! १७॥ 
पुन अनीति ठानहि किम सहाँ । 

मन भावति जित कित फिर जार्वाह॥ १८ ॥; 
चमू बटोरहि ओज : प्रकाश । 

अबि मतंग जो जाचनि बाँछे॥ १६ ॥ 
जिस ते कहिवो होवहि पूरा । 

के तुम बिखे जाइ को ल्यावहु ॥ २० ॥ 
करि निज दल को बल तिस बेरा । 

गिर के देश निकार्साह बाहर' ॥ २१ ॥ 
सुन्यो मुसाहिब सभि तिस काला । 

बोल्यो दँबो बुद्धि गहीरं ।। २२ ॥ 
गुर संग बेर करति बख्याती। 

निदा खेद लहहि बनि बादी ।। २३ ॥। 
जिन आरग नंम्री जग सारा। 

बाद” करे ढिंग की नशटार्वाहि ॥ २४ ॥ 
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1. जगह 2. माँगी हुई 3. बखेडा 4. गद्दी 5. बुरा बन कर 6. झुकता हैः 


7. विवाद, झगड़ा 
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कहाँ बात कूंचर की अहै। तिस बिन अटक काज को रहै। 

तुम राजे पालहु निज धरनी। चहीऐ अधिक धीर को धरिनी ॥ २५ ॥ 
राजनीति के बरतनवारे । सरब शासत्रनि सुनहुँ सुधारे। 

द्वेश कि संधि करनि किह संगा । उचितानुचित! बिचारहु चंगा ।। २६ ॥ 
बनहु बिरोधी गुर के जब । हासल कहाँ होइ तुम तबै। 

चाहुक पावहु गरे छराई। को जान॑ कॅसिहुँ बनि जाई॥ २७॥ 
अपर सुनहु तुम, कहुं इक आछी । जे गुर संग संधि कहु बाछी। 

आई गिरेश्वर जे महिपाला। तुम पर सकहि न बल को घाला ॥ २८॥ 
कलगीधर कौ रहै दबाऊ । देश न घाल सके को पाऊ । 
चित महि करहु बिचार बिसाला । राजनीति की ह्लं जिम चाला ॥ २९॥ 
बडभागन जानहुँ इह धरा । जिस ते आनि गुरू पग धरा । 

चल्यो आइ जिह ठाँ जग जाला । जो चाहति बजिबे जम जाला ।॥ ३० ॥ 


जो पुरवति मन बाँछा करी। तिन आगे बपुरो? क्या करी? । 

घट घट भेव न तिन को छाना । करनि तोर छल लीनि पछाना ॥ ३१ ॥ 

सरल रिदे हुई सेवक जाने । तो दे देति दुरद गर साचे। 

जे तुम मानहुंगे मत मोरा । करनि कपट ते लिहु मन मोरा ।। ३२॥ 

गुन हुई ब्रिद बिलंद अनंदं । गमनहुँ दरसहु पुरी अनंद । 

र्नाह जे मानहुँ बेर संभारे। भारे अवगुन पर्राह बिगारे ॥ ३३ ॥ 

सेवहु लेहु पदार्थ चारा । चारा चलहि न अज्ञमतिवारा । 

वारासारा आइ न तिन सों। तिनसों बन करि जाचति जित सों ॥ ३४ ॥ 

इत्यादिक सिख्या कहु दीति। दीन बनहु हे सुमति प्रबीन ! 

बीन बीन करि गुन मति लीनि। लीत अनंद जे गुर रस भीन ॥ ३५॥ 

भीम चंद मतिमंद न मानी। मानी महिद राज मद पानी। 

पानी बूंद चिकन घ८ट* सानी। सानी कपट बुध बवरानी ॥ ३ ६ ॥ 

श्री कलगीधर जिस मन फेरा। फेरा फिरयो न गुर के नेरा। 

चाहति उत्तर देति वञ्जीर। जीरन बैँस जानि बिन धीर। ३७॥। 

गुर शरधा ते महित कचेरा। चेरा बन्यो न, भाग मंदेरा। 

जिस को प्रभु ने भला न करना । करुना किमि ध्रापति गुर सरना ॥ ३८ ॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे प्रथम रुते 'भीम चंद मसलत करनि प्रसंग 

नाम तृतीया त्रिसेति अंशु ॥ ३३॥ 


1. उचित ओर अनुचित 2. बिचारा 3. हाथी 4. घडा 


बरननं 


अंशु ३४ 
कृटवार आवनि प्रसंग 


दोहरा 


"सुनि वजीर ! भाख्यो कहाँ? मोहि प्रताप घटाइ । 
जिह सों वध्यो बिरोध. बहु, तिस के किम ढिग जाइ ॥ १॥ 
चौपई 
हम ठाकुर की भगति करंते। प्रभु प्रतिमा को नित अरचते। | 
जे सँलन की सभि ठकुराई । पुजहि सालगराम सदाई ॥ २॥ 
राजपुत हम वंस बडेरे । रहे सदीव मूरतनि! चेरे । 
तिप को तजि अबि नर तन पास । जाइ करहि थिर ह्लं अरदास || ३ ॥ 
इस प्रकार नहि लाइक मोकहु। अपर बात समुझावहुं तोकहु । 
सकल सँलपति सिक्ख न कोऊ। गुरू समीप न पहुँचहि सोऊ ॥ ४॥ 
अपति बडन की रीति चलंते। सभि प्रतिमा की पूज करंते। 
मैं एकल ही निज मत छोरि। कैसे बनौं सिक्ख गुर ओर ॥ ५॥। 
गिरपति सगरे हास बखानहि”। गज लेबे हित सिक्ख पछानहि । 
जवहि कदाचित बनहि समाजा। जे निज धरम बिखै दिढ राजा ॥ ६ ॥ 
मोकहु कहैं तरकता साथी। --करि लालच लेबै हित हाथी । 
बन्यो जाइ साहिव को सिख्य-- । इस प्रकार ह्वै बात भविख्य ।। ७॥ 
लखि कलंकित कुल इनि कीनसि । तुव मति लेय बनहुँ नहि हीनसि । 
अन्रमति सहित जि गुरू बतावो। इहु प्रतीत नहि मोकहु आवै ॥ ८ ॥ 
दिल्ली बिखें केद गुर बडे | नहि त्रकेशुर केसिहुँ£ छडे । 
करतो रह्यो विअदबी घती। तहि की बात सकल हम सुनी ॥ ९॥ 
करामत तिह साथ न करी। सरब अवग्या निज पर जरी । 
हाथ न पाव ताँहि को टूटा। नाँहिन कित ते राज निखूटा। १० ॥ 


~ 


1. अर्चना करते हैं 2. मूर्तियों के 3. हँसी उड़ाएंगे 4. किसी भी प्रकार 
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चारहुँ कुूटनि ते धत आवै । नाना वसतु 
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अलप' जाति जे जानति नाही। मिले हज़ारों तिनके पाही। 
--अबिनाशी, को गुर अवतारू -- । हाथ जोरि करि करति उचारू।। ११ ॥ 
पैसा कोडी आनि चढावति। झूठहुँ कहैं कि बाँछति पावति। 

जाट गवार, लबाणे, बणिए। झीवर आदि कहाँ लगि भणीए॥ ९२॥ 
मिलिक “गुरू गुरू सभि कहैँ। प्रतिमा की प्रभृता नहि लहैं। 

हम तो राजपूत बड ग्याते । सुनिबे कथा पुरानन राते॥ १३॥ 
बैरागी संन्यासी साधू । रंगे बसत्रनि को मग लाधू। 

कंन पाटे जोगी ब्रह्मचारी। इन पूजन के हम अधिकारी ॥ १४॥ 
ग्रहसती गुरू मनिद हमारे। राजपूत पुन जाति उदारे। 

किम पाहुल हम लहैं जाइ। नहि प्रतीत मन महि उपजाइ ॥ १५॥ 
सिक्ख होनि महि अवगून घने। करि बिचार हेरे निज मने। 

करि दछ बल को दूरद मंगवाहुं । नातुरि पुरि अनंद छुटकावहूँ ॥ १६ ॥ 
उत हज़रत बिगर्‌यो इन संगा। जे इत अरहि मचहि बड जंगा । 

कित चल जाई? न थिरबे थाई। तबि जानें जबि ह्लं न उपाई ॥ १७॥ 
करहु बिचार अहो तुम स्याने। बसहि जाइ तबि कौन सथाने ? 

गुरता गरब नवीनी बैस । पुजवावति ब्रिद महि बैसि॥ १८॥ 
याते नहि मानहि, नहि जानहि। जबि गर परै भार पहिचानहि । 

जे अबि दुरद प्रसादी दैहै। बैठ्यो रहै सरब सुख ले है ॥ २९॥ 
भो कुट्वार | अबहि तूं जाहु। पुरि अनंद श्री सतिगुर पाहु। 

ज्यों मैं कही सकल समुझावहु। बिनै भनहु बल अधिक जनावहु ॥ २० ॥ 
-दिहु मतंग राजे अभिलाखा। करहु संधि जिस ते रस राखा-- । 

नाहित गुरू कंन इम कहीअहि। - भए बिरोध न कबि सुख लहीअहि॥ २१ ।॥ 
भए नेख्रि ! गज करहि जि दैबो। बिनै सहित ही कीज लैबो। 

चाँहि ते दल बल ऐशवरज मेरो | करहु सुनावनि जथा बडेरो॥ २२ ॥ 
जे सभि सँलन धार बाईस। तितके ईशनि को मैं ईश। 


रहेँ सदा आइसु अनुसारी। चहीएऐ, पहुंचि चमू लै सारी ॥ २६॥ 
सुति करि भीम चंद के बैना। रह्यो वजीर नीच करि नैना। 


` अपरः मुसाहिच सभि सतमाने। “महाराज ! तुम अधिक सिआने ।। २४ ।। 


आति बस्यो रावर के. देश । बिचरति करति अखेर हमेश । 
उपाइन ल्याव ॥ २५ । 


1. निम्न जाति 
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कुटवार आवति प्रसंग 


हाँ भयो गज जाच्यो एक। 
अलप वसतु हित बाद बडरा। 
सुति कुटवार जोरि कर कह्यो। 
भीम चंद को बंदन कीनि। 
तुरंग मंगाइ अरूढि सिधारा । 
आनि अनंदपुरि अनंद बिलोका । 
उतरति सदन कीनि तबि डेरा | 
पानी ते पग पान पखारे। 
जबि गुर को लाग्यो दरबारा । 
पहुँचि पोर पर कीनि बताबन । 
द्वार पाल चलिकं ततकाला । 
“प्रभु जी! महिपालक कटवाल । 
हुकम कीनि आवत दिहु ताँही' । 
पाइन पास उपाइन धरि के । 
आइसु पाइ बठि करि गयो। 
श्री कलग़ीधर बाक उचूरयो। 
जानि-कहाँ अफर्‌यो हंकारी। 
सुति कटवार भनी मुख बानी । 
अहै सरल तुम पंथ भलेरा। 
रावर को पावन लखि पावन। 
आति पर्‌यो कारज अबि ऐसो। 
सगियनि के लागी अवि आवे । 
गुर धर बिना अपर थल नाँही। 
बनहि आपको भी अबि ऐसे। 


जे बाईस धार के ईश। 
परबतपति समसर नहि कोई । 


देहि तुमहि, गुर चहिय बिबेक | 
सुनहि समूह न भर्ताह अछेरा' ॥ २६ ॥ 
मैं आनहुँ गज को तुम चह्यौ' । 
तिकस्यो पौर चलति चित दीनि ॥ २७ ॥। 
क्रम ते पंथ उलघ्यो सारा। 
जहिं बिचरति गुर सिमरति लोका ॥ २८॥ 
होइ सुचेत भले तिस वेरा। 
सूखम बसत्र पहिरि तन सारे॥ २९ ॥ 
सुतिके सुधि कुटवार पधारा । 
मम सुधि अंतर करहु जनावन? ।। ३०॥ 
अरज गुजरी निकट क्रिपाला। 
दरस रावरो चहै बिप्ताल ॥ ३१॥ 
अंतर प्रविश्यो पहुंच्यो पाही । 
हाथ वंदि अभिबंदन करि कै।। ३२।। 
द्रिप की नमो करति पुन भयो । 
'कहु क्रिम राजे भेजन करयो?” ॥ ३३ ॥ 
कपट कठोर कुटिलता धारी-- । 
अग्र आप के विनं बखानी ॥ ३४ । 
जसु को उचरति संझ सवेरा | 
चाहति रिदे साँझ को पावनि ॥ ३५ ॥ 
पठ्यो वकील, गयो कुहि जैसो। 
चहिय अजाइब वसतु दिखावै ॥ ३६ ॥ 
बार बार याँते पठि पाही। 
राजे मंग रहै रस जैसे॥ ३७॥ 
सभि के सीसन पर आधीश। 
सकल रीति ते दीरघ सोई। ३८।। 


उचित आप को रस ही राखनि । पूरह सभि ही की अभिलाखनि | 
दुहि दिशि संधि रहै शुभ बाती। डरहिजि सगरे ब्रिद अराती॥ ३९॥ 
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कारज परे परसपर घने। सो सुखेन ही ततछिन बने। 

इह सभि रावर के बसि अहै। राखति रस, नतु बेरस चहैं।। ४०॥' 

कहाँ बात इह बडी न कोई। जाची देहु लेहु निज सोई। 

भीम चंद सैलेंद्र बिलंद। तुमरे काज सुधारहि ब्रिद ४१ ॥; 

सना घनी समीप जिसी के। सँल देस अनुसार तिसी के। 


बडो प्रताप ऐशवरज भारो। कहे बाक ते करहि न टारो ॥ ४२ ॥ 


बास समीपी दोइन केरा। संधि करे सुखि सभिनि बडेरा । 


याँ ते मैं रावरि ढिग भेजा । कह्यो-संदेसा अस अबि ले जा" ॥ ४३॥।. 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते 'कुटवार आवनि प्रसंग बरतन॑ नाम 
` चतुर्थ त्रिसंति अंशु ॥ ३४॥ 


अंशु ३५ 
कटवार आगवनि प्रसंग 


दोहरा 
निपट कपट के कूडबच?, सुति कलगीघर धीर ।, 
बोले बचन अदीन प्रभू, जबि तूं गिरपति तीर ॥ १॥ 
चौपई 

किम च्रिप भन्यो सुन्यो ते कहाँ । गरबति बचन कहे तिन जहाँ । 

तिन सों किम हुई मेल हमारा । करहि कपट कपटी कुूड़ियारा ॥ २॥ 
कह्यो कि-मो सों बिगरे जवै। किस पल बसं जाइ गर तब । 
दिल्लीपति की संग ` बिगारे। जहि गुर बडे बिक्‌ंठ सिधारे- ॥ ३॥ 
सो आशै क्या समुझै मानी। -राखहि हिंदुनिः लाज महानी । 

सीस दिलीशुरी के हुई आपे । तन तजि गए--सुमति से जापे॥ ४॥ 
जग महि इस थिर रह्यो न कोई। जो उपजहि सभि बिनसति सोई । 

तऊ सुनहु जे पर उपकारी। तजहि सरीर महाँ मति धारी ॥ ५।। 
से जग महि जीवत ही जानहुँ। सुजसू जहाँ कहि भले प्रमानहुँ । 

क्यों न विचार रिदे महि देखा । अपनि बडे पर करहु परेखा ॥ ६ ।। 
को जीवति है जगत मझारी ? बाबर आदिक दल बल भारी। 
सकल काल को अहै चबीना*। धंन सि प्रानी जिन जसु लीना ॥ ७।।; 
राजे कंनै कहु कुट वार! --करामात है कहिर उदांर। 

कपट कूर करि कहिर न जाचो। सरल रिदे हरि सिमरन राचो | ८ ॥। 
गुर घर सरव वसतु ते पुरन। शरधा ते प्रापति हुईं तूरन [ 

जे को बुरा करै किस भाँती। लहि संकट को भूम पपाती॥ ९ ॥ 
दूध पृत धन धाम महाने। गज बाजी गन रतन खुजाने। 

गुर घर महिं उत्तम इह घने। पावहि सो, सेवक जो बने।॥ १० ॥ 


1. झूठे वचन 2. हिंदुओं की 3, दिल्लीशवर--आरंगजेब 4. चबेना, भोजन -: 
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हुइ हंकारी ओज जनावहि। 
बल ते करहि जाचना जोइ। 
भीम चंद जो बँठि इकंत। 
श्री सतिगुर सभि जब बखाना । 
मो ते प्रथम नहीं को आथो। 


` घट घट को इह अंतरजामी। 


महिमा मानि-महिद महीआन । 
बिनती करति उठ्यो ततकाला। 
कीनसि मन मालिद मानिद। 


'बंदि हाथ को बंदन कीनि। 


“छिमहुं अवग्या जेतिक मेरी । 
सभि अनजान पने महि जानहुं। 
तुम सों कपट राह अग्यानी। 
किम छल पुजहि आपके साथ। 


“पराधीन हम भूप सदीवा। 


तिस कारन ते कपट सकूर। 
कस्यो इकत मतंत नरिद। 
सो सभि रावर के मुख सुन्यो । 


"दिढ प्रतीत अबि रहि चित मेरो । 


भीम चंद मतिमंद गुमानी। 


-दुरद प्रसादी हित ह्व बादी। 
सेवक बनहु सभे कुछ पावहु-। 


मानी नहीं, करी मन भाई। 
तुम सभि जानहु अंतरजामी ! 


तबि श्री सतिगुर मुख- फुरमायो । 


दास हमारे तू इक . तहाँ। 
कहहु जाइ शिप निकट बताई । 


= गुर घर बिना न दिहु कित हाथी । इही भावना मम मन साथी ॥ २४॥। _ 


सुनि करि हम तिह संग बखाना । 
सो निज बाक न क न हर जिह ज ठाने । 


श्री गुर प्रताप सूरज 


गुर ते प्रतिकूल! बनिआवहि। 

खड़ग धार ते प्रापति सोइ ॥ ११॥ 
करयो अमातन संग मतंत?। 

सुति कटवार भयो हैराना ॥ १२॥ 
थोरे नर सों मता पकायो। 

तहि की कही लखी सभि स्वामी ।। १३ ॥ 
इह सभि के मालिक भगवान -- । 

खरे होइ करि समुख क्रिपाला ॥ १४ ॥ 
चहि मकरंद पगनि अरबिद। 

आगे नंस्रि सीस धरि दीन॥ १५॥ 
कही कुटिलता कूर करेरी। 

अबि सेवक ल॑खि करुना ठानहुँ ॥ १६॥ 
खोटे भाग न महिमा जाती । 

बिदेति त्रिलोकी जिम फल हाथ ॥ १७॥ 
बरताह अनुसारी हित जीवा | 

हे प्रभु ! ठान्यो आनि हजूर ॥ १८॥ 
नर पंचन ढिग, नाहिन ब्रिद । 

सभि ते प्रथक होइ जो भन्यो ।। १९ ॥ 
पर्‌यो शरन जुग चरतनि हेरो | 

भयो कुभाग न महिमा जानी ॥ २० ॥ 

भन्यो वजीर लखहु गुर गादी । 

नहि नाहक बहु बर बधावहु ॥ २१॥ 

गज हित सिख्या भोहि सिखाई ।' 

कहहु जथा मैं करहुं बखानी ॥ २२॥ 

'घामःवचोली बीच बनायो । 

अहो - प्रथम ते ते अबि लहा॥ २३-॥ 

सिक्ख की कही न जाइ मिटाई। 


--कर्राह इसी बिधि, देहिन आना--। 
जाहर जिह जहान. मत. जातै ॥ २५ || 
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नहि गज दैबे महि इह कारन । भीम चंद संग करहु उचारनि । 

इम सुति जे उर कोप उपावै । निज बल ते हम को डरे पावै ॥ २६॥ 
तौ इस बिधिको कहहु संदेसा। --रण को दे करि लेहि गजेशा! । 

इहाँ कलीवः त्रिया नहि कोई। जंग प्रसंग सुने डर होई॥ २७॥ 
हम समेत सभि सुभटनि केरा। परचा* शसत्रनि साथ बडेरा । 

करहि चलावनि हतहि निशाने आपस बिल्ल बीरता ठाने ॥ २८ ॥ 
'तिन परखनि हित चित चहि मोरा । कत्रि रिपुगण सों रण हुइ घोरा । 

हमरे दु. वारता .नीकी। करहु नरिद | भावती जी की ॥ २९ ॥ 
सुनि कुटवार कह्यो कर जोरि। “कौन सकहि पिखि रावरि ओर । 

जिस के भले भाग हुईं नाँही। बनहि बिरोधी, सों दुख पाही'॥। ३० ॥ 

इम कहि रुखसद ह्लं करि चाला । निकस्यो नंम्री भयो विशाला । 

गुर महिमा को जाति बिचारति। --भीम चंद सठ हठ उर धारति--॥ ३१ 

'पहुच्यो , पुन बिलासपुरि जाई । मिल्यो तबै जहि थिर गिरराई। . 

ठानि बंदना बैठि समीपा। पिखि करि छूछा, कह्यो महीपा ॥ ३२॥ 


“कहु कटवार ! गुरू कंनि जाई। भयो संबाद सु देहि. सुनाई । 
मान्यो, नहीं कि कुचर दैबो। हमसों रस, कै बिरस चहैबो ॥ ३३ ॥ 
तबि कर बंदि प्रसंग कहंदा। दिल अंदर की. गुरू लखंदा । 
'तिनहुँ अग्र, नहि कपट चलंदा। जिनते सुनति सुभन बिसमंदा ।। ३४ ।। 
होइ इकंत भतंत” पकायो। सो सगरी मुझ संग सुनायो । 
अपर बाक पुन भने अनेक्‌। जे रतनाकर अनंद बिवेकू ॥ ३५ ॥ 
निज आशै को बहुर वखाना। ले गुरु घर ते दास महाना। 
जो जाचहि गरबति बल धारा | धारा खड्ग दिखहि भट भारा ॥ ३६ ॥ 
हमरे देर नहीं किस काला । काल करहि रण महि रिपु जाला । 
जालम जबरी जोर उपाइ। पाइ न भलो, पराजै पाइ ॥ ३७ ॥ 
सो मति महि नहि नीक बखेरा। खेरा आनंदधुरि मैं हेरा । ; 
सूभट शसत्रधरि किधौं तुरंगा। रंग रंग सुंदर सरबंगा॥ ३८॥। 
जिम रजधानी भूप महानी । हानी शत्रुनि पछानी । 
छानी नहीं बिदति तुम जानी। को को गुर की कहाँ कहानी ॥ ३९ ॥ 
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ज्यों क्यों करि गज को नहि देति। 
तुम भी मन ते 'तजहु बिरोधा । 
बात कहाँ इह बपुरो करी। 
अबि भी संधि अनंद उपावो। 
सुनि नरिद्र उर लग्यो बिचारनि । 
चारन पठौं रखोौं सुधि सारी । 
सुनति सभिनि के तबहि बखाना । 
धीर वजीर, सुमति कुटवार | 
केतिक दिन उर घीरज धरौं। 
तबि तो लेनी बने ज़रूर। 
जथा जोग तबि जाचनि होइ। 
दोनहुं दिशि ते संधि बनंती। 
तुमरे कह्यो कर्‌यो मैं टारा। 
सुनि वजीर त्रिप अधिक सराहा । 


: श्री गुर प्रताप ण' 


नीके पाइ लीनि मैं भेत। - 
श्री कलगीधर दीरघ जोधा ॥ ४० ॥॥ 


करी न आछी जिद इस धरी । 

पावौ मन वांछति हुरखावौ ।। ४ १॥ 
चारन जिउँ जसु करहि उचारन । 
केतिक दिन अबि दें हों ठारी ॥ ४२॥ 
मैं अबि कह्यो तुमारो माना । 

अपर सराहति गुरू उदार ॥ ४३ ॥ 
व्याह निकट तबि जाचनि करौं । 

इक कुंचर अरु डेरो खूर ॥ ४४।। 
ब्याह बिखै लेवति सभि कोइ । 

इक के चाहे नहि सुधरंती॥ ४५ ॥ 
पुन आनहु हू वसतू उदारा’ । 

'इम ही श्राछी जिम तुम चाहा? ॥ ४६ ॥ 


| 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते 'कूटव।र आगवनि प्रसंग' बरननं नाम 
पंचम जिसंती अंशु ॥ ३५ ॥ 


अंशु ३६ 
श्री गुजरी प्रसंग 
दोहरा 
इस प्रकार को मत कर्यो, ब्याह निकट पुन जाइ। 
इक डेरा अरू दुरद को, गुर ते जाचति ल्याइ ।। १ ॥ 
चौपई 
भीम चंद इम टरि कुछ रह्यो। ब्याह प्रतीति! आनंद लह्यो । 
इत कलगीधर करहि बिलासा। शसत्रति को नित हुई अभ्यासा ॥ २ ॥ 


दिन प्रति राखहि आधुध धारी | महाँ सुभट जे जंग मझारी। 
तोमर तीर तुपक चलिवावें। ब्रिद तुरंगम मोल अनाव ॥ ३॥ 
भई कलम जारी भट राखे। बिदती जगत, गुरू रण काखे’? । | 
बीर सधीरनि की बड भीर। गहुँ तुफंगन, तोमर, तीर ॥ ४।। 
ब्रिद मसंद विलंद अतंक। दुंदभि परै रहैं चित शंक। 

श्री गुर हरिगुविद के जंग । सुने समूह भये भट भंग ॥ ५ || 
अतिक रीति के पाइ बिखादू। जित कित विचरति ठानति बादू । 
बसहि अतंदपुरि बिखै सुखारे। संगति आइ चली जग सारे॥ ६।। 
किस की चित नहीं किस रीति। सरब पदारथ घर मैं नीत। 
उचित नहीं नाहक उत्तपाती। राजे राजपुत जिन जाती ॥ ७॥ 
रण महि कटहि्‌, नहीं मुख मोरहि । सिर भी देति न हठ को छोरहि। ~ 
याते संधि करन ही आछी। बुरी लराई जे उर बाँछी। ८॥ 
श्री गुजरी के निकट सिधारें। मिलि करि डर उपजाइ उचारे। 

“उत चवगत्तेः साथ बिरुद्धा। इत गिरपतिनि संग हुई क्रुद्धा ॥ ९ ॥ 
डरहिं संगतां आइ न इत को । आनहि कोन कार" बहु बित को । 
जबहिं आमदन धन हुई थोरा । चलहि खरच किम, गन भट घोरा? ॥ १० ॥॥ 
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अनगन मन ही अन अनावे। दीरघ देग बनहि त्रिपताक । 
श्री सतिगुर की बैस नवीना । अबि लों पिख्यो नहीं रण कीना ॥ ११ ॥ 


दिपति तेज कहि सकहि न कोई । रुख अनुसारि समीपी होई। 
आप दिलासा दे समुझावहु। गिरपति सों जिन बैर बढावहु' ॥ १२॥ 
इत्यादिक बहु कहें वनाइई। उर माता के त्रास उपाइ। 
चिता बसि चितवति बहु रहै! सुत सुभाव पिखि अचरज लह ॥ १३॥ 
इक दिन बंटी आइ समीप | हेतु कहति के संधि महीप। 
नंद चंद अरु तहाँ क्रिपाल। सेवक केतिक दास क्रिपाल।। १४॥ 
“सुनहु पूत ! तुम सभि के पूज। निमहि जगत जिम पिखि ससि दूज । 
लखि निज दास बनहु सुखदाई। खुशी देहु सभि को मन भाई ॥ १५॥ 


अपरन ते अधिकाइ गिरेशू। धयोंकि समीपी बसति हमेश्‌ । 

लैनि देति बसतुनि को आछे। ह्लं है कई बार चित बाँछे।॥ १६॥ 
जिन की संधि, अनंद बिसाला। तिनहुँ बनावहु शत्रु कराला । 

सदा निकट जे वधहि बसेरा । निस दिन परहि बिखाद! बडेरा ॥ १७॥ 
तिन को कहाँ बिगर कुछ जाई। संगति चहुं दिशि त्रास उपाई। 
आइन सकहि आप के पासी। अटकहि कार तबहि धन रासी ॥ १८॥ 
सकल एक हैं गिरपति जेते। लरन हेतु इकठे हुईं तेते। 

उठि दुंद तो नाहित आछे। हे सुत! सदा शांति चित बाछे॥ १९ ॥ 
निज दासनि को करहु उधारा। बहुं दिशि के चलि आइ हजारा । 

उचित संधि संलंद्रनिः संग। किम समता हुई ठानहुं जंग ॥ २० ॥ 
जितिक सैल. को देश उदार! | .सभि को राज, लेति धन सारा । - 

चमूं तिनहुं संग भट समुदाया । लरति मरति नित समा बिताया ॥ २१ ॥ 


पुन तुम पनी: सैत बिलोकहु। रण घमसान रिपुनि किम रोकहु 

हेरि हेरि कार सकल मसंद। सकहिं न कहि करि त्रास बिलद ॥ २२ |! 
आछी बात बिचारति करीअहिं। बुद्धि बंखेरे को परि हरीअहि । 

सनि जननी के बैननः श्रोत । करुना भोन जिनहुँ कित-भौन ॥ २३ ॥ 


सुनहुँ मात यें जतमः सुधारा । ढुशटन को. ' दिखाउँ. खर. धारा । 
उत्तम रण जिम सुरसरि घारा। तिस ते निज जन करों उधारा ॥ २४ 
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करहि कुटिलता जे मद मानी । तिन बानी हम क्योंहुँ न मानी । 


सो न लखहि किह अपनि समानी । मैं तिनको करिहौं अपमानी ॥ २५॥ 
नहीं दुर को बनहि बिरोधी । गुर शरधा मध जिन बुधि रोधी । 
अहै समीपी लहैँ न सोधी। धरि अहंकार सु उघति अबोधी ॥ २६॥ 
हेमक्‌ंट पर मैं तप करते। लियो हकारि सकल जग करते । 
करयो पठावनि जग महि मोहि। जाने दुशट जिनहुँ मन मोह ॥ २७॥ 


दंड देनि : हित मैं चलि आयो। दुशट गिरेशुर: चहै दबायो। 
जे मुहि पुजहि तिन रखवारा। राखौं हलत रु पलत सुखारा | २८॥ 
जे ठानहि बिधि बहु बुरिआई। संग तिनहुँ के करवि लराई। 
इस जग बड दे संकट ताँही। मर्राह, परहि पुन दोज़क माँही ॥ २९ ॥ 
भीम चंद जे करहि न टारा। तौ मंडौं मैं जुद्ध अखारा। 


त्रास धारि दबकति कित नाँही। मूढ करहि बल उर गर बाही ॥ ३०॥ 
गिरपति को तोरौं हंकारा। जथा मसत गज तरु बड डारा । 
शकति स्याल? बपुरे की कहाँ। शेर डरावति गरवति महाँ ॥ ३१ ॥ 
ब्रिद मसंद अधिक घनवान। खाइ वधे नित पूजा धान। 
कातुर चित के जिम बन हरणा । हरना धीरज मति को बरणा ॥ ३२॥ 
अस मसलत के नहि अधिक्रारी। जिनहुँ सूरता घीर बिसारी। 
इनके भने न बनौं कलीवा। बसन कहाँ हुइ रिपुते नीवाँ॥ ३३॥ 


कह्यो तुमारो अब इह मानहि। हम उतपात प्रथम नहि ठानहि। 
धरि हुंकार जि आईं पहारी। क्योंहुँ चाहैँ करनि बिगारी ॥ ३४॥ 
बहुर न हम ते होवहि टारा। मोरों, करिके बिन हुंकारा। 
सुनि जननी नंदन के बैना । जथा जोग, जिन को कित मै ना ॥ ३५॥ 
तऊ कहित ही उठि करि गवनी। “इत सभि भीम चंद की अवती । 
शांति समेत बसहु, सुख पावहु। नहिं निज ते उतपात उठावहु ॥ ३६ ॥ 
नंद चंद कर बंदि 'बखानी। 'मूरख मन महि मानहि मानी । 
सानी परबत पति के कहे। किम गज अदभूत दबो चहें॥ ३७।। 
बहुर अपर कुछ जाचनि क्ररे। ले करि गरब रिदे महि धरे । 
सने सने निज कर ठहिरावै । -बसहि हमारे देश--बतारवै ॥ ३८॥ 
इसको देबो नाँहिन आछे। परहि बिगार जानीअहि पाछे। 
याँते आप प्रथम ही होटा। जबि कबि बने सरहि इस टोटा ॥ ३९ ॥ 
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दिनकर उदहि प्रकाश महाने । 
सागर तीर बंद हंकार। 


कित रंचक! कित कंचन मेरु। 
चहि समता कै अधिक बडाई। 
लखि महिमा को करहि न टारो। 
तो इस बिधि के शसत्र प्रहार, 
जबि देखहिंगो रण महि हाथ। 


तबि जानहि निज हान गुमानी। 


केतिक नर को होति सूभाऊ। 
तिन रमाह भीम चंद हम जाना। 
सुति क्रिपाल मातूल ने कह्यो। 
ब्रिद मसंदनि ते इह न्यारो। 
श्री कलगीधर सुति मुसकाए। 
ह्यात को हाथ गहंता। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते “श्री गुजरी प्रसंग बरननं नाम 


छष्ठमत्रिसंती अंश ।। ३६ ॥ 


1. राई 
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तिस आगे क्या गरब टनाने। 


गज पर बल पपीलका धार ॥ ४० ॥ 
कहाँ मशक कित शेर दलेरु। 
मूढ लखहि तिस को समृदाई ॥ ४१॥ 
चाहै मंड्यो जंग अखारो। 
हारे, भै ते सदन संभारै॥ ४२॥ 
काटे परे धरा पर माथ। 
झूरहि--मैं महिमा नहि जानी--।। ४३ ॥ 
मार खाइ समझे पछ्ताऊ। 
गुर प्रभाउ मद करि नहि माना' ॥ ४४॥ 
नंद चंद जोधा बड लह्यो। 
सतिगुर आशे लखिवे वारो’ ॥ ४५ ॥ 
'निशचे इम ही जथा बताए। 
नित प्रति बहु अभ्यास चहंता ॥ ४६ ॥ 


अंशु ३७ 
श्री गुर बन बिहार प्रसंग 
दोहरा ' के 
'नंद चंद पर गुर खुशी, जान्यों लाइक बीर। 
चाह्यो कर्‌यो दिधान को, क्रिपासिध मति धीर ॥ १॥ 


पाधड़ी छंद 
निज निकट हकारि मातुल क्रिपाल । तिह लगे वूझिवे गुर क्रिपाल । 
इह नंद चंद मति को बिलंद। बहु सावधान गन रिपु निकंद” ।। २ 
नित शसत्र धरनि अभ्यास कीति। इकसम मसंद नहि अपर चीनि । 
गुर बडन पास इन के बडेर। नित रहे सेवकी करति नेर ॥ ३॥ 
जिह उमर शाहि कहि नाम लोक । राख्यो, नजीक नीके बिलोकि । 
तिह केरि पोत्र इह नंदचंद। अबि करहि वीर दरजा बिलंद” ।। ४ || 
सुनि कै क्रिपाल सनमान साथ। बच भन्यो आप हो सकल नाथ । 
समुदाइ सँन महि इक दिवान । चहियति ज़रूर बड सावधान ॥ प ॥ 
सभि की संभाल जो ले हमेश। किस थान पठन निज नर विशेश । 
इत्यादि काज समुदाइ जोइ। बिन नर बिसाल नहि बनहि कोइ ६ ॥ 
तबि सिरेपाउ मतिगुर मंगाइ। सभि सभा शुभति आछे लगाइ । 
'भट ब्रिद मसंद बिलंद जेय । तिन महि बिठाइ आनंद देय ।। ७॥ 
'तिह बखशि खिलत्त कीनो दिवान। सभि महि बिठाइ करुना निधान । 
ले सिरेपाउ उठि नंद चंद। दीनार नजर दीनसि मुकंद ॥ ८ ॥ 
सभि कोर चमूं आदिक जितेक। सौंपी. संभार करिबे अनेक। i | 
हय ब्रिद अधिक जोधा न दीनि। सभिहुँति त्रिणन दाना सु कीनि ॥ ९॥ | 
धित खंड चून केतिक अहार। हयशाल सकल गुर को संभार । ड i 
तिन जीन आदि जेतिक समाज | कहि त्यार करावहि सरब काज ॥ १० ॥ 
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iF 
1 5 1 यु | 1 ॥ 
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बहु लेनि देनि गुर निकट केर। सभि नंद चंद करता बडेर। 

सुधि सुभट सभिनि की लेति नीत । चहीयहि सु देति लखि होति हीत ॥ ११॥ 
नित वधहि सकल बिधि को समाज | प्रभु महाराज राजान राज। 

तुरकेश आदि जेतिक महीप। सभि रहे जाचते गुर समीप ॥ १२॥ 
सभि जगत माँगतो हाथ बंदि। नाहि दुतिय जानीयहि तिन मनिद । 

चहुं -दिशिनि ते सु नर मिलहि ब्रिद । समुदाइ संगताँ धरि अनंद ॥ १३॥ 
सुख दूध पूत बित बपु अरोग। इत्यादि जाचिहीं आइ लोग। 

गन मिलहि आइ डेरे करंति। दिन बितहि कितिक दरशन चहंति॥ १४॥।! 
पुन अरज मेवरो करहि जाइ । प्रभू दीनबंधु दासन सहाइ! 

सभि घटनि जानिते जु कुछ होति। जहि कहि प्रभाउ दीरघ उदोतिः॥ १५ ॥ 
बहु मिली संगतां सिवर पाइ। दिन बिते कितिक चित दरस चाइ'। 
अरदास करति जबि ठहिर पोर | इम सुनहि जर्बाह सोढीन मौर? ॥ १६ ॥ 
दें हुम फ्रश बनि है उदार। शुभ बसत्र शसत्र पहिरे सुधारि । 

जेवर जराव जिन जगति जोति। जो दुलभ जगत महि दुति उदोति । १७॥ 
सिर तुंग सु कलगी रहि सुहाइ। पुन जिगा, करन कुंडल बनाइ । 

जबि पोर आई दरसन होइ। सिर निर्माह हज़ारों रहि खरोइ।॥ १८॥ 
पुन सभा माहि पहुँचहि मुकंद। शुभ सजहि सिंहासन दृति बिलंद । 

बेठहि प्रसंत सिर ढुरति चौर। सुधि पाइ संगतां आइ पौर ॥ १९ ॥ 
धरि धरि अकोर जुग हाथ जोरि। पग कमल ओर बंदति निहोरि । 

थिर होइ दरस को दें क्रिपाल। पुरियंति भावता दास जाल ॥ २० ॥ 
घन आदि वसकु के लगि अंबार। बहु बसत्र शसत्र जिन मुल उदार । 

हय ल्याइ खरच करि धन बिलंद । गुर खुशी चहहि कर बंदि बंदि ॥ २१ ॥ 
कर्ता कटाख्य अविलोक लोक । निज सेवकान श्रिय दे दुलोक । 

पुरियंति भावना बनि सहाइ। मन हरति सभिनि सुंदर सुहाइ ॥ २२ ॥॥ 
बहु सूखम चीर जामां मनोग। जुग छोर जरी पट कटह जोग। 

दे जोग भोग, हति रोग सोग। बिसवास धरति गन दास लोग ॥ २३।। 
दरबार गुरनि सभि किछ अतोट। नहि युरहि देति कोटान कोट । 


दिशि दाहन थिर इंद्रा सदीव । दस अंशट सिद्धि नित समख थीव॥ २४ ॥ 
दिशि बाम रिद्धि ठांढी अनेक। उस बसहि ग्यान हं ब्रह्म एक । 


उतसाह, बदन साह बास पाइ । अति प्राक्रम बाहन महि लखाइ ॥ २५ ॥: 


1. प्रकाशित 2. सोढीवंश के शिरमौर- गुरु गोविद किह; । 


श्री गुरबन बिहार प्रसंग 168.: 
गन संगति इम समुदाई आइ। इक दिवस बिखे दरसन पाइ । 
को बसहि पास इक मास चाउ। सिर पाउ पाइ पुन ह्लं बिदाउ । २६॥ 
खट मास रहित उर लहहि सेव। को ईश जीव को जानि भेव। 
को प्रेम भगति महि रंग लाग। बहु जनम सूपति गुर निकट जाग ॥ २७॥ 
सेवा करंति नहि तर्जाह पास । सुख पाइ शांति दुख दुंद नाश । 
कोसन हज़ार के दास आई । सेर्वाह अनंद को लेति पाइ।। २० ॥ 
कबि साख्यात दरशन करंति। पुन गुर सरूप ध्यानं धरंति। 
बन गमन करति कारन अखेर। सभि सुभट अछर्डाह संग हेरि॥ १९॥ 
गन स्वान, बाज, शिकरे विसाल । म्रिग खोजि खोजि करियंति काल | 
परखंति शसत्र बिद्या सबीर। हति करि तुफंग तजि धनुख तीर ॥ ३० ॥ 
तोमर प्रहारि हय को फंदाइ। को करहि तेज बहु दूर धाइ। 
मरदंति बिपन फिर करि महान । छुटियंति बाज पंछीन हानि ॥ ३१ ॥ 
इम पिखें तमाशे कितिक काल । बिचरंति गुरू फिर करि बिसाल । 
घोरनि नचाइ मोरनि मर्निद । छोरनि तुफंग, तोरनि ख्रिगिद || ३२ ॥ 
छोरनि सिचांन डोरात निकार । दौरति पिछार ओरनि निहार। | 
शोरनि मचाइ होरति डराइ। गोरनि चलाइ फोरत भ्रिगाइ |! ३३ ॥ | 
बिचरंति बिपन निकसंति शेर । हति दीनि कितिक नहि लगति देर ॥। 
शूकर प्रहारि अरु अनिक रीछ। झंखार रोझ 'शसत्रैत तीछ॥ २७॥ 
हरखंति सहित सँना क्रिपाल। इम करि अखेर हृति खत्रिगनि जाल | 
धौंसा बजंति तिज पुरि अनंद। आगमन करति पिखि नर अवंद।। ३५॥ 
मंगल रचंति बहु बिधि प्रकार। अंजुल सू फूल भरि भरति डार । 
धूपन धुखाइ बंदन करंति। बलिहार होति हरखंति संत ॥ ३६ ।। 
कबि चढि तुरंग, कबिहूँ मतंग। कबि तजि खतंग, कबहुँ तुफंग । 
कबि फिरति सँल महि करति सैल। कबि बिपन बिखै बिचरें सु गेल ॥ ३७॥ 
कबित्त ; 
खंजर, तफंग जमधर जंग जालमीक ज्वाला जाल जागती ज॑मूरनि जंजल की । | 
चक्र बक्र चंद्रहास चारों दिशि चमकती श्री गुविद सिंह की चढाई खेल भैल की । 
घरा पर पौर अरु अंबर की औरगति अंधकार धुंद जिम छाई धूर गेल की | 
घॉसे धुंक! फैलते पहेल ही संतोख सिंह ऐल करे, सैलपति सुने धुनि सैलरी की ॥ ३८ ॥८ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ प्रथम रुते “श्री गुर बन बिहार प्रसंग' बरनत नामः... || 


सप्तमत्रिसंती अंशु ॥ ३७॥ | 
1. धौसे की आवाज 2. गुरु गोबिद सिंह जी द्वारा खेले जा रहे आखेट की | 


आवाज . | 


अंशु ३८ 
भीम चंद प्रसंग 


दोहरा 
इस प्रकार श्री सतिगुरू, दिवस” कितेक सुजान । 
'बिसतारी! कीरति जगत, बिसतारी बिशिआन? ॥ १ ॥ 


निशानी छन्द 


भई बिदत गिरपतन महि कीरति उजियारी । 
'कलगीधर बड सूरमां कर महि धनु भारी। 
जिसके अबि को समे माहु नर खिचे न कोई। 
खपरे तीछत भीखनाँ घरिवाइस जोई॥ २॥ 


छिप्र पतच बगराइ करि छोरति बड दूरी । 
 कोसन लगि पहुँचति चलहि बल ते भरपूरी। 
सुने पुरानन के बचन अरजन सर मारे। 
ई तरेते जुग श्रीराम जी धन्‌ बिद्या भारे॥ ३॥ | 


इनहुँ को श्री हरिगोविदं । 


शाहदीऽ तिनहुँ की हति तुरकनि ब्रिद । 
धि के सर छोरिते, राखी संग सैना। 


भीम चंद प्रसंग 


भीम चंद के ढिग गयो करि बंदन बैसा | 
कहति भयो "राजे सुन्यो --गुर कीनसि द्वैशा!। 
नहि आछी मानी रिद तुम पास पठावा। 
~ सतिगुर जोरावर महाँ, डर कितहुँ न पावा ॥ ६ |! 


जे तुम करहु संग्राम नहि बड अवगुन होवें । 
गुरू निकासो देश ते तबि सुख करि सोबे। 
नतु उठाइ उतपात को दे परज उजारी। 
बिचरहि नित प्रति चमूं गन अति शै ` असवारी ।। ७॥ 


दै चिप हुँ इक देश महि क्यों मचहि न रोरा^। 
परै अंधेरा जगत महि रवि ससि इक ठौरा । 
कानन महि इक केहरी सुनि कानन नादा । 
करहि निकासनि दूसरों सहि सके न बादा॥ ८ ॥ 
द्वैपति होइ न भारजाी तिम अविनी राजा। 
जे मिल जाहि कदाचिती बिगरहि सभि काजा । 
जब लगि श्रपने ओज महि होहि न बड गाढे । 
तबि लगि बनहि उपाइ कुछ दिहु ताते काँढे ॥ ९ ॥ 


हम संगी तेरे अहँ चहीअहि लै सैना। 
तऊ न ढिग गुर भट बहुत, तुम समसर* है ना। 
अहैँ कदीमी बडन ते इन सँलन राजे। 
इक कूल के रजपूत सभि हम भ्रात बिराजे’ ॥ १० ॥ 
सुनति दुत के बाक को चित चित उपाए। 
भीम चंद भाख्यो तबै तुम साच वताए । 
नहि आलस इस बात को मेरे मन माँही। 
बसहि जि हुइ अनुसार गुर तौं बिगरहि नाँही । ११ i 
नाँहि त करि छल बल बडो गुर देश निकारों'। 
इम कहिं के रुखसद० करयो मैं अपति बिचारों । 
करी जनावनि जाइ करि, सुनि भूप क्रिपाला । 
इक वकील गुर ढिग. पठ्यो, आयहु ततकाला ॥ १२ ॥ 


1. द्वेष 2. अशांति 3. स्त्री 4. तुम्हारे बराबर 


सुन कर चिता उत्पन्न हुई 6. बिदा किया 


165 


5. दुत की बात 
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लग्यो जबहि दरबार सुनि चलि गयो समीपा । 
नमो करति कहि 'पठ्यो मुहि काटोच महीपा । 
भीम चंद बिगर्‌यो सुन्यों रावर के संगा। 


त्रास तनक मन नहि करहु सनमुख लिहु जंगा॥ १३ ॥: 


सभि बिधि महि समरत्थः तुम क्या बपुरो राजा । 
धरि हंकार उदार को चहि कर्‌यो कुकाजा। 
आति देश पावन कर्‌यो महिमा तुम भारी। 
जानि सक्यो नहि मंद मति चाहति संग रारी3॥ १४॥. 
अपर सहाइक होइ नहि क्या करहि इकेला । 
सुनी सिफत* तुम सूरमे दल अधिक सकेला। 
अंतरजामी तबि कह्यो जो करे सु पावै। 
चितहि खुटाई दुख लहहि नहि शुभ बनि आरव? ॥ १५॥ 


इत्यादिक करि बारता पून गयो वकील । 
दई सुनाइ कचोच को गुर गुनी गहीलं। 
त्यारी करिबे जंग की तित करहि घनेरी' । 
सुनि क्रिपाल आनंद मा बनि हैं जिम बैरी ॥ १६॥ 


भीम चंद अरु सतिगुरू नहि होवै मेला । 
इसते हमको गुन बडे रहिंबाद दुहेला। 
इम ही कहि कहि पठवतो जिम परहि लराई। 
तऊ भूप कहिलूरीआJ राखहि मधुरोई॥ १७।। 
दुरद प्रसादी को चहै, जिम जाच्यो दै हैं । 
आनहि डेरा ब्याह महि दूति अधिक सजै हैं। 
याँ ते रस राखनि चहति बनि कपटी मीता। 
अंतरजामी साथ किम छल करि निबहीता॥ १८॥ 


कहि कहि पठहि मिलाप के हित जुति स्रिदु बैना । 
तिम ही श्री सतिगुरि कहै बिच सार अहै ना। 
इम बीत्यो केतिक समा साहा सुधवायो |. 
फतेशाह श्री नगर ते लिख तबहिं पठायो ॥ १९ ॥ 


ओर भीम चंद) की हानि होगी 6. निर्वाह होगा 


श्री गुर प्रताप सूरज: 


भीम चंद प्रसंग थुक 


“कितिक सम॑ महि ब्याह है करि लीजहि त्यारी । 
वसतु अजाइब आनीअहि बड जंझ मझारी।। 
जिसके देखति सुनहि नर मति ते बिसमावै । 
उतसव महि बहु मेल हम जित कित ते आवै ॥ २० ॥ 


करहु सुजसु दीरघ इहाँ जिम तुम बडिआई । 

इत बहु बिधिनि समाज ह्वै जिम हम अधिकाई । 

दुर दुर के ब्रिद नर आवहि उमड़े कै । 

भाट आदि जाचक” बडे - धावहि सुनिकै के ॥ २१॥ 
पुंज दरब को आनीअहि लखि नाम बडेरा । 

सभि धारनि के गिरपती इकठे तिस बेरा?। 

संग तुमारे आइ हैं, . हम घर बहु आव्रे। 
"समा सु जसु के लेनि को पुन क्योंहुँ न पावे' .॥ २२॥ 
इत्यादिक चहि अधिकता भेजी लिखि पाती। 

भीम चंद आनंद मैं पठि सीतल छाती। 

आगे केतिक मास ते करिवे लगि त्यारी । 

सकल समिग्री. संचि करि धरि सदन मझारी ॥ २३॥ 
"मोल कितिक गज बाज ले करिवाइ सकेले। | 0 
शसत्र बसत्र जित कितहुँ ते संचति गन लेले । 
--वसतु अजाइब--चितवतो गुर बिन नहि आना । 

भए बिरस नहि देय है बर बीर महाना ॥ २४॥ 


भेजों नर परधान को सनबंधी कोऊ। 
सादर गुर को अनंद दे आनहि वथू* जोऊ-- । 

इम बिचार करि सभा महि वेठ्यो ग्िपराई 

वझे आदिं वजीर जे अदभुत वथु काई॥ २५॥ 
कहहु कहाँ ते आनीअहि कहि कूड़म” पठावा । 

खोजे रिदै बिचार मैं, भेव* न कित पावा । 

वसत तीन कि चार हैं गूर घर महि जानी। 

शसत्र पंचकल, दुरद शुभ चौकी किन आनीठ। २६ ॥ 


1. बारात में 2. याचक ३. इस समय सभी पहाड़ी राजा एकत्र होंगे 
4. गह जीसे वह वस्तु (असम के राजा द्वारा भेंट की गई) ला कर दे 8. समधी 
(श्रीनगर का राजा फतेशाह) :6.. रहस्य ० - 
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इक डेरा अदभुत महां चारहुँ, लिहु जाचे। 
नोरंग के भी निकट नहि कित समसर ताचे! ? 
जसु? बिसाल हुई व्याह महि इह संग लि चाले । 
पिखहि हजारहुँ नर तहाँ पुरि प्रामनि जाले’ ॥ २७॥ 
सुनि वजीर पुन बेन भनि “आगे तुम जाचा। 
हाथी लेबो कित रह्यो रस बेरस राचा । 
राखहु रस अरु वसत लिहु ऐसे गति नीकी। 
सादर गुर सों कामना पुरवहु निज जीकी'।। २८ ॥ 
भीम चंद बोल्यो तबै जिम तोहि बताई। 
इह्‌ आछी जानी अबहि सभि के मन भाई। 
इक प्रोहत भेजो तहाँ नीको मतिवाना। 
सभा चातुरी महि निपुन गुनि ग्यानि सुजाना॥ २९ ॥ 
दुतिय केसरी चंद जो मेरो लगि साराी। 
बाक बोलिबे महि चतुर भेद सु लखि सारा। 
भेजो बडे समाज सों आर्नाह वथु चारे? । 
अस मसलत सभि करि उठे “चलि जाहि सकारे' ॥ ३० ॥ 


सोरठा 


निज निज सदन सिधाइ बसे बिताई जामनी । 
उद्यो दिवस को राइ सोच शनाने मिले भि ॥ ३१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे प्रथम स्ते “भौम चंद प्रसंग” 


त्रिसंती अंशु ॥ ३८ ॥ 


1. इस प्रकार की वस्तुएं तो औरंगजेब के पास भी नहीं 


र: 


श्री गुर प्रताप सूरज 


बरनन (नाम अशट 


है 2. यश 3. साला 


अंश ३६ 


कसरी चंद पंसा गर ढिग आवनि प्रसंग 


दोहरा 
भीम चंद बिच सभा. के दोनहेँ पठे बुलाइ । 
एक केसरी चंद को, पंमा प्रोहत आइ॥ १ ॥ 


सवया छंद 


दोनहुँ कहि बिठाइ समृझायहु नीति रीति नीके तम चीन। 
पहुचहु सतिगुर के समीप चलि नमो करहु कर जोरि श्रधीन । 
मम दिशि ते धरि चरननि पर कर बिनती भले सुनाइ प्रबीन । 
भनहु प्रशंसा परम प्रसंन करि जाचहु वसतु अजब इक तीन ॥ २ ।। 


सुमति सहित चातुरता रचि बहु ज्यों क्यों लीजै कीजै काज । 
“पुत्र हमारो अपनो समझहु हान लाभ की समसर! लाज । 
इक घर लखहु रखहु निज करुना पुत्र ब्याह बहु मिलै समाज | 
तहँ आबरू करहु वधावनि, सभि राजे जानहि सिरताज-- ॥ ३ ॥ 


इत्यादिक बहु करहु उचारनि, रुख देखहु जे कारज ह्व न। 

पुन लालच की बात सुनावहु--आर्वाह ब्याह जबहि सुख चेन । 

चारहुँ वसतु शीघ्र पहुँचावहि फेर न राखहिंगे निज ऐन । ` 
चतर हजार रजतपन2 इक संग पुजा करहि आप की दैन-”॥ ४ ॥ 


इम समुझाइ कह्यो “अबि गमनहु' इक सो नर कीने तिन साथ । 
बसत्र बिभूखन 'शसत्र साज करि चले छलन हित सरबग नाथ | 
सने सने सभि मारग उलंघे गिनति अनेक कपट की गार्थः । 
मानि अनंदपुरि अनंद निहार्‌यो जहिं लहि चार पदारथ हाथ ॥ ५ ॥ 


त. समान 2. चार हजार रुपये 3. सभी के स्वामी (गुरु गोबिद सिंह) 4. अनेकः 
प्रकार से कपट की योजनाएँ बनाते हुए 
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प्र 


श्री गुर प्रताप सूरज 


रा शभ सथान मैं घाल्यो भली भाँति कीनो बिसराम । | 
दंड रजत धारी कहु पठि करि सुधि सुनाइ दीनसि गुन धाम । 
सतिगुर नंद चंद सो भाख्यो 'देहु देग ते रसत! तमाम । 
बांछति अपर सकल पहुँचाबहु कहि भेजहु--अबि करहु अराम -॥३॥ 
आइस्‌ पाइ दिवात कीनि तिम सुध संभारि अनेक प्रकार । 
खान पान करि निसा सुपति हुई उठे सोच कीनसि भुसार" । 
तोर शरीर शनान ठाति तबि ठाकर पूजा माहु चित धार । 
दिवस चढे तन शसत्र वसत्र धरि कर्राह प्रतीखन* मोहि हकार ॥ ७ ॥ 


गी गर गर जामा* अभिराम्‌* धरि शमशेर शभति जिम शेर । 
(टक्यो कदंड" अग्न बड गाढो खर खतंग” धरि कर महि फेरि । 
मकताहल गर माल बिसाला जिगा जवाहर जेब उचर। 
कलगी तुंग अनंग रची जनु अंग अंग सुंदर बहु तर ॥ 5 ॥ 


अंतर सदन टिरकाह जिस माँही तहि प्रयंक पर थिरे स॒हाइ । 


मातल नंद चंद अरु संगो दयाराम दिज निकट बिठाइ । 


इनते आदि निकट जन बीसक सनमानति म्रिदु भनति सुनाइ । 
तरुन तरलि सम दिपहि प्रताप तरुन आरबल तन महि आइ ॥ ९ ॥ 


. सिह पोर पर खरे = सेकरे शसत्र सहित... सरे सवधात्त । 


पंमा प्रोहत चंद केसरी ले बीसक मातव .अगवान । 


. आइ द्वार पर थिरे सनधबध गुरू निकट सुधि कीति बखानि । 
. श्री मुख ते फुरमाइ जनायहु “चतर घटी बेठहिं इस धातत ॥ १० ॥। 


द्वारपाल निज निकट बिठाए, हुइ अवकाश हकार्राह्‌ पास । | 


. करने अनादर दर अटकाए जिन उर छल हंकार? निवास । 


बैठे करति प्रतीखन!? देखति गुर के पौर प्रताप प्रकाश । 
संगति ब्रिद बंदना.ठानति तिम पुरि जन प्नि जाहि अवास ॥ ११ ॥ 


श्री अनंदपरि के नर बासी सगरे ठानहि द्वार: प्रणाम । 
बहुर जाइ निज कारज लागि अनिक प्रकारति के सभि धाम । 
होति बंदता भीर 


\ 


क पूरन गुर ' सभि, अंतर जामि ॥ १२ ॥ 


1. रसद- खाद्य सामग्री 2. प्रातःकाल 3 प्रतीक्षा 4. वस्त्र 5. सुंदर 6. धनुष 
निषंग 8. सुंदर कलगी, मानो स्वयं कामदेव ने रची हो 9. अहंकार 10. प्रतीक्षा 


भक नर आर्वाह जाहि जर्पाह-सतिनामत 7 


हरि हेरि हैरानी हो 


केसरी चंद पंमा गुर ढिग आवनि प्रसंग 


तऊ महाँ द्रिढ़ कपट न छोड़ा भीमचंद जिम पठे सिखाइ । 
कितिक घटी! बीते बुलवाए अंतरि प्रविशे देखे जाइ। 
रचना अनिक प्रकारनि कीजहि शस्त्र पाण जित कित दरसाइं2 । 
सते सने पहुंचे तिस मंदिर बँठे कलगीधर हरखाइ॥ १३॥ 
नंत्रि भए दरशन को हेरति हाथ बंदि करि बंदन कीनि । 
पुन राजे की नमो करी पग, ले आइसु बैठे मुद भीन" । 
श्री गोविद सिंह बूझनि कीने भीम चंद है श्रानंद पीन ?” 
सुन तिन कुशल भनी कर जोरति 'क्रिपा आप की ते सुखलीनि“॥ १४ ॥ 


बिनती भती आन तजि गिनती भयो ब्याह को काज बिप्ताल । 
तिस उद्दम महि रहति रैन दिन संचति जिति किति ते बथु जाल । 
राजपूतन की चाल अनूठी फतेशाहि दीरघ महिपाल । 
कहि भेज्यो तिह्‌-अधिक बडाई आनि अजाइर बसतु निहाल--॥ १५॥ 


खोजति जिति कित ते गन आती तऊ न हरख च्रिपति के आइ । 
समि गिरधारनि के महिपालक* मिलहि समाज जहाँ अधिकाइ । 
नहि प्रापति कित वसतु अनूठी जिसहि बिलोकहि रहि बिसमाइ । 
चित चितातुर तांते अतिश धन खरचे भी पाइ न काई। १६॥ 
हुइ लाचार विचारति मिलि मिलि नर परधान बीच समुदाइ । 
खोजि रहे कूछ दुलभु न प्रापति तबि रावरि की स तकाइ । 
हम दोनहुँ को भेजन कीनर्सि तुमरी खिज़मति मैं चलि आइ | 
भन्यो दीन बति-दूलहु सुत मम सो सतिगुर को ही मत भाइ ॥ १७ ॥ 
लाभ महि हमरी लाज गुरनि को होइ । 
बडो अलंब तक्यो तबि भेजे चलि ततकाल आए हम दोइ । 
शसत्र पंचकल, दुरुद प्रमादी अह हजूर को डेरो जोइ। 
चतरथ चौकी चारु रची किंन ले बराति महि गमनहि सोइ ॥ १८॥। 
सकल महीपालत दिखरावहि देखति जिसके रहि बिसमाइ। 
गुरू ढिग बितती आनहु--भए ब्याह ते तुरत पुचाइ । 


जसु अपजसु के हान 
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स ७ त 

देर न करहिं पठति महि पुतहम, नीकी रीति संभारहि ल्याइ । 

कह्यो केसरी चंद बंदि कर भीम चंद इम भनी बनाइ? ॥ १९ ॥ 

1. समय 2. चारों ओर शस्त्रधारी व्य््ति दिखाई देते हैं 3. प्रसन्नता में 


डूबे हुए 


सेवा 8. राजा ने कहा है कि दूल्हा मेरा पुत्र है ओर आप के लिए प्रवत्‌ है 


4. सुखपू्वेक 8. सभी पर्वती प्रदेशों के राजा 6. दुलेभ वस्तु 7. खिदमत- 
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इम कहि तृशनि भयो कितिक चिर सुनि सतिगूर भी कह्यो न बैन । 

पंमे पाछलि बात बिचारी करनि समो लखि के हित हलँ न। 

“राजे अपर बखानी सूनिअहि’ कहति भयो सनमुख करि नैन । 

“चार हजार रजतपण इन संग, भेजहिगे पुजा गुर ऐन ॥ २० ॥ 

सदा असानवंद? हम रहि हैं लहि हैं गुर को इह उपकार । 

कहे रजतपण सकल पठार्वाह्‌ लखहु साच नहि क्र» उचारि । 

वसतु चतर दें जथा तथा लें परहि साँझ हम सदन सझार । 

लैनि देनि महि अटक न कोई दित प्रति वधहि प्रेम ब्रिवहार' ॥ २१ ॥। 
दोहरा 

पमे को कहिबो सुन्यो कलगीधर जबि शप्रोन!। 

रिदे क्रोध उपज्यो अधिक रंग द्रिगनि जिम शोत ॥ २२॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते 'केसरी चंद पंमा गुर ढिग आवनि प्रसंग” 


बरननं नाम नवमत्रिसंती अशु ॥ ३९ ॥ 


अंशु ४० 
संग्रास प्रसंग 


दोहरा 

वसतुन्ति को भारा! हमहि देनि कह्यो मतिमंद? । 
बिवहारी जिम वनिक ह्लं जानहि तिनहुँ मनिद ॥ १ ॥ 

सवैया छन्द 
फरके ऊधर द्विगनि ते तरजे कहाँ कह्यो इह, रे मति मंद ! 
चतर? हज़ार देहि इह्‌ कंसौ, तुम क्या हमको लख्यो बिलंद । 
सिक्ख नहीं? अंम्रित नाहि लीनिसि, नहीं भावना गुरू मुकंद । 
रईयत* नहीं बने तुम अबिलौ जबिलो पंथ मचाइ न दुंदः ॥ २ ॥ 
जोर न पर्‌यो गिरन पर हमरो जिस ते दंड देहु धन आनि । 
आश कौन देनि को जान्यो जिस ते लेहुं, सु करहु बखान । 
लखि प्रभु को रुख रिस” बहुधारी हहिरति उर मैं डर को मानि! 
कह्यो केसरी चंद बदन पून आप कोप उपजावनिं ठानि॥ ३॥ 
भीम चंद त्रिप जथा वखानी तिम ही मानी कीनि वखानि। 
देनिहार सो, लेनिहार तुम, हम क्या जार्नाहु ए क्या जानि ! 
तऊ उचित है देति तुमहुँ को ज्यों क्यों देहु, सु लेहु महान । 
देश राज कुछ तुमरे नांहिन अरपाहि लोक करहु गुजरान ॥ ४॥ 
आग हुती कुछक रिस अगनी मनहु अहूती वाक सुनाइ । 
बोले 'दिहु उठाइ निकसावहु लातनि मुशट प्रहार लगाइ । 
उर हंकार निवारहु इन का कहैं अजोग तथा फल पाइं। 
गीदी बुद्धिं पहारी काचे समुझावहु निज वल दिखराइ ॥ ५॥ 


1. किराया 2. मूर्ख 3. चार 4. प्रजा 5. संघर्ष 6. आशय 7. क्रोध 
8: केसरी चंद की इस बात ने अग्नि में आहुति का कार्य किया 
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सुनि गुर हुकम दिवान उठ्यो तवि, संग सहाइक संगो होइ । 
एँचि भुजन को झटक उठाए बल ते करे धकेलनि सोइ। 
पिया गिरति संभारति गमनति करहि क्रोध, बस चलहि न कोइ । 
कहति देश ञ्िप के तुम बस करि नहि भै धरहु लेहु दुख जोइ! ॥ ६॥ 
पहुँचनि की इक बिलम हमारी आनि अनंदपुरि लूट मचाई । 
तवि वर्‌यामगी- पिखहि तुमारी, पकर्राह करहि कंद ले जाइ । 
जाची वसतु न दई अबहि कुछ, बल ते छीन लेहि सभि आइ । 
अधिक बिरोध बधायहु तुम ने, हमरी पति ख्वै करि निकसाइर' ॥ ७॥ 
गए पौर लगि तिनहुँ धकेलति लातनि मुशट प्रहार लगाइ । 
मार खाइ करि गरबति बोलति सुनि करि नंद चंद हटि आइ । 
बूझे गुरू प्रभू इह बिगरे मुख ते अपनि वीरता गाइं। 
कंचन कंकन कुंडल मुकता शसत्र सहित सभि लेहिं छिताइ॥ ८ ॥ 
एठ त्यागि तबि हरुवे होर्वाह गुर द्रोही कहि बंदहि हा*। 
तवि त्यार्गाहु संकट बंड दके मारग जाहि रुदन के साथ। 
आछे कर्राह पुकार पहुँचि करि बीती सकल सुनार्वाह गाथ। 
नतुर बीरता अपनी भार्खाह हेतु प्रसन्न अपनि गिरनाथ ॥ ९ ॥ 
सुनि गुर राजनीत को चितवति बनि वकील हमरो ढिंग आइ । 
नही खसोटनि* इनको आछे करहु निरादर दिहु तिकसाइ । 
डेरे लगि भटजाहि धकेलति पति खोइ ३ेर्खाह समुदाइ। 
-अबहि अरूढनि-मूढन को कहु-रहे त सभि किछ छीत्यो जाइ ॥ १० ॥ 
नंद चंद सुनि गयो तिनहुँ ढिग सुभट गल जिन ताड़ति जाइ । 
गए सिवर लगि ऊच सुनायो वसतु संभारो जीन पवाइ । 
परि ते निकसहु पंथ समालहु जे प्रिय प्रान न बिलम लगाइ । 
नतु डेरा सभि लूट्यो जार्वाह पुन गमनहुँ कर नंगे पाइ ११॥। 
क्रिपा सिंधु करि क्रिपा छुराए नाँहि त सिक्ख आइ गहि लेति । , 
पिखति पहारी त्रास पाइ करि त्यागी ठानी शीघ्र सुचेत । 
जीन पाइ हय परी आरोहे गमने सनमुख अपनि निकेत । 
बुरी भई उर अधिक बिसूरंति ऐसे लख्यो न गुर .को भेत॥ १२॥ 


1. सिख-इतिहास की किसी भी प्राचीन पुस्तक में. इस घटना का उल्लेख 
नहीं प्राप्त होता ।'स्वयं गुरु गोविद सिह के विचित्र नाटक में इसका कोई संकेत नहीं 
है। गुरु-दरबार में दूतों के प्रति जिस प्रकार के व्यवहार का उल्लेख कवि ने इस 
प्रसंग मे किया है वह नीति-विरुद्ध है। वहाँ ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा 
सकती 2. बहादुरी 3. हमारी इज्जत लेकर निकाल दिया हैं 4. वे घमंड त्याग 
कर हल्के हो जाएंगे यदि इन गुरुद्रोहियों को बाँध लिया जाए 5. छीनना 6. घोड़े 
पर सवार हो जाए 7. जिस मार्ग से गुरु-सेनिक उन्हें दंडित करते हुए ले जा रहे थे 
8. घोडो पर जोन कस क्र 
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महितः दुखति सभि मारग उलंघे जिनके लगी चोट तन माँहि । 

इत सतिगुर सभि त्यारी कीनसि रण सामिग्री दे भट पाहि। 
गुलकां वहु बरूद बरताई तोमर तरकश धनुख उमाहि। 

करहि प्रतीखनि परे जंग अबि, लरहि रिपून गन मिटर्वाह नांहि ॥ १३ ॥ 
कितिक मसंद बिलंद त्रास धरि? श्री गुज ती के निकट सिधाइ । 

सकल ब्रितंत सुनावनि कीनसि 'गिरपति साराए प्रोहत* आइ | 

दई उतारि आबरो तिनकी बहुर बहोरे नहँ कित जाइ। 
रिसहि राव अबि चमूं° पठावै परहि जंग इम कलहि उठाइ। १४ |! 
नाहक बड उतपात उठार्वाह कहिंबो नहि मार्नाह किस केर” । 

मार बकारा दिन प्रति दीरघ--लवपुरि० को लूर्टाह बिन देर.। 

हर्ताह तुरक गन फते लेह सो दे निज सिक्खनि राज बडेर । 

रौर पशोर? दौर करि घालहि पुरि मुलतान आदि करि जेर॥ १५॥ 
अपर कहाँ लगि कर्राह सुनावनि इत्यादिक नित बाक सुनाइ । 

उत चवगत्ता दोखी दीरघ जे करि बच इनके सुन पाइ । 
बिगर्‌यो बडे गुरन सों अतिश सभि जहान को शाहि सुहाइ । 

इत, गिरपति द्रोही बलवंते बसनि आप को हुइ कित थांइ? ॥ १६॥ 
बिना जंग ते अपर प्रसंग न, अबि लौं पिख्यो न जथा कराल!! । 

बैस नवीन शसत्र पुन धारहि कर्राह अखेर! अपर नाह ख्याल । 
भीमचंद की चमूं बडेरी आई लखहु न करि हैं टाल। 

करहु मात समुझावनिः सुत को अवि भी मानव पर्ठाह बिसाल ॥ १७ ॥ 
संधि सुधा रहुः?, जुद्ध निवारहु, बुद्धि विचारहु क्रोध मिटाइ । 

सुनि जननी उर धीरज छोरा, गई सुपुत्र निकट उतलाइ* । 

बैठि कहनि लागी सुत ! सुनीए किस चाहहु तुम कलहि उपाइ?। 

जिस मैं महिदा” बिखाद उठे ते सगरो जगत शत्रुबन जाइ ॥ १८॥ 
चहुँ दिशि ते सिख आईं कशट लहि पुरि महि जोर पहारी पाइ । 

मर्राह मनूज समुदाइ जंग महि, को दल गन रार्खाह अटकाइ । 

जर खरीद इहं नगर बसायो त्यागे कहाँ बर्साह पून जाइ । 

राजनि ढिग है राज देश को चहैँ जितिक लें चमूं बधाइ ॥ १९॥ 


1. अधिक 2. डर कर 3. गिरिपति भीम चंद का साला केसरी चंद 4. पुरोहित 
5. राजा 6. सेना 7. किसी का 8. लाहौर 9. पेशावर 10. औरंगजेब 11. भयानक 
12. शिकार 13. संधि कर लो 14. व्याकुल होकर 15. बड़ा (6. विषाद 


166 श्री गुर प्रताप सरज 


नंद चंद कै अपरि मसंदनि भीम चंद के भेजहु तीर । 


शांति कलहि को सो करि देवहि ना त चढि आदह बहु बीर । 
सकल जगत जुति त्रिप तुम पूर्जाह चर्हाह कामना पहुँचडि तीर । 
सुखदाई तुम सभि के बनीअहि बैठहु गादी पर हुई धीर ॥ २०॥ 
सुनि जननी ते श्री कलगीधर 'कह्यो न हम उतपाति उठाइ । 
करि हुंकार मूढ नर भेर्जाई कपट अनिक की बात बनाइ। 
बकरी मुखा होइ करि जाचति ले पुन सिंह मुखा हुई जाइ? । 
क्यो तिसके छल माह हम आवहि, प्रथम समझ करि दयो बुझाइ ॥ २१॥ 
प्रजा होइ करि बसहि न तिसके करि फरेब वसतू मँगवाइ । 
दे करि पाछे बिगारनि होतो याँ ते पूरव क्यों न हटाइ । 
रण ते डरि करि कबि लौं हम राहि जिस हित श्री असकेत्‌* पठाइ । 
करने हैं घमसान घनेरे जग महं केतिक दुशट खपाइ ॥ २२ ॥। 
राह अनीति महीपति जेतिक सभि को देहैं मूल उखेरि । 
निज सिक्खनि को अवनी बखर्शाह होइ प्रताप गुरनि को फेर । 
संन महान आनि रन ठार्ठाह लरि करहि कर्राह लथेर पथेर । 
हुकम अकालं पूरख को जिम हैं बरतहिंगे तिम बनहिं न देर || २३ ॥ 
डरति बिलंद मसंद भीरु बड, तिन को मति अबि धर्राह न कोइ । 
प्रथम न छेर्राह, चहिति न फेर्राह, प्रेरहि सुभट जंग महि जोइ । 
क्यों धरि त्रास तजी उर धीरज देखनि करहु ब्रितंत जु होइ । 
खड़गकेतु* सभि आछी करि हैं चिता देहु रिदे ते खोइ || २४ ॥ 
सुनति मात कर मौन उठी पून पीछे सतिगुर .शसत्र मंगाइ ! 
शुभ सथान ऊचे धरवावहिं महिकति आछी धूप धुखाइ5। 
अधिक सुगंधिनि चंदन चरर्चाह अनिक रंग के पुशप चढाइ । 
गुदति माल बिसाली अर्र्पाह पूर्जा बहु बिधि ते हरखाइ°॥ २५॥ 
दोहरा 
करि त्यारी संग्राम की दें सुभटन उतसाहिं। 
कथा अनंदपुरि के विखे इम होई, बलमाँहि। २६॥ 
इतिश्री गुर्‌ प्रताप सूरज ग्रे प्रथम स्ते “संग्रास . प्रसंग बरननं नाम चतवा- 
"रसती अंशु ।॥ ४० ॥ 
1. मै संघर्ष नही उत्पन्न करता 2. बकरी का मुँह बनाकर मांगते हैं और वस्तु - 
प्राप्त कर लेने के बाद शेर बन जाते हैं 3. असिकेत्‌ - गुरु गोविद सिंह द्वारा परमेश्वर 


के लिए प्रयुक्त वीर अभिधान 4. खड्ग केतु- गुरु गोबिद सिंह द्वारा परमेश्वर के 
लिए प्रयुक्त बीर अभिधान 5. धूप जलाकर 6. प्रसन्न होकर 


“ सदै 


~» 


| 


अंशु ४१ 
भीम चंद प्रसंग 


दोहरा 
गयो केसरी चंद तवि पंमा जिस के साथ । 
जनु लूट्यो बणीओ किने झुरति जाति धुनि माथा॥ १ ॥ 

निसानी' छंद 
निज रजधानी नगर महि पहुँचे सहिसाई । | 
उतरि तुरंगनि ते गए बँठ्यो जहि राई। | 
पगिया पटकी अग्र? तबि द्रिग अश्ू छोरे? । 
“सभि राजन महि पति गई पठि करि गुर ओरे॥ २॥ 
तिस ते जाचति वसतु को छित छिप्र जु छीने । 
कर्राहु अरादा राज को, बल करि मद भीने । 
लातनि मुशटनि कूट करि हम वहिर निकारे! 
हँसाहि अनंदपुरि केर नर--द्रिप के जन मारे ॥ ३॥ 
जावद० करि क॑ जंग को नहि वहिर निकासे । 
तावद” थिरे निचित हुई किस के भरवासे*। 
करि समाज संग्राम को दिन प्रति बनि गाढे । 
जे न करहु उपचार कुछ तुम को पुरि काढे' ॥ ४॥ 
भीम चंद करि कोप को कैसे सभि होई। 
मिले क्रि नहि, बोले कि नहि? कहीअहि सभि होई। | 
अस विगार किस बिधि भयो मारन लगि बाती । | 
करहु सुनावनि छोर ते” बीती जिस भाँती ॥ ५॥ 
सुनि प्रोहित पंमे कही हम कीति बडाई । 
जाची चारहुँ वसतु जवि नहि गिरा अलाई । 


1. माथा धुनते और रोते हुए 2. पगड़ी पटक दी 3. फिर आँखों से आँसू 
गिरने लगे 4. इरादा 5. राजा के आदमी 6. जब तक 7. तब तक 8. भरोसा 


9. प्रारंभ से 
ड 167 
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देनि कहे जबि रजतपण सुति करि उर क्रोधा। 

करे उठावनि पास ते प्रेरन करि जोधा ॥ ६॥ 

डेरे लगौं धकेलते पुरि वहिर निकासे । 

हमरो चल्यो न बस कछू आए तुम पासे। 

जेन तदारकः अवि करहु सना न चढावो । 

तौ गुर क्या जानहि तुर्माह, रन माह न पलावौ? || ७॥ 

पाइ जोर आनंद पुरे पुरि वहिर निकारो। 

बहुर बसावहु जे बसँ करि निज अनुसारों । 

सुनति कुप्यो तबि सँलपति पाती लिखवाई। 

बस्यो चहैँ जि अनंदपुरि दिहु दुरद पठाई॥ ८ ॥ 

नतुर नगारा छीनि क॑ पुरि बहिर तिकारौं। 

कर्राह जे लरिबे हेतु अबि सगरे सिख मारौ 

पकरि कैद करि राखिहौं, नतु जंग संघारौं। 

अबि लौ मैं टारा कर्‌यो गुरता सु बिचारौं॥ ९॥ 

भले खिलाऊँ तोहि को बिच दून अखेरा । 

आई जानहु सँन मम हेरौं बल तेरा। 

कूच करहु मम देश ते के दीजों हाथी। 

नतु, शसत्रन को मेल ह्र को करि लिहु साथी ॥ १० ॥ 

जोर शोर इत्यादि को लिखि तुरत पठाए । 

पीछे अपनी मदति” हित जित कितहि बुलाए । 

मंडी नगर सुकेत के सेना जसुवाले । 

निकट कटोची को लिख्यो आवहु बल वाले ! ॥ ११॥ 

पुरी दड़ोलद भेजि के पहुँचहु रण काजा । 

हरी चंद को बहु लिख्यो “इह्‌ सभि की लाजा*। 

ग्रासनि छेर इकत्र करि जेतिक जाह होई। 

पहुँचहु तुरत समीप मम हित कारज जोई' ।। १२ ॥ 

इम हकारि सगरेनि को गन सेन - बटोरी। 

भए इकत्र पहारीए भरि शलखे छोरी। 

इत कागद आनंद पुरि पहुंच्यो जबि आई। - 
सुधि हजूर पहुँची तबहि चिप पत्रि पठाई ॥ १३॥ 

1. रोकने का प्रबंध 2. पराजित करो 3. गुरुता का विचार करके 4. प्रदद 
5. यह सब को लाज का प्रश्‍न है 6. सभी को एकत्र करके 


0004 । 


~ 
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निकट अनाइ बिठाइ करि सभि सभा मझारा । 

सुन्यो हंकारी को सकल जो लिख्यो करारा | - 

'दिहु हाथी कै निकसीए नतु लिहु संग्रामा” । 

सुणि कलगीधर रिस भरे ‘हमरो रण कामा!॥ १४॥ 

जाचहि गुर घर ते जथा प्रापति हुई सोई। 

नहि गज, निकसनि नहि बनहि, लिहु तीसर जोई । 

नहि कुछ हमरे बिलम? है इक धरे उडीका*। 

पुरवहिः उर की लालसा करिकै रण नीका ॥ १५॥ 

इम लिखाइ दे पत्रिका दे तुरत पठावा। 

नंद चंद के संग कहि रण ब्योंत” बनावा । 

करी कलम जारी तबहि" गन रखे सिपाही । 

सुनि सुनि आर्वाहि सँकरे आनंदपुरि माँही ॥ १६॥ | 
रखति जाति,चिहरे लिर्खाह”, काहि दरब छिमाँही । 

प्रिथक प्रिथक गन जथे करि लखि जंग उमाही । 

गुलकाँ त्यार समूह करि ढार्राह सुनिआरे। 

ब्रिद बरूद बनावहीं अरु आयुध सारे॥ १७॥। 
घर्राह' तीर बहु जाति के गन आई कमाना । 

सेले, भाले साँगखर, अरु तुपक!° महाना। 

मार वकारा सूरमे कहिं ऊच सुनावँ । 

इम समाज बहु जंग को सतिगुरू बनावे ॥ १८॥ 
उत राजे गिरपति कितिक मिलि मता पकायो । 

गुर ते कागदा? जवि गयो सभिहूंति सुनायो । 

मिल्यो क्रिपाल कटोचीआ सभि सभा मझारा । 

करनि जंग अरु मिटिनि को तिन मंत्र उचारा ॥ १९ ॥ 
“गुरु लरनि ते नहि मिटहि मैं उर निरघार्‌यो । 

ब्रिप्र केसरी चंद को बिन डर जिन मारयो । 

अबहि पत्रिका लिखि पठी सभि परहिं लखाई!* । | 
मिलहु बिचारहु आप महि जिम बिज लराई ॥ २० ॥ 


1. हमारा तो काम ही युद्ध करना है 2. विलम्ब 3. प्रतीक्षा 4. पूरी करेंगे 
5. योजना 6. हुक्म जारी कर दिया 7. हुलिया लिखकर 8. शस्त्र 
9. चड़ते हैं, बनाते हैं 10. तोप. 11. योजना 12. गुरु का पत्र 13. सब दिखाई 


दे रहा हैं 
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सेन सकेली घनी?, गुर पुन आपहि जोधा? । 

रचहि महित धमसान को ठानहि मन क्रोधा । 

अपने घर महि ब्याह सुत चहीअहि शुभ शादी । 
सनमुख आयुध हतनिके कवि त्यागहि बादी ॥ २१॥ 
म्रितक सबंधी होइ को, बड शोक उपे है। 
भट आछे पहुँचे बिना रण कवन करे है। 

पठहु छेर जे लरनि को तबि पाइ पराजँ। 

सर्‌यो कौन कारज लखहु ले शत्नु समाज ॥ २२ ॥ 
याते रिदे बिचारीये रण नाँहिन आछो । 

जे लरिबे को चहिति हहु सुत ब्याह न बाँछो*। 

दोनहुँ मैं इक का करहु इह मति है मेरा। 

शादी महि कुछ गमी हुई इम नहीं अछेरा ॥ २३॥ 
भीम चंद को सचिव सुनि बोल्यो सभि माँही । 

गुर सों नाहक बेर रचि सार्‌यो कुछ नाँही । 

लरत्यों संसं बिजे महि, निशचे किस नाही । 

को जानै को पाइ है समझहु मन माँही ॥ २४॥ 
उतसव दीरघ ब्याह को नहि कोजहि मंदा । 

प्रथम करहु पीछे लरहु जे चाहि बिलंदा । 

भीम चंद सुनि मौन भा कूछ आइ न बानी। 

~ उत सतिगुर परबल परहि, इति ब्याह प्रहानी॥ २५ ॥ 
चिता बसि हुई सभि उठे ठह्राइ न ठीका। 

जवि गमन्यो रणवास सहि करि कै मुख फोका । 

रानी समुझावनि लगी अबि तजहु लराई। 

पूरब शादी पुत्र की दिहु बिघत मिटाई॥ २६॥। 
तम स्थाने मतिवान हो तजि देहु बसेरा । 

अबि लरिबे को समो० नहँ मानहु बच” मेरा । 

--इत बरजति शुभ मति जिनहुँ उत गुर अधिकाई-- । 
भीम चंद गिनती गिनति निशे नहँ पाई ॥ २७ ॥ 


1. उनके पास बहुत सेना है 2. गुरु स्वयं योद्धा है 3 


त्री पुर प्रताप सूरज 


यदि युद्ध करने का 


मन है तो पुत्र-विवाह की कामना न करो 4. विवाह में हानि होती है 5. बसेड़ा 
6, समय 7. वचन | 


~$ 
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उठि प्रभाति को सौच करि सभि सभा बुलाए । 

जे ठाकुर गिरपति हुते चलिकै ताहि आए । 

करयो फिकर को जिकर! तबि संसै उर ऐसे। 

'लरे बिना बनि हीनता सहि सकौं न कँसे॥ २८॥ 

देश हमारे महि बसँ नित्‌ दृण ब्रिहारे। 

मन भावति करि जाति है गन क्रिखी? बिग।रै । 

इक तो जाची बसतु जो हम ब्याह मझारी । 

परे काम सभि लेति है इह जग महि कारी? ॥ २९ ॥ 

सो तो देनी कित रही जो लेनि पठाए। 

तिनको करि अपमान बहु. पुरि ते निकसाए। 

सो सुनि ऐसी बात को जरती बहु छाती । 

चिंता सों दिन गृज़रतो नहि नींद सु राती ॥ ३०॥ 

चतुर क्रिपाल कटोचीआओ बड बेर बधावा। 

“हम कोले गुर सों लराहि इह हम नहिं भावा- । 

चहति हटावनि को रिदे कहि सभा मझारा 

'अबि तौ इम ही रहिनि दिहु छेरहु नहिं रारा ॥ ३१ ॥ 

रचीअहि उतसव व्याह को पुरवहु सभि काजा। 

जसु लिहु दे करि दरब को मिलि हैं गन राजा | 

तहाँ मंत्र गिन सभिनि सोंकरि लेहु सहाई । 

फते शाह आदिक सकल जिम देहि बताई ॥ ३२ ॥। 

सखा संबंधी कितिक प्रिय सगरे हितकारी । 

पुन जिम चाहें तिम कर्राह हुई दल वलभारी । 

सुनि क्रिपाल के मंत्र को सभिहूँनि सराहा। | 

“राजनीति की रीति इह मानहँ मन माहा॥ ३३ ॥ । 

कहें सभिनि के कोप को मन ते तजि दीना। 

भीम चंद मान्यो कह्यों उद्दम नहं कीना। | 

फस्यो ब्याह के काज माह बहु मेल बूलाए। | 

ब्रिद संबंधी जित किठहुँ उतलावति आए ॥ ३४॥ 

जेतिक गिरपति तहिं हुते त्रिप के हितकारी । 

बहुर सबंधी सभि अए सना संग सारी। | 

गुर सों धारि बिरोधको दिढ मूरख मानी । | 

चह॒ति -- लेउँ पलटा* पुनहिं करि चमुँ महानी-- || ३५ ॥ | 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते भीम चंद प्रसंग ` बरननं गाम एक 
चतवर्परसती अंशु ॥ ४१ ॥ | 


1. सभी से उसने अपनी चिता का उल्लेख किया 2. खेती 3. रीति 4. बदला 


.. ॑- १ ७: od 
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दोहरा 

इति कलगीधर तरुन वय सुंदर रूप सुहाइ । 

जबि ते पंमा केसरी मारि दिये निकसाइ॥ १॥ 
निसानी छंद 

तबि ते जंग समाज को अधिकाइ वधार्वाह । 

त्यारी शसत्र तुरंग की नीके करिवार्वाह। 

वखशति हैं गन सुभट को बहु दे उतसाहा। 
छुर्टाह तुफंगन! की शलख” बड नाद उठाहा ॥ २॥ 

करहि प्रतीखन शत्र की जिम पाहुन? आर्वै। 

हित ज्याफ़त* त्यारी करति जो चहै मगावैँ । 

तेगे घेवर, सिपर को वनवाइ रकेबी"। 
गुलकाँ शक्क्रर पारीआ गन करिहैँ दैबी ॥ ३॥ 

करछी ब्रिद बंदूक धरि परुसाह ततकाला'। 

RE चतुर रसाईए सूरमे धरि शीघ्र बिशाला। 

ओ बर्नह जलेब शिताब गन खर गपरे भाले । 
 न्रिपतिः कर्राह बहु रिपून को हुई रहे उताले ॥ ४ ॥ 


चढे अखेर का संग सँनता होई। 
बज्यो रणजीत नगारा । 
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चीते, कूकर, बाज ले, बहिरी, सीचाने। 
कानन महि बिचरति प्रभू म्रिग केतिक हाने! ॥ ६॥ 
गज बाजी जोधे चढे पिखि कर्राह अखेरे। 
मनभावति फिरि बिपन माहँ, शत्रू नहि नेरे । 
बहुर अनंदपुरि को हटे धौंसा धुंकारे। 
आइ कोहीआ गन मिले करि भेट अगारे ॥ ७॥ 
तिस को नहि नुकसान हुई जो सनमुख जाही । 
क्रिखी आदि बहु बिधन तिह जो आइ न पाही । 
लखि संध्या पहुँचे सदन उतरे सुख पाए। 
जोधा निज निज मिसलर माह थिर हुई हरखाए ॥ ८ ॥ 
इम कौतक पिखि गुरू को जो अधिक मसंदा । 
तपति रिदे नाहि सहि सर्काह उतपात बिलंदा । 
--बसति हुते सुख शाँति सों को जान्नहिँ नाँही । 
इनहुँ उठायहु दुंद वड वय नई उमाही॥ ९॥ 
कबि श्री गुजरी निकट कहि कहिँ कहि समुझार्वाहि । 
“क्यों न बिचारहु मात जी' ! बड बैर बधार्वाह । 
साहिवज़ादे की उमर अबि अहै नवीनी। 
रण बिन कर्राह न बारता गति अजहुँ न चीनी ॥ १० ॥ 
दुःख बडे संग्राम माह नहिं नयन निहारे । । 
आन परहि गर, लर्खाह तबि हुइ न उपचारे | 
भीम चंद सँलिद्र बड जन तिसके आए 
धना कीनि अपमान को हति विर कढाए॥ ११ ॥ 
इकठे हुई राजे चर्ढाह बड परं लराई 
को सनमुख तबि होइ है जिन दल समुदाई 
मार बकारा तित करहि--दिल्ली लुट लैहैं । 
लवपुरि ठाणा पाइ करि मुलतान मलेहैं? ॥ १२ ॥ | 
दौर पशौरह रोर करि सभि ले पंजावा 
हति पहारी तुरक गत देशनि ले दाबा 
सगरो जग शत्रु बनहि सुनि सुनि इन बैना 
बसिबो मुशकल होइ जबि कित घार्लाह ऐना? ॥ १३ ॥ 


। 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 


1 मार दिए 2. जत्था 3. जीत लेंगे 
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श्री गुजरी उत्तर कहै मैं बहु कहि हारी। 
नहीं मिटति निज बल करहि राखति दल भारी । 
रिदे डरौं रिस ते कछू किम नही बखाने। 
मुख ते निकसहि तथा हुइ सगरे इम जानें ॥ १४॥ 
सुनति मसंदन ते बहुर कबि सुत ढिग आवै । 
म्रिदुल दिलासे के सहित सुत को समुझाव। 
“सुनहु पूत्र ! बड रण करे तुमरे जु पितामा। 
लाखहुँ तुरक संघार करि भेजे जमधामा॥ १५॥ 
तिन की क्रित! कुछ छपी नहिं जग जानहि सारा । 
तऊ लखहु इक शाह सों” बड जंग अखारा। 
अपरनि सों मेला रह्यो गुर के अनुसारे। 
चित चाहति बिचरति रहे सगरे हितवारे॥ १६॥ 
अबि रावर के समें माह नौरंग? बड दोखी*। 
शाहजहाँ सुनि जसु हटति इह्‌ मिटहि न रोखी” । 
रावर के पित संग जिन सिर लौ करि द्रोहा। 
गुरू पीर दरवेश गन सभि सों इह रोहा॥ १७॥ 
इक तौ शत्र बिसाल सों दक्खण गा पापी” । 
सकल देश अनुसार जिस संतन संतापी”। 
चरअनंद पुरि आपके सुंदर सभि छौनी®। 
इक दिशि गिर चख तुंग जुति इत सलिता नोती? ॥ १८ ॥ 
गन राजे संलनपती इनके ढिग बासा। 
बहु बन करनि अखेर को नित करहु बिलासा। 
भीम चंद सों शंत्र्ता तुसरी बनिआई। 
सगरे राजे सँलपति जिस केर सहाईः?॥ १९ ॥ 
परे जंग हुईं एंकठे सभि ही चढि आवे। 
बसिबो मुशकल बने क्‍यों समता पावे। 
हितकारी गुर सदन के इत्यादि विचारँँ। 
चित चिता बसि नित रहे तुम ढिग न उचारें ॥ २० ॥ 


श्री गुर प्रताप सूरज 


1. काये 2. एक शाहजहाँ से ही उनका (गुरु हरगोबिद का) युद्ध हुआ था 


3. औरंगज्ञेब 4. दुष्ट 5. शाहजहाँ गुरु हरगोबिद का यश सुन कर हट जाता था, 
परन्तु यह्‌ क्रोधी (औरंगजेब) नही मानेगा 6. पापी दक्षिण गया है 7. कष्ट देने वाला 
8. धरती 9. सुंदर 10. सहायक 
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जननी के सुनि बंन को कलगीधर भाखा? | 

अस चिता तुम क्यों करी उर माह डर राखा । 

खड्ग केतु को आसरो इक रिदे हमारे। 

महिद भरोसा प्रभू को, नर कौन बिचारे॥ २९ ॥ 
तुरकेशुर की द्विढ़ जर्‌हाँ? हम देहि उखारी। 

गुर सिख छीर्नाह धरा को ह्लं दल बल भारी। 

भीम चंद मानी महिद निज तेज जनाव । 

लियौ चह॒ति छल करि दुरद हमको डर पावै ॥ २२ ॥ 
करौं जंग तिस संग अस पिखि जाइ पलाई। 

नतु राखौं रण खेत माह जम धाम पठाई। 

हम छत्री डर नाहि करहि, जो गरव जनावँ। 
सनमुख लोहा अस कर्राइ फिर मुख न दिखावें ।। २३॥ 
थोरे अरु बहुतेनि को 'इक पुरख अकालं। 

जिस की आइसु* पाइ हम धरि जनम दिखालं । 

दैहौं दुशटनि दंड को जो अहँ कुचाली । 

सिख अपने राजा करौं छित छीनि बिसाली' ॥ २४॥ 
इत्यादिक हुई वारता बरन बहु बारी। 

कातुर” जंग मिटावते उर में डर धारी। 
चाहति जोधा जुद्ध को--हम हर्ताह पहारी-- । 

मूरख महिमा गुरू की नाहि सर्काह बिचारी ॥ २५ ॥ 
बहु देशन ते संगताँ आर्वाह नर नारी। । 
तिन माह जे बरबीर ह्लं रण बिधि अनुसारी । 
रहें निकट सतिगुरू के नाह सदन पयानै। 
पर्‌यो काज अबि लरनि को हम शल्ुनि हानै- ॥ २६॥ | 
इम उतसाही सिक्ख जे वासे गुर पासे। 

नंद चंद सुधि सभिनि की दे वासु रु .ग्रासे"। 

उत निज पुरि अरु देश माई डर धरि गिरराई। 

पठहि सुभट सभि दिशनि महि राखाह तकराई ॥ २७ ॥ 

संझ सकारे सुधि सकल सुतिक गुर केरी। 

रहै बिचारति अनिक बिधि--रण हुई किस बेरी । 

व्योंत ब्याह के बिबिधि बिधि बहु करि बनिवावं । 

आइ मेल तिन शसत्र जुति कहि कहि बुलवावै ॥ २८ ॥ 

1. कहा 2. जड़ 3. अकाल पुरुष 4. आज्ञा 5. कायर 6. निवास और भोजन 
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चमुँ बटोरन बहु करी जित कित ते आई। 

सुनि गुर सर की शाहदी! कबि कबि डर पाई। 
तीखन? भीम ततारचे कोसति लगि मार । 

गरक होइ पर लगि सरब*, बहु शीघ्र प्रहार ॥ २९ ॥ 
कबहि कोप को करति उर- राहि देश हमारे । 

जाची वसतु भि ना दई जन वहिर निकारे- । 

इत कलगीधर कहति हैं रण रंग निहार । 

संगो आदिक पंचबीर सिख अपर उदारं ॥ ३० ॥ 
दे उतसाह बधावते सुनि सकल अनंदे। 
महाराज ! अघि देखीऐ जबि जंग बिलंदे। 

कातुर कूरो कोहीआ कपटी रु कुचाली। 

कहाँ बापुरो मारिबो लुट लाह उताली ॥ ३१॥ 
इम दोनहुं दिशि शत्रुता द्रिढ होति हमेशू। 
मिटनि हेतु इक ब्याहु भा नतु लरति विशेशू। . 

इत उत करि त्यारी रहे सभि जंग समाजा । 

सुभट शसत्र उतसाह महि बहु बाजहि बाजा ।। ३२.॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम स्ते माता बाक प्रसंग बरनन॑ नाम दोइ 


अंशु ४३ 
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दोहरा 
सगरो सैलपतीन महि, बिदत्यो सकल ब्रितत। 
भीमचंद अरु गुरू को, बध्यो बिरोध अति अंत ॥ १॥ 


हाकल छंद 
इक नाहून नगर बिराजा। गिर अपर सुंदर साजा। 
दुति! अदभुत जिस की सोहै। बल तुंग महित पर जो है ॥ २॥ 
तहि राजा राज करंता। रजधानी ठानि बसंता। 
'परकाश मेदनी2 नामू । तिन सुन्यो “गुरु अभिरामू ॥ ३॥ 
पुरि अनंद मझार बसंते। सिख संगति आइ निव॑त्ते5। 
बहु करहि शसत्र अभ्यासा । दल राख्यो दीरघ पासाः॥ ४ ॥ 
बड जंग करनि को जोधा। नहिं गिनहि अपर, जबि क्रोधा । 
बहु करामात महि पूरा। सर पहुँचहि दीरघ दुरा ॥ ५॥ 
सुनि राजा उर हुरखायो। हित दरशन उर बिरमायो । 
“गुर संग जि होवहि मेला । सभि कारज बनहि सुहेला”॥। ६ ॥ 


निज मंत्रिन संग बिचारा। “गुर पुरन हरि अवतारा । 

हुई थिर श्री नानक गादी। पुरि आनंद कीनि अबादी ॥ ७॥ 
तिह निकट य्रिपति कहिलूरी। नहि जानी महिमा रूरी । 

बधि गयो विरोध वधेरा । हुई जंग अपार किस बेरा ॥ ८ ॥ 
तिन संग वेनती लिखीए। --प्रभू देश आनि इह पिखीए3 । 

बड शारमौर* को सँलं। फिर कीजहि सभि थल सँलं ॥ ९ ॥ 
शुभ जमना निरमल नीरं। नित चलहि बेग ते सीरं 110 

बन पुरन भ्रिगनि महाता । नित करहु अखेर जि नाना? ॥ १० ॥ 


1. सुंदरता 2. मेदनी प्रकाश 3. झुकती है 4. अपने पास 5 प्रसन्न हआ 
6. उत्कंठित हुआ 7. सरल 8. देखिए 9. शिरमौर क्षेत्र 10. शीतल 
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अस मसलत करि बहु भाँती । पुन कीनि लिखावनि पाती! । 

नर त्यार कर्‌यो परधाना । सभि आशे जानि पयाना॥ ११॥ 
करि मजल बिसाल उताला। सभि उलघ्यो मारग जाला । 

पुन पहुँच्यों आनंदपुरि मैं। पिखि रवणक2 आनंद पूरि मैं ॥ १२॥ 
करि डेरा सुध पहुँचाई। सुति नंद चंद अगुवाई। 

सभि कलगीधर सों भाखी। चिप नाइन को अभिलाखी॥ १३॥ 
तिन पठ्यो वकील सु आयो । तबि श्री मुख बच फुरमायो। 
चहि अपनो बाक सुनायो। “गन रसत देहु पहुँचायो॥ १४॥ 
सभि सभा लगहि जबि काली” | तबि निकट आनि दरहाली” । 

सुति आइसु गुरू दिवानं। पहुँचाइ खान गन पानं ॥ १५॥ 
सभि बिधि की सुधि तिह लीनी । पुन राति बितावनि कीनी । 

नर सगरे सौच शनाने। मुख गुर गुर जाप बखाने॥ १६॥ 
बड शबद शबद को गार्व। गन बादित संग बजावैं। 

घुत्ति नौबति जन घन गाजा। रणजीत नगारा वाजा ॥ १७॥ 
पुन भट्ट नकीब पूकारे। गुर कीरति ऊच उचारे । 

बहु बजहि घरावल" नादं। नर उठे जाग अहि लादं॥ १८॥ 
दिन घरी चार जबि आयो। श्री मुख ते हुकम सुनायो । 

“शुभा समा थान सुधवारो। रचि सु'दर फरश उदारो ॥ १९॥ 
सभिहिनि को सुधि करि दीजै। पति नाहण दूत बुलीजँ । 


सुनि नंद चंद ततकाला। सभि कारज कीनि उतांला ॥ २० ॥ 


तबि कलगीधर चलि आए। सिंहासन बैठि सुहाए। 
बर चामर दंड जराऊ। गन हीरे दुति दमकाऊ॥ २१ ॥ 
सिर ढुरति फिरति बहु बारी। जनु लेति मराल उडारी। 
तन बसत्र शसत्र जुति साजा। बहु शुभति गरीब निवाजा ॥ २२ ॥ 
गन थिरे मसंद बिलंदं। धरि आयुध जोधा ब्रिदं। 
निप नाइन दूत हकारा । चलि आयो सभा मझारा ॥ २३॥ 
करि बंदत बारं बारी। लै आइसु बैठि उचारी। 
कर जोरे नम्र नरिदा। किय बंदन पद अर्राबदा ॥ २४॥ 
सुति रावर को जसु भारी। उर दीर्घ आनंद धारी। 
जिह लगी दरस की प्यासा। मोहि भेज्यो रावरि पासा ॥ २५ ॥। 
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इम कहि आगे धरि पाती? । 
सुनि सतिगुर ने पठ्वाई। 
मुहि जानहु आपन दासा। 
परकाश मेदनी राज़ा। 
लखि प्रभु बड कहि न सकता । 
लिख तुम पहि पठि मैं अरजी । 
मैं सुनी बात, रिस पूरी। 
मति मंद बिरोध उठायो। 
सो कर्‌यो आपनो पावै । 
जहि चरन आपके जावँ। 
जे चहहु करनि को सँलं। 
बन शोभति तरु वरु नाना। 
जल जमुना अधिक प्रवाहा । 
रुचि जावद” होइ तुमारी। 
इह देश आपनो जानो। 
मैं सकौं न इहठाँ आई। 
सभि सभा सुनति हरखांनी। 
पुन साहिब बूझनि ठाना। 
(तिस परं राज किस केरा? 


कर जोरि दूत कहि बैना। 
तबि जानहु ताँहि निकाई। 
श्री रामराइ जवि देखी। 
हम चिप के राज परेरे। 
तिह फते शाहि काहि नाम्‌ । 
पुन सतिगुर कह्यो सुनाई । 
इस संग जंग करि दीहा। 
मति मंदनि गर्जाहइ गरबा । 


करि राखी दुहि दिश त्यारी । 
नहिं आव आहवखेता® । 
दिन कितिक रहह पुरि माँही। 


प्रभु सुनहुँ जिस भाँती'। 
सभि सभा सुनति चित चाई॥ २६॥ 
धरि रावर पर भरटासाी। 
इह लिखतम बिनै सु काजा ॥ २७॥ 
तुम जगत गुरू भगवंता। 
हित लखनि आपकी मरज़ी ।। २८ ॥ 
तुम संग च्रिपति कहिलूरी। 
नहि भलो आपनो भायो॥ २९ ॥ 
तुम सम संग बेर बधावं। 


सो पावन देश सुहावं॥ ३०॥ 
इत दून सुंदरी सँलं। 
फल फूलन सहित महाना ॥ ३१॥ 


नित करहु 'अखेर उमाहा3। 
इत परचहु करि .असवारी ॥ ३२ ॥ 
जित इच्छो तितो पयानो। 


चित दरशन को लेलचाई ।। ३३ ॥ 


तिस त्रिप को नीक बखानी । 
'रमनीक देश कसं जाना ? ॥ ३४ ॥ 
कहु कितिक दून थल हेरा ? 
“जवि देखोगे निज नैना॥ ३५॥। 
सो दूण दूर लगि जाई। 
सभि थल ते रुचिर परेखी | ३६ ॥ 
महि पालक अपर बडेरे। 
वड देश ब्रिपत अभिराम? ॥ ३७ ॥ 
अबि होयो नेर लराई। 
पुन गमन करन की ईहा?॥ ३८ ॥ 
नाहि रहति देउं उर फरबा”। 
अबि टर्यो जाति हंकारी ॥ ३९ | 
उर त्राति भीरु अचेता । 
पुन गमनहु चिप निज पाही” ॥ ४० ॥ 


1. पत्र 2. भरोसा 3. उत्साह से 4. जिस में 5. उस तरफ 
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इम कहि गुर दरशन दै कं । 
इक जाम सभा महि बंसे। 
पुन कलग्रीधर उठि चाले। 
गुन बरनति करति उदारे। 
मिलि ब्रिद मसंद बिलंदे। 
“गुर चढि गमनहिं तिस देशा। 
नाह हुई उतपाति लराई। 
सुत ब्याह बिखै च्िप फासा । 
गुर परर्चाह तित को जाई। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


सिख संगति आनंद कं कं। 
परिवारति ससि उड! जँसे॥ ४१॥ 
निज पहुँचे सदन विसाले। 
थल चिज निज पहुँचे सारे॥ ४२ ॥ 
समभि गिनी गाथ हितवंदे । 
इह नीकी बात विशेशा ॥ ४३ ॥ 
रिस दुहि दिशि ते मिटि जाई । 
नहि छोर सकहि मुद रासा? ॥ ४४ ॥ 
रमनीक देश हराई । 


ठहिरायो करनि पयाना । अबि किस बिधि कर्राह बखाना? ॥ ४५॥ 


श्री गुजरी निकट सिधावहु। 
समुझावनि सुत को आई। 
अस मसलत करि समृदाए। 


रण मिर्टाह सु घात बनावहु । 
पुन हम सभि कर्हाह बनाई ॥ ४६॥ 
श्री माता के ढिग आए। 


चिप नाइन की सभि गाथा। कहि दीनि चातुरी साथा॥ ४७॥ 


“सुनि मात ! घात अबि आई। 
हठ कर्राह लरन क ारी। 
तुम कहो प्रथम शुभ बानी। 
सुनि माता तबि समुझाए। 
पंच भ्रातनि सों कहि दीजे। 
सभि एको बाति बखाने। 
सुति मात बाक हितवंते*। 
इम कहि सभिनि हूँ मानी। 


कहि बहु बिधि देहु चढाई । 
समूझाइ भले दिहु टारी ॥ ४८॥ 
पुन हम सभि कर्राह बखानी । 
"लिहु नंदहि चंद मिलाए॥ ४९ ॥ 
ढिग वरती सकल मिलीजैँ । 
तबि मानहि करहि पयाने ॥ ५० ॥ 
मिलि ठान्यो एक मतंते*। 
इह नीकी बात प्रमात्ती ॥| ५१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम स्ते 'नाहुणेश प्रसंग बरननं नाम तीन 


चतवारिसंती अंशु ॥ ४३ ॥ 


1. जैसे तारों के बीच चंद्रमा 2. सारी प्रसऱ्तता को 3. अवसर 4. भला 


चाहने वाले 5 एक मत से 


अंशु ४४ 
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दोहरा 
अगले दिन श्री सतिगुरू, सुंदर सदन सुहाइ । 
मसलत? करि बहुते सकल, निमे कमलपद पाइ ॥ १ ॥ 
हाकल छंद 


श्री गुजरी तबि चलि आई। 
ढिग नंद चंद पंच अश्राता। 
पुन थिर मसंद समुदाए। 
बहु सुत सनेह सों सानी^। 
हे पुत्र ! कहह किह पाती ? 
सो देश अहै दिश कौने? 
सुनि मात बाक को बोले। 
“जित जमुना श्यामल बारी। 
कहि नाहन ताँ , महिपाला । 
इत बर बध्यो सूति लीनो। 
तबि मातुल कह्यो क्रिपालू । 
रमणीक दुण है 
श्री राम राइ जवि देखी। 
सो अहै दूर लगि इत को। 
तिस ते कुछ परे बसंता। 
सुनि नंद चंद कहि बानी। 


सनमानति ऊच बिठाई। 

गुर चरन जिनहुँ मन राता ॥ २॥ 
सभि गुर दिशि द्रिशटि लगाए । 
पिखि माता बात बखानी ॥ ३ ॥ 
किस चिपति पठी, किस भाँती ? 
कहि पठ्यो कहाँ, इत तौने? ॥ ४ ॥ 
मुख कमल हीर रद? खोले । 

तित गिरपति बुरी उदारी-॥ ५ ॥ 
लिखि भेजी अरज बिसाला । 

निज देश अवाहन* कीनो' ॥ ६ ॥ 
“लिखि पठ्यो मनोग बिसालू । 


सारी । से भाखहि जिनहूँ निहारी ॥ ७॥ 


सुखदायक जानि विशेखी । 
रवि सुता अनंदति जित को ॥ ८ ॥ 
ताहि बिहरति" बहु हरखंता 7 । 
अस सुंदर दुण महानी ॥ ९॥ 


जे रुचि हजूर मन भावै । तबि पिखिनि सभिनि बनि आवँ । 


नित करहु अखेर 


1. सलाह करके 2. पुत्र स्नेह से भर कर 3. हीरों जैसे दांत 4. 


निमन्त्रण 5. यमुना 6. व्याप्त 


घनेरे। चित वर्धाह अनंद बडेरे।॥ १०॥. 


7. आनद 
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इत भीम चंद कुरिआरी!। नित क्रोध बधावति भारी । 
टरि गयो त्रास को धारे। नतु देखति जंग मझारे॥ ११॥ 
इम घाल घनो घमसाना। जिस हेरति होति हिराना। 
मुख पंकज कारस लागति। जल धोए नित बहु दागति॥ १२॥ 
प्रभु तुमरो जसु बिदतायो। बिन लरे बिजै पद पायो'। 
सुति संगो वाक बखाना। "नित गुरनि प्रताप महाना ॥ १३ ॥ 
इह बपुरेः कहां पहारी। तुरकेश चमूं लरि हारी। 
गुर खशटमी को रण चारे। हैं बिदति अजहुँ जग सारे॥ १४॥ 
जो हुई हजूर संग खोटा। नित परहि तिनहुँ बड टोटा 


रण त्याग्यो शत्रु कूचाले। पून कहाँ उडीकन* हाले” ॥ १५॥। 
अबि सँलन सेल करीज | सभि सुंदर दूण पिखीजँ। 
चित रुचहि तहाँ तबि रहीए। नतु आइ अपनि परि लहीए? ॥ १६ ॥ 


सुनि सतिगुर सभि महि भाखा । हम धर्राह जंग अभिलाखा 
चिप भीम चंद जिम चाहै। प्रभु आइस ते तिम पाहे।॥ १७॥ 
दिखरार्वाह करि बड जुद्धा। तबि लौ हुइ शांति न क्रुद्धा 
मतिमंद हमहुँ क्या जाने | रण करिजे चमूं न हान ॥ १८॥ 
सुति मात बहुर समुझाव । “गुर घर को रिपू दुख पाव ! 

मन माहि न महिमा जानी । स5° भाग हीन मति हानी ॥ १९। 
सिर धुनि पाछे पछ्तावं। सुख पाइ जि शरनी' आवे। 

जे रण ते टर्‌यो पहारी। पून तुम क्यों चाहति रारी ॥ .२० ॥ 
शरधघालु जि नाहन राजा । अरु सुंदर देश बिराजा। ` 
उत परखहु* पहुँच निहारनु/"। बन बिहरहु^ बासुर टारहु ॥ २१॥ 
पून ऐहो पुरी अनंदा। नित रहीए रिदे अनंदा। 

रण कारन कोध निवारहु। पुरि नाहण पंथ पधारहु॥ २२ ॥ 
रिपु भाग्यो गल न गहीए। रण करनिं न हित सों चहीए । 

जे घरहि बहुर हंकारा। कुछ लागे' करति बिगारा॥ २३। 
पून करहु जथा चित माँही।' तुम रिदे छपी कुछ नाँही। 

अबि कहयो मातीअहि भेरा। नहि कीज आप बखेरा॥ २४॥ 


1. झूठा 2. बिचारे 3. षष्ट गुरु, गुरु हरगोबिद 4. प्रतीक्षा 5. अभी 
6. मुखं 7. शरण में 8. संघर्ष 9. उसे परखो 10. देखो 11 


बत में 
विचरण करो 12. दिन | 


प 
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जे प्रथम भए अवतारा। तिनहेँ न मात बच टारा!। 
श्री राम चंद्र भगवाना। जग विदत क्रिशन जिम ठाना ॥ २५ ॥ 
तिम अबिके मम बच मानो | करि कोप शांति प्रसथानो । 
सो देश क्रितारथ कीजै । सिख अपने तिस दिशि दीज! ॥ २६॥ 
सुनि मात बाक गुर भाखा । तुम कह्यो न मुहि अबिनाखार । 
मुहि भेज्यो पुरख अकाला । रण करिबे हेतु कराला ॥ २७॥। 
गन दुशटन के तन खंडों। छित छीन जोर ते दंडौंी। 
नहि साध वने को जाने। पुरशारथ को जग माने£॥ २८॥। 
इम शत्रू ते धरि 'त्रासा। तौ हुइ है कित मम बासार । 
सभि चाहहि मोहि दबायो। नहि बसन देहि कित थायो ॥ २९ ॥ 
सुत छत्री को रण धरमा। नहि त्यागौं मैं शुभ करमा । 
दे सिक्खनि कर हथ्यारा'। विथरावौं जंग अखारा ॥ ३०॥ 
करि देवहुँ रंकन राजे। हुईं राजे रंक निलाजेS। . 
तबि जानहु मोर प्रतापू । अनगिनत करीं दाल खापू*॥ ३१ ॥ 
अबि बाक मात ! तुव माना । करि देहुँ प्राति प्रसथाना। 
पर फेर न मोहि हटावहु। निज उर ते त्रास मिटावहु'॥ ३२॥ 
सुनि सतिगुर ते अस बानी । सभि धनहि धन बखानी । 

प्रभु करन करावन हारे। को तुमरो कह्यो निवारे॥ ३३.॥ 
इक बाक कहे जग होवै । तिम सकल बिनासी. जोवे। 
जे मूरख जाने नाँही। से परहि नरक के माँही॥ ३४॥ 
इम भयो अंत संबादा। सभि धर्राह रिदै अहिलादा?? । 

पुन सतिगुर हुकम बखाना। “सुनि नंद चन्द ! प्रसथाना ॥ ३५॥। 
कहि .देहु करहि सभि त्यारी। शमियाने तंब भारी। 

गन सकट! रु उशटर!* लैकी। इह्‌ लाद चले मगुरवेकै%॥ ३६॥ 
सुधि सभि महि देहु सुनाई। जिम प्राति त्यार हुई जाई । 

तबि उठि दिबान बहिरायो । कहिं जथा जोग करिवायो। ३७ ॥ 
श्री गुजरी महद! अनंदं । --बच मान्मों मोहि सू नंद । 

उठि गई अपनि घर माँही। जहिँनुखा हुती थित पाही॥ ३८ ॥ 

1. वचन 2. आप का कहना नहीं टालूंगा 3. दंडित करूंगा 4. शांत 
स्वरूप साधु की कोई परवाह नहीं करता । संसार केवल पुरुषार्थे को मानता है- . 
5. इस प्रकार शत्रु से डर कर हम कहां रह सकेंगे 6. स्थानः 7:-शस्त्र-8=- निलेज्ज---- 
9. नष्ट 10: अपते-मन से भय निकाल दो 11. धन्य-धन्य 12. आह्भाद-- 
आनंद 13. गाड़ियां 14. ऊंट 15. आगे--आगे 16. अत्यन्त 17. सुपुत्र 
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सभिहेनि प्रसंग सुनावा। “रण हट्यो, भयो मन भावा । 
अबि हुई है प्राति पयाना। तट जमना जे गिर नाना" ॥ ३९॥ 


सुनि हर्‌ख्यो सभि परवारा!। सो दिवस बितायो सारा । 
करि खान पान सुखवाना। निस सुपते निज निज थाना ॥ ४० ॥ 
जबि जाम रही तबि जागे। तन सौच शनानहि लागे । 
घुनि शबद राग बहु थाँई। सिख सुनहि प्रेम उमगाई ॥ ४१॥ 
गुर ध्यान ठानि करिबँसे। लखि ब्रह्म रूप है जैसे। 
दिन उदे प्रकाश बिसाला। तन पहिर बसत्र तिस काला ।। ४२ ॥ 
डिगवरती? सभि चलि आए कहि त्यारी दीति कराए 
रणजीत नगारा बाज्यो। जिस धुन ते सुनि घन लाज्यो ।। ४३ ॥ 
पतिनाहण* दूत जु आयो। सो सतिगुर निकटि बुलायो । 
बहु मोला* दे सिरु पाऊ। करि दीनसि बिदा उगाऊ ॥ ४४ ॥ 
हम आए दिहु सुधि जाई। तुव पीछे होहि चढाई । 
सुनि गुर तेले सिरु पाऊ। करि बंदन भयो बिदाऊ।। ४५ ।। 
करि दीरघ मज़ल पयाना। मिलि निज द्रिप साथ बखाना । 
गुर गोविद सिह अनंद्यो। तुव दिशि ते मैं जबि ब॑घ्यो ॥ ४६ ॥ 
चढि परे भाइ मग माँही। मैं सुध हित चलि सहिसाही' । 
सूति नाइन पति हरखायो। सभि मिलिबे ब्योंत बनायो ॥ ३७ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते 'नाहण प्रसथान संबाद प्रसंग बरनत 
चाम चतुर चतर्वारिसती अंशु ॥ ४४ ॥ 


1. परिबार 2. निकटवर्ती 3. नाहन का राजा 4. बहुमूल्य $ सिरोपाव 
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नाहण आगवन प्रसंग 
दोहरा 


वसंत्र पहिर भूखन पहिर, शसत्र पहरि तन लीनि । 

श्री गुरु गोविद सिंह जी, त्यारी कीनि प्रबीनि ॥ १ ॥ 
सवैया छंद 

दुंदभि दीह बज्यो रणजीत, उठे बड नाद पहारन केरे”। 

श्रौन सुन्यो सभि सँन तही छिन, त्यार भए गज बाजनि डेरे । 

जीन सजावनि कीनि तबै अस, पीनन पै जरी दोज़? बडेरे । 

हौंद अंबारन झालर झूलति, भुलति देव मनोहर हेरे ॥ २॥: 


चक्रित चोपति चंचल चातुर, चोरति चीतन चाउ चईलाी । 
चौकस चारहूँ ओरन को. चितवंति बिलोचन ते चरचीलाई। 
छाल उछाल ते छूटण छोभति, सुंम छुवैं छित छिप्र छबीला5 । 
पौन कहाँ, म्रिगछौन कहाँ, गुरदेव को गौन तुरंगम नीला ॥ ३ ॥ 
जोति जवाहर जाहर जीन, जराऊ, जर्‌यो जिह जेब अजाइब । 
झालर कोर जरी चहुँ ओरन, मोरकी मोरिके ग्रीव बनाइब । 
छादन अंग छक्यो छबि संग, सुरेश मतंग सुरंग सुहाइब । 
भूखण ब्रिद बिभूखण ते बन, दूखण वाझ गुरु ढिग आइब || ४ ॥ 


तीखन धार क्रिपान उदार क्रिपानिधि धारि गरे महि पायो । 
ब्रिद खतंगनि संग भर्‌यो निज अंग निखंग कस्यो दिपतायो । 
चाप गह्यो कर आप अरिदम, दीह प्रताप अपाप सुहायो । 
हेतु अख्ढनि के गुन गूड़ उठे पिखि रूड़ जब हय आयो ॥ ५ ॥ 


1. पहाड़ों के पास 2. जरी का काम 3. चांव से: भरा हुआ चंचल और चतुर 
घोड़ा चकित होता हुआ चल रहा है ओर देखने वालों के चित चुरा रहा हैः 
4. सजाया हुआ 5. जब छूटता है तो जोश में आकर इस तरह कूदता है--' 
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6. कीरतपुर 7. गुरु के दर्शन से 
10. सुन्दर वस्त्र घारण करके | 
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झूलति झूम झुके कलगी शत्रु कुंडल द्वै मुख मंडल शोभा । 
सूखम चीर शरीर सजैँ, जनु कुंचर मूँड बडी भुज दोभा। 
पाग जिगा जग जेब जवाहर दीपति देखिकै कौन न लोभा । 

प्रेम बिलास समेत जु सिख्य मनो तिन हेतु अनंद की गोभा ।। ६ ॥ 
पाइ रकाब मैं पाइ क्रिपा निधि बाग गहेकर बाज चरे। 

श्री गुरु नानक आदि मनाइ चले जबि दुंदभि चोब परे। 
नादि सुने सभि सैन उताइल ह्लं सवधान को शस्त्र धरे। 

होइ अरूढि तुरंगम ऊपर धाइ मिले मन मोद भरे॥ ७ ॥ 
पैदल सँन चले सिख संगति जे मुख देखनि को अभिलाखी । 

पंच सै संग उदासी फकीर कराह की देग लहैं गुर आखी! । 
और बहीर चल्यो संग दीरघ कौन शिने गिनती करि साखी? । 
कुंजर घंटण के ठणकार तुरंगम पौरन धूल उडाखी^॥ ८ ॥ 
केतिक पैदल सँन सुचेत अनंद पूरे महि राखि टिकाई। 
सूरजमल के नंदन द्र तिनको सवधान कर्‌यो तिस थाँई। 

और मसंद को छोरनि कीनसि ले सुधि जो सभि की पिछवाई । 

दूर लो संग गए सगरे पुन धीरज भाखि के दीनि हटाई ॥ ९॥ 
आइ गए पुरि कीरति मैं गुर पूरन पूरब कीनि तिवेशू । 
आइसु पाइ तिहावल को ततकाल कर्यो तहि ल्याइ विशेशू । 

श्री हरिगोबिद के इस थान गए गुर गोबिद सिह सुरेश । 

बंदि उभ कर बंदत कीनि, दयो वरताइ बिसाल अशेशू ॥ १० ॥ 
आन जि थान जभो चित जाति सभै बिधि ठानि गए निज डेरे। 

जे पुरि कीरति के नर नारि गुरू दरसे” रिद मोद घनेरे । 

देति अकोर जथा शकती जिन सोढिनि? के तहि धाम बसेरे। 

रैन मैं खान रु पान करे हुई नींद बसी पून जाग सबेरे।! ११॥ 
सोच शनोन को ठानि भले पर्टा” आयुध धारि भए असवारा । 

ब्रिद तुरंग मतंग सजे बड बाज उठ्यो रणजीत नगारा। 


पंथ प्रयात अखेरन खेलति रोपर आनि निवेश को डारा। : ० 


राति बिताइ जथा सुख संग चढे. दिन मैं चलि पंथ मझारा ॥ १२.॥ 
1, कथनानुसार 2. संख्या ३. हाथी 4: घूल.उड़ी : 5. कहकर: 
8. हृदय में बड़े प्रसन्न हुए 9. सोढियों के 
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ईखद कोस अनंद सों चालति, राति में घालति दीरघ डेरा । 
कूच पै कूच चले मग जाति पहारति हेरति नेर ही नेरा!। 
पंथ उलंघि गए जबि केतिक सेल समीप भा नाहण केरा । 
भूपति को सुधि प्रापति भी हुइ त्यार चल्यो चित चाव बडेरा ॥ १३॥ 


नराज छद 

चल्यो समाज संग लीनि सँन को बनाइ क । 
स्‌.मेदनी प्रकाश भूप दूत को मिलाइ के। 

तरे पहार तीर के निवेस^ जानि द्याल को । 
प्यान कीनि आइ गो समीप तातकाल को ॥ १४॥ 
अकोर लै तुरंग सों सुचीर ब्रिद वित्त को। 
मिल्यो सु हाथ जारि कं अनंद कीनि चित्त को । 
पदारश्रिद बंदना करी सरूप देखिओ। . 
प्रभू मुकंद बूझिओ “अनंद है अशेखिओ ?“॥ १५ ॥ 
खुशी गुरू सु रावरी प्रमोद मोहि दीनिओ । 

बसी रहो सनेह के अछेह एह कीनिओ। 

दयो दिदार' आनिकं निहाल कं संभालिओ । 
मतोरथान पुरिओ चरंन देश घालिओ॥ १६॥ 
पुनीत भौन“ कीजिए लखो सुदास मोहिको । 

अखेर खेल भावते बिलोकि ब्रिद कोहुको'। 

बिनै बखानि एव भूप मेदनी प्रकाशया' । 
मुकंद कीनि त्यार को सु ले चल्यो अवासया? ॥ १७॥ 
तुरंग पै अरूढि ह्लं पयात आप कीनियो। 
क्रिपाल संग मातुलं क्रिपाल पाछ चीनियो। 

गए बिखंम पंथ थोर ऊच पाइ डालते 
सुमेदनी प्रकाश साथ बूझते दिखालते॥ १८॥ 
पुरी मनोग 'नाहणं बिलोकि लोक आवई। 

प्रभू पदारबिद के समीप सीस न्यावई। 

बजार को निहारते: प्रसंन. ह्वै पयानिते! । 

महीप संग. ' मेदनी.- प्रकाश को बखानते॥ १९॥ 


1. निकट-निकट 2. निवास 3. प्रयाण 4. कुशलता पूछी .5. दीदार" 
दशन - 6: भवत-घर 7. मेदनी प्रकाश ने 8. गुरु जी 9. घर-आवास 10. चढ़ाई चढ़ते . 
हुए 11. जा रहे हैं 
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पुरी पहार सीस पै बिसाल शोभ पावही । 

सुडीठ दूरि जाति है, महीरुहं सुहावही । 

बसंति थोर थान मैं, महान हैं उजागरी?। 

बिभूखणादि धारिवे सु बसु बेस नागरी?॥। २० ॥ 

दोहरा 
करति बतक इम नगर की, महिपालक के साथ । 
गमने रुचिर सथान महि, डेरे हित गुर नाथ॥ २१ ॥ 
तोटक छंद 
कर जोरि नरेश्वर बाक कहै । 'बिसराम करो इस थान अहै? । 
उतरे सुनि छोरि तुरंग बली। परयंक थिरे तहि भांति भली ॥ २२ ॥ 
चिर केतिक बौठि महीप गयो। हित सेव समाज पठाइ दथो। 
घ्रित चून सिता बहु त्यार कोए । जुति चावरि सूखम भेजि दीए ॥ २३॥ 
त्रिण आदिक चाहु हुती स्‌ जिती। करि तूरन दीनि पठाइ तिती। 
चिप को परधान समीपं रह्यो । ततकाल दयो जिन जोइ चल्यो ॥ २४॥ 
सभि रीति करी बहु सेव तब । मधुरं तुरशान अचार सबे। 
फल फूल पठे निज बागन५ ते । सुधि लेति सभी अनुरागन ते॥ २५॥ 
दल ब्रिद विखे बहु वार फिर्‌यौ । पहुंच्यो सभि पास प्रमोद करयो । 
इम खान रु पान सु सँनहि मैं। सूपते सुख पाइ स्‌ रैनहि मैं ॥ २६ ॥ 
भुनसार बडी सभि जाग रहे। सिमर सतिनाम अनंद लहे । 
बहुं गाई गिरा? गुर की सुख सों। जिस ते बेचि अंतक के दुखं सो” ॥॥ २७॥। 
कलग्रीधर शौच शनान करे। बर बसतर शसत्रन अंग धरे । ह 
जबि दूयोस चढयो परयंक थिरे। सभि आइ नमो करि मोद भरे । २८॥ 
मिदनी परकाश नरेश तबे । बर बीर, अमातन संग सबै । 
हथ्यारन को धरि आइ गयो ॥ कर बंदि महीप समीप भयो ॥ २९॥ 
पय पंकज को परनाम कर्‌यो । गुर आइसु ते ढिग बैठि थिर्‌यो।. 
'थल सेल भले फिर सैल& करो । बन बीच अखेर, भिलाख धरो ॥ ३०.।। 
समुदाइ फिरे ञ्रिग जाति घनी । परचो बिचरंति सु लेहु हुनी, : 
चित रावर केरि खुशी जित हँ । थिरिबे हित थान पिखो तित ह्लं ॥ ३१।। . 
र Rr सकि हि र छ ठ ॥॥ ॥ ७. 
, ` ` 1. असिद्धि 2. -नगरी 3. राजाः 4. बागोंसे 5. आनंद प्राप्त कस्ले" है 

6. वाणी १. अंत समय के दुःख से 8. संर 9. भार लीजिए २: . :: 


श्री गुर प्रताप सूरज 
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अटकाउ नहीं कितको हमरे। चित चाहति मोद वधं तुमरे । 
करि लेहु पसिंद बिलोकन कै । गढ पाइ लिजै रिपु रोकनि के! ॥ ३२ ॥ 
सुनि श्रोन गुरू तिह वाक कह्यो। 'जहि तै शुभ थान बिलोकि लह्यो। 
'तित संग चलो चढि कं हमरे। सभि भेत! रिदे बिदत्यो तुमरे ॥ ३३ ॥ 
तित हेरि अखेर सु खेलहिंगे। गन बाज रु स्वान सु पेलहिंगे। 
कर जोरि नरेश्वर बात कहै। धन भाग अहैँ मुहि संग चहे ॥ ३४ ॥ 
दिन आज मुकाम इहाँ करियो। भुनसार भए इत ते चरियोे । 
सभि थान दिखावनि आप करौं। तुम होहि खुशी चित चाहि धरौं ॥ ३५ ॥। 
इत्यादिक वाक अनेक कहे। चिरकाल सरूप बिलोकि रहे। 
कर बंदन को निज धाम गयो। सम पूरब सेव करति भयो ॥ ३६॥। 
हंरख्यो दल भूप सराहति हैँ। पिखि देश विशेर्शाह चाहति है। 
दिन रैन मुकाम तहाँ करिकं । भुनसार भई सुचिता धरिकं ॥ ३७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे प्रथम रुते नाहण आगवन प्रसंग” बरनन नाम 
'पंच चत्वारिसती अंशु ॥ ४५ ॥ 


1. भेद 2. चलिए 


अंश ४६ 
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दोहरा 

बज्यो नगारा कूच को, जीन तुरंगनि पाइ । 

भयो त्यार डेरा सकल, उत नाहणपति राइ ॥ १ ॥ 
कबित्त 


खेलिबे अखेर को समाजि राजि लीनि बाज? बाज” पं अरूड़ ह्वै गुरू के तीर आयो है । 

कीनि पद बंदना आनंद ह्व मुकंद जाति, चढे प्रभु बाह करि तुंद को चलायो है। 

बाजति नगारे गिर भारे भारे नादति* ह्वै, कानन पधारे गन पादप सुहायो है । 

म्रिग को प्रहारे छोरि तुपक प्रहारे केई, गुरू बान मारे नहीं कोऊ जानि पायो है ॥२॥ 

गिरवर तरे तरेऽ तरोबर तरा तर, बाट अरु पीपर? बरन बरS जाल हैं । 

हरड़, बहेड़े खरे आवरे? उचेरे पीन, स्यंदन बडेरे पै घनेरं क्रितमाल0 हूँ । 

कदर, खदर, गन कदली", कटर, जंबू”, सिंसपा, कदंब, सो मधूक!१, कचनाल हैं। 

उगेसु एक नाल हैं, उदालक”*, रसाल हैं, सरल दीह साल” हैं, कनेरे फूल माल हैं ॥३॥ 

फले फल फूलनि सों, झुके झुप झूलनि सों, गाढे पीन मूलनि सों खरे एक सार हैं । 

पातन निपात हैं, अनेक पात जाति हैं दिपत बहु भाँति हैं सु आरु ते अनार हैं। 

बातपोत', तिदका”, सपतदल सिधक हैं, इंगदी!%, उदालक, तिलक, देवदार है। 

बधे समूह्‌ डार हैं, अधिक बिसतात हैं, बहे सु बहु बारि है बिसाल गुलज्ञार है ।।४॥ 
सवैया 

कोरन!१ के मुख चेमु2० कलेश बिगसे रंग फूलन कोरन22 के । 

कोरत के घरता तरु राजति बाजति पाति पतेरन!3 के । 


1. बाज पक्षी 2. घोड़ा 3. ध्वनित होते हैं 4. वृक्ष 5. नीचे नीचे 6. वट वृक्ष 
7. पीपल 8. अनेक रंगों के 9. आंवले 10. अमलतास 11. केला 12. जामुन 


13. महुआ 14. लसूड़ा 15. लम्बे 16. पलास 17. आबनूस 18. तापस तरु 
19. कलियाँ 20. समूह 21. अधखुले 22. नये 23. वायु के चलने से 
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तोरनः के नाहि दाइ बडे फल बूट बिसाल बिजोरत के | 
जोरन? के सिखरे जनु गुंदति बायु के बेग अकोरन* के॥ ५॥ 


चित्रपदा छंद 
मोर विसाल अनेक विहंग कबूतर कोकिल कीर अघोर । 
घोरनि ते घन बोल उर्ठाह पिक, चात्रिक औ चकवानन शोर । 
सो राहि सेवति कानन को नित दंपति“ की मिलि कै वर जोर । 
जोर करे रव कूंजति हैं, रुचि पूजति बंठति हैं पर मोरि॥ ६॥। 
दाइक जे सुख, सूंदर हैं मुख, हीन रहँ बुख ते हरखाइ। 
खाइ सदामन भावति जेफल, भौंर गुंजारति हैं अकुलाइ। 
लाइक जे मन प्रेम धरे, मन पीन भए तन जे बिरधाइ। 
धाइ कहाँ ञ्रिग माल फिरे, ग्रिझ”, रोझ झखारन के समुदाइ ।। ७ ॥ 
केहरि? भालकी डोलति हैं, गज बोलति हैं करनी अविलोक । 
इंगद दीरघ सूकर* धारति ब्रिद ससे सु बसे करि ओक । 
श्रिय उतंग झंखारन के, पलपीन फिरे कितहूँ नहि रोक | 
तीतर, आरन, चूइ!?, बटेरन, जाइ सकं न जहाँ बहु लोक ॥ 5 ॥ 
कबित्त 
लैके संग नाहुणेश गुरू जगतेश हूँ को खेलिवे मखेर के बहाने बन गाहुई। 
फिरे दूर दूर लौ हजूर सों बखान वाक हेरो प्रभु पुरन जहाँ को चित चाहिई । 
होइ सभि रीति सुख, कोई रुत मैं न दुख, दीजै फुरमाइ मुख इहाँ निरबाहई । 
तहाँ घालि डेरा करो अनंद बसेरा नित, नगर बडेरा बने आप जो उमाहुई ॥ ९ ॥ 
ऊच नीच थान फिरे गुरू भगवान बहु मन मैं बिलंद ही पसंद को न आवई । 
बिचरति गए रंम! जमुना प्रवाह जहाँ, हेरि हरखाने नीर अधिक सुहावई । 
दीरघ जु हुन ताँकी दुति कोचऊन!3 करे लोकन ते सूं“ बन जहाँ द्रिशटावई । 
सभि जी के हार है कि सबज्ी बहार है सु मंजुस बिहार है अनंद उपजावई ॥ १० ॥ 
सुता सपतासु! को नसय्या पाप रासि की दिवय्या मोख दास को लखैँ जु नेम जमना । 
एक बारि बारि छुए पावनता पावन कं पान ते शनान ते दुखति तिन जम ना । 
श्याम जल जलज बिलोचनि की श्याम पति चंचल, अछल, जिन छलयो काल जमुना । 
जाँके आत सम ना बिघन गन शमना सदीव सिंघ गमना सुहाइ शुभ जमना ॥ ११॥ 


1. तोड़ने के 2. जोड़ने के 3. भेंट करने को 4. नर और मादा 5. नील 
गाय 6. बारासिगा 7: शेर 8. भालू 9. सुअर 10. मुरं 11. यदि आप 
चाहें 12. सुन्दर 13. चार गुना 14. एकांत 15. सूर्य 
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'केती दूर वीर तीर तीर फिरे बर बीर धीर हेरति गंभीर नीर सीर शुभ चालते । 
कहूँ बेग जोर ते मरोरते सु भौरी! पर॑, कहूँ फेन फोरते कहूँक सो उठालते । 
कतहूं उतंग श्याम रंग के तरंग ब्रिद कतहूँ मतंग? अंग संगनि उछालते । 
पाथर पखालते, कहूँक तट डालते. कितेक जल हालते झखादि जंतु जालते ॥ १२ ॥ 
बिचरे बिलोकति सु थल हेतू रोकनि के भेती जे हैं लोक हाथ जोरि सो बतावते । 
सुंदर सिलानकूल” जान्यो अनकूल आछे खरे दिढ मूल जहाँ बिटप* सुहावते । 
गुरू के पसंद आयो आनंद बिलंद पायो भाखति नरिद संग 'एई मन भावते' । 
पिखें सु पुर आवते समुख छबि पावते रिदे को हरखावते सु बेग जल जावते' ॥ १३॥ 
मेदनी प्रकाश को सुनाइ निज वास को सुहोइ जल पास को तुरंग को टिकाइ कै । 
हेरि तरु मूल को सु जमना के कूल को निवेस हेतु उतरे अनंद को बढाइ के । 
तातकाल डालि करि फरश उताल करि गादी रंग लाल की सुदासनि डसाइ कै । 
बैठि श्री गोबिद सिह बोलति नरिद संग सुंदर बिलंद है पसंद मन भाइक ॥ १४॥ 
जमना प्रवाह इक, दूसरे उतंग तट. तीसरे तरु निष्ठ सँलन की संल है । 
सबजी सुहाइ बिन पंक है सु थांइ, शुभ दूण विसतार सो उदार चले गैल है । 
भेदनी प्रकाश सुनि हाथ जोरि बाक भनि “मन की पछानो तुम देख्यो थल छल" है । 
ईहाँ लगि हृदद हम करी रिपु संग बद? केती बार जिदे' करि जंग भयो ऐल है ॥ १५॥ 
फतेशाह महीपाल हमते बिसाल देश धारति गरूर सूर लै के समुहाति है। 
देति है विखाद को न राखे मिरजाद? को बिरोध पर्‌यो आदि को न होति कबि शांति है । 
याते मैं अराधे उर आए आप बली गुर कामना को जानि मन पुरी सभि भाँति है । 
हद पै निवेस!? कीनि भयो सभि त्रास हीन, मोको दास चीन पास लीनि बास ख्यात 

| है” ॥ १६ ॥ 
सुनि कै नारद पीर श्री गुविर्दासह बीर, दई कहि धीर 'जौलौ हम थिर थान मैं । 
कौन सीस धारे दोइ!, आइक समुख होइ तीरति परोइ रिपु करों घमसान मैं । 
बापुरे अपर इन गिनती बखानै कहाँ लर॑ जे नुरंग सारे रंग देऊ हान मैं । 
अभै दान दीनि रहो सुख मैं असीन अबि, चित ते बिहीन कान आत की न मान 


मैं॥ १७॥ 
ट सवया 
चाक बिलास प्रभू इम कीनि नरिद बिलंद अनंद कियो । 
भीर बिहीर की मारग ते समुदाइ समाज पहुँचि गयो । 
oo 0 जी 
1. भंवर 2. हाथी 3. पथरीला किनारा 4. वृक्ष 5. ठाठ 6. सुन्दर 


7. निश्चित 8.. झगड़े को बढावा देता है 9. मर्यादा की अव 


हेलना करता है 
10. निवास 11. दो | 


£ 
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कीनि निवेश अशेश ही सैन, तुरंग को ब्रिंद लगाइ दयो । 
आपने आपने थान सभी, अविलोक कुशाद! को रोक लयो ॥ १८॥ 


कवित्त 
तन दीन चानणी चकोद2 चारु चहूं दिशि झालर जरी की गन लरी मुकतान की। 
रेशम की डोरन सों ऐचि करि जोरन सों बधि चहँ ओरन सों गाढी कै महान की । 
तबू जु कदब आड दीने हैं बिलंब बिन, तानी है बनात की कनात ओट ठानि की । 
न है किकान की सुहाई दुतिवान की बनाई बुधिवान की दिखाई रंगवान की ॥ १९ ॥ 

लाग्यो है अशेश डेरा उठि कै नरेश हेरा लेके गुरु आइसु को आप जाति कीनियो । 
दून अभिरामनी मैं जामनी बितीत करी, जमुना के जल मैं शनान करि लीनियो। 
चार घरी दिन चरे नाहणेश पास आयो बंदना को ठानि पग प्रभू प्रेम भीनियो । 
बैठिकै प्रसंग कोई बोल्यो रसरंग सोई बूझूयो ज्यों बताइ देति बिलम बिहीनयो ॥ २० ॥ 
चाक को प्रकाश कीनि मेदनी प्रकाश संग 'सुनों महिपाल क ! ज्यों राति राजनीति की । 
सुभट प्रचंड को घमंड हुई आगे बहु कसे बिन जंग ते धरगे धीर चीत“ की । 
वधेगो विरोध समशेर के बसन जोध, हतँ शमशेर क्रोध, रच्छा करै मीत की । 
चाहीए मवास कोट बने आप पास ओट, त्रास दे रिपून,पुन आस धरें जीत की ॥२१॥ 
नाहण नरिद हाथ बंदिके बखान्यो तबि “बरन तातकाल न बिलम मोहि भाइ है। 
सगरी अणीक” और प्रजा जेती देश बीच करि हों ब्रटोरनि पहुँचे सहिसाइ है। 
करीए हुकारनि मजूर और कारीगर सुनिबे ते जहाँ कहाँ आईं उतलाइ 

अपनि लगावौं सन, शीघ्र हुईं तयार ऐन, हमें काहूँ भै न रिपु त्रास घने पाइ है ॥२२॥ 


सवेया 
श्री कलगीधर सों कहि'कं सभि ग्रामनि मैं ततकाल पठाए । 
सातव ब्रिद बटोरनि कीनि हुते निज देश मैं सारे बुलाए । 
आइ हजारन कोट बनावति ब्रिद मजूर सुने चलि आए। 
भीर भई गुर देगी चले बिन तोट रहै पिखि कै बिसमाए ॥ १३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम स्ते 'जमनातट आगमन प्रसंग” वरनन' 
नाम खशट चत्वारिसती अंशु ॥ ४६ ॥ 


1. खुला स्थान 2. चार कोनों वाली 3. रात्रि 4. चित्त 5. मित्र 
6. रक्षा दुर्ग 7. सेना 8. लंगर 


अंशु ४७ | 
दुरग रचनि प्रसंग | 
। दोहरा 
भई भीर जित कितहुँ ते नर पहुँचे समुदाइ । 
जंगल महि मंगल करयो कलगीधर हरिखाइ! ॥ १॥४ 
तोटक छंद 
हित कोट चिनावनि चाहि धरी । कलगीधर आइसु एव करी। 
अबि लेहु हजार कराह करो? । जमना तट ल्याइ बनाइ धरो' ॥ २।॥ 
सुनि आइसू दासनि शीघ्र धरी। बनवाइ भले बिधि संच करी । 
सभि आनि धरयो ततकाल तहाँ। जमना तट बँठनि थान जहाँ॥ ३॥ 
गुर नानक आदिक नाम लिए। कर जोरि खरे अरदास किए | 
दससो पतिशाह चिनावति हैं। जमना तट कोट बनावति हैं ॥ ४ ॥ 
दिन .रँन सहांइक आप बनो। बिघनागन को ततकाल हनो' 
| इम होइ खरे अरदास करी। कर बंदि भले परणाम करी ॥ ५ ॥ 
 बहुरो सभि मैं बरताइ दियो। करि आदर ले मुख खाति कियो । 
पून आप उठे च्रिप संग लियो। परधान समूह सु संग भयो॥ ६॥ 
बिसतार जितेक बिसाल चह्यो। चिनिबे बहु कोट सुनाइ कह्यो । _ 
छ बीर हजारहुँ बीर रहें । हये ब्रिदति को र्जाह थान लहैँ॥ ७॥ 


न वल त 00 . 


आनि बनाइ धरें । 
परे बड जंग मनो ॥ ९॥ 
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कहि कोइक कार कारावति हैं। 
गुर संझ सकार निहारति हैं। 
महिपालक संन करे क्रितको। 
कलगीधर के भट कार करै। 
बड ब्रिद मसंदनि संग लियो । 
नर होइ हजारहुँ आनति हैं। 
सभि बासर देग बिसाल चले। 
गुर लेकरि संग महीपति को । 
बहु शीध बन्यो उतसाहति हैं। 
दिन द्वादश मैं सभि त्यार क रयो । 
रचि सुंदर द्वार उदार महाँ। 
रिपु-आइ समीप सकं न कबं । 
गढ़" पूरन कीनि बनाइ 'गनं । 
गुर पास महीपति जाति भयो । 
अरि ब्रिदन की नहिं चित रही । 
पद पंकज बंदति बैठि गयो। 

सुनि भूपति! त्रास न तावद है । 

अस को बलवान जु आइ सकं । 


पग पावन देउँ नहीं किह को । 
निर्शाचत सदा निज. राज करो । 
जुग लोक सहाइक होवहिगे। 
कर जोरि बिनै महिपाल करे । 
मन कामन पुरन मोहिं करी । 
नित रावर केर प्रताप महाँ। 
इम धीरज दीनि महीशुर को । 
कर जोरति सेवति भाउ धरे । 


गुर संग अखेर पयानति हैं 


स्रिग केहरि आइ संघारित हैं। 


बिधि राखनि को सु बतावति हैं । 

मुख साधहि साधः उचारति हैं ॥ ११ ॥ 
गुर संगति भाउ धरे चित को | 

पंच भ्रात करावति. तीर थिरँ॥ १२॥ 
नंद चंद कहै उतसाह दियो। 

करि तूरनता गढ ठानति हैं॥ १३॥ 
मन भावति भोजन भूर मिले। 


फिरि हेरति हैं सगरी क्रित को ॥ १४॥ 


गढ को दिढ? ठानि उमाहतिS हैं। 


गन पाहन पॅक महान धरयो ॥ १५॥ 


द्रिढता बहु ठानि जहाँ सु कहाँ । 


रहि अंतरि भारति बाह्य सबं ॥ १६॥ ` 


जिस मैं रचि रीति महा नरनं*। 
पिखि कोट बिसाल अनंद हियो ॥ १७ ॥ 


गुर पूरत की करुना सु लही। 
मन की तिह जानि बखानि कियो ।। १८ ॥ 


इस थान बिखै हम जावद हैं। 


करि भौंहन बंक जु तोहि तर्क” ॥ १९ ।।, 


चढ़ि आइ, लखो म्रितु” ह्वै तिह को । 
गुरधाम बिखै नित भाउ.धरो ॥ २०॥ 
बिघनं गन पार्पाह खोर्वाहगे । 
“म॒न मोर भरोस इही सु धरे॥ २१ ॥! 
हृद पै रचि कोट सु चित हरी। 
सुनियंति प्रिथीगतल जांहि तहाँ ॥ २२ ॥ 
लखि लीनि गुरू तन ईशुर* को । 
बहु बारन बाक बिलास करे ॥ २३॥ 
जित कानन दीह वखानति है । 
तुपकानः क॑ बान प्रहारति हैं ॥| २४ ॥ 
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1. शाबास 2. देख कर 3. उत्साहित करते हैं 4. अनेक व्यक्तियों के रहने 
का स्थान .5- शत्रुओं 6. जो तुम्हें टेढी भौंह से देख सके 7. मृत्यु 8. पृथ्वी 
9, गुरु को ईश्वर स्वरूप समझ लिया 10, भाव 11, जाता है 12. 


बंदूक 
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बहु बाज सिचाननि स्वाननि कौ । इम छोरति गाहति कानन को । 
कलगीधर को हरखावति है। बन की बहु घात बतावति है॥ २५ ॥ 
थिरता पुन आइ निवेस करै। मिल बैठति हैं उर भाउ धरै। 

चर को निज देश पठावति है। वसतू गुर हेतु अनावति है॥ २६ ॥ 
दिन केतिक भूप समीप रह्यो । पुरि नाहन को पुन जानि चह्यो। 

उर की गुर जात बिदा सु करयो । पग पंकज पै त्रिप हाथ धरयो ॥ २७॥ 
"नित बास समीपहि आपन को । बिसवास बडो रिपु खापनि! को। 

सिमरो ततकालहि आवन ह्व । रुचि संग बसो थल पावन हूँ ॥ २८॥ 
बखश्यो सिरुवाउ घने धन को। सिर पै धरि मोद कीयो मन को । 

चढि वाहन पै तबि जाति भयो । पृदि नाहण जाइ नित भयो॥ २९॥ 
इत श्री कलगीधर बास कर्यो । जस देश बिदेश बिखं पसर्‌यो? । 

'भट राखति जो चलि आवति हैं। प्रति बासुर सँन बधावति हैं॥ ३० ॥ 
हुइ हिंद किधौं तुरकान कुऊ। धरि आयुध जाइ समीप जुऊ। 
दरमाहन को तिस बंधि रखै। कहि मेलति हैं मिसलान* बिखै ॥ ३ १॥ 
दल दीरघ कीनि बटोरन को। शलाखै चलिवाइ सु जोरन को । 

धुनि दूर लगे सुनियंति महाँ। तिन देशति बात जहाँ सु कहाँ ॥ ३२ ॥ 
गढ को दिढ'कीनि गुरू इत है। जिह दुंद मचावनि को चित है। 

दल रोज बिसाल सकेलति हैं। फिर दूण अखेरनि खेलति हैं || ३३ ॥ 
चलिवाइ बिशाल तुफंगन को। बखशै धन दीरघ संगन को? । 

सुनि कै भट चाकर हीवनि को । बहु आई चले सुख जोवनि को ॥ ३४ ॥ 
कबि राखति बीस पचीसन को । चिहराऽ लिखते ककि तीसन को । 

बहु बेचनि को हय आनति हैं। गुर ते धन लेति पयानति हैं ॥ ३५॥ 
बलवान तुरंग कि बीर कुऊ। गुंर पास पहुँचति आनि जुऊ। 

सभि को करि लेति समीप तबै। घन देति छिमा हनि होति जबे ।। ३ ६॥ 
जमुना तट बेठि बिलास करें। सबज़ी चहुं ओर अनंद धरै । 

मलहीन प्रवाह शनानति? हैं। सिख बैठि तहाँ जप ठानति हैं॥ ३७॥ 
त्रिण ईंधन की ना कमी किह को। गन संगति आइ चली तिह को । 

दरबार लगे दरशंन करें। कर जोरि अकोरनि अग्र धर ॥ ३८।। 


1. नष्ट करने वाला 2. फैला 3. कोई हिन्दू है और कोई तुर्क 4. जत्या 
5. हुलिया 6. घोड़ा 7. देखते हैं | 
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गन आयुध दें बहु भाँतिन के। अरपैं हय जे गन जातिनि के | 
बहु मोलनि के पट आनति हैं। मन कामन पुरन ठानति हैं॥ ३९ ॥ 
तिन दरण बिखे नर ब्रिद मिले। इक आवति हैं इक जाति चले । 
इक पास रहें कलगीधर के। करि पुर मनोरथ जे उर के। ४० ॥ 
दोहरा 
उत राज श्रीनगर को, इत नाहण की-हहू । 
सेलपति दोहान महि, लग्यो गुरू को गहू ॥ ४१॥ 
पाँव टिक्यो सतिगुरु को आनंदपूरि ते आइ । 
नाम धरयो इम पाँवटा, सभि देशनि प्रगटाइ ॥ ४२ ।। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे प्रथम रुते दूरग रचनि प्रसंग? बरनन नाम 
सपत चत्वारिसती अंशु ॥ ४७ ॥ 


अंशु ४८ 
श्री रामराइ प्रसंग 


दोहरा 


भयो सुभट समुदाइ बड गाढो गढ़ जबि पाइ । 
जे तरकति! गुर सदन को तिनहुँ त्रास उर पाइ ॥ १॥ 
चोपई 


निकट पाँवटे पुरि के जिते। 
ते सभि मिलिमिलि करहि बिचारा । 
चलहि तीर को सकहि सहारी। 
इम कलगीधर को सुधि सारी । 
बीस कोस गुर पुरि ते परे । 
संगति चनी आनि करि सेवे। 
देशन महि मसंद गन फिरे। 
जबि ते चवगत्ताः चढि गयो। 
तबि ते इत दिशि को चलि आयो! 
जाह कहि अज़मत दे बहु बारी | 
घने मसंद कि रहँ फुकीर। 
जोधा शसत्र धरनि कहें नाँही। 


श्री कलगीधर को आगवनूँछ । 


धन जोरति बलि करि छोरति । 
स॒र्प समानाः । 


दस दस बीस कोस महि हुते। 
'जोधा गुरू भयो बलि भारा ॥ २॥ 
दल बल ते को टिकहि अगारी' । 

राम राइ ढिग जाइ उचारी॥ ३॥ 
तिसी दूण महि बासो करे । 

कर को जोरि अकोरन देवँ ॥ ४॥ 
जहि कहि ते धन ल्यावनि करे । 

गुर के दास निकासन कियो ॥ ५॥ 
केतिक ग्राम त्रिपन ते पायो। 

पूजा अपनी जगत पसारी ॥ ६॥ 
रण समाज थोरे संग बीर। 

साध मतो जिस के मन माँही ॥ ७॥ 
सुन्यो श्रोन इह निज--रिपु दमन । 
रिपु ओरन रिस ते उर फोरति॥ 5॥ 
शूकति हतहि अचूक निशाना । 


हा क त नो 
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महिद मुसाहिंब इक रहि पास। भाई बहिलो को गुर दास । 

सपतम सतिगुर श्री हरिराइ। तुरकेशर! के पठे बुलाइ ॥ १२॥ 

राम राइ कहि तबहि पठाए। केतिक सिक्ख मसंद मिलाए । 

तबिको संग रह्यो गुरदास। मसलत करनि बिखै रहि पास ॥ १३॥ 

इस ते आदि मसंद फकीर। करे हकारनि अपने तीर। 

चित की चिता सकल सुनाई । फुरी? रिदे जिम कीनि बुराई॥ १४॥ 

श्री गुर गोविद सिह हठीला। गुर खशटम सम“ जिसकी लीला । 

तिन ते भी केतिक अधिकाई। करति रहिति हम सभि सुन पाई ॥ १५॥ 

निकट आनि गढ दिढ बड पायहु । सुभट बटोरति दल बिरधायहुऽ। 

जे रिस धरि इत को चलि आवै । बिगर परे तबि को अटकाव ॥ १६॥ 

धनु विद्यां माह महिद महाना। बल ते तजे सरप सम बाना। 

कोसन लगि पहुँचति जब छोर । को अस जोधा तिनहुँ बहोरं॥ १७॥ 

धीरज नहीं रहिति मुर उर को । चलहु अनत तजि करि निज पुरि को । 

बिगरहि, पाछे कुछ न हमारा | डेरा रहै बस्यो इह सारा ॥ १८॥ 

जबहि दूण इह तजि करि जावँँ। आपनि थान बसहि पुन आवै” । 

इम सुनि करि बोल्यो गुरदास । नहि कीजहि चित माहि इम त्रास ॥ १९ ॥ 

बैठे रहहु आपने. पुरि मैं। किम धीरज.छोरति हहु उर मैं। 

मेरो भ्रात नाम जिस तारा । तीर प्रहारनि महि बलि भारा ॥ २० ॥ 
गुर गोविद सिंह के जिम सूने । तिसी प्रकार चलावति घने। 

प्रथमे तो इह बात न बर्न ।- तुम लगि आवनि गुर नहि भने ॥ २१ ॥ 

हौरी बात नहीं अस कर। निज घर संग नहीं इम लरे। 

बनहि कदाचित जे. अस आइ | तौ मम भ्राता तीर चलाइ॥ २२॥ 
करहि मवास आपने पूरि को। बँठे रहहु धीर धरि उर को। 

जे बहु प्रबल पिखेंगे” तबं। निस महि निकसि चलेंगे सबै ॥ २३ ॥ 
निज पर सर बिन देखि.दिंखाए । उचित न तुमको चलहु पलाए"। 

लिंदा प्रगट होइ जग माँही। दरब संगतां दें कुछ नांही ॥ २४ ॥ 
इत्यादिक बहु बिगरहि बात" । सुति श्री रामराइ सभि घात। 
कछ धीरज धारि थिरता कीनि । तऊ त्रास महि कुछ चित लीनि ॥ २५॥ 
$ 1. ओरंगज्ञेब 2: बुलाए 3. उत्पन्तः हुई . 4; छठे : गुरु-गुरु हरगोबिद 
5. बढ़ा रहे हैं 6. दिखाई देंगे 7. पलायन 
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राखि निकट कुछ आयुध धारी? । द्विढ़ता करति रहति निज त्यारी । 
बहिर दूर नहि कितहुँ सिधावै । सुधहित नित मग नरन बिठावै ॥ २६ ॥ 
केतिक आइ पाँवटे जाई। ले ले सुधि सभि जाइ सुनाई । 
आज सिंहासन, पर थिर रहे । आज अखेर खोलिबो चहे'॥ २७ ॥ 
“एतिक सेना है अबि त्यारी'। आज सभा मैं एव उचारी। 
इत्यादिक सुध सकल सुनावै। दिन प्रति धीरज धरितो जावे ॥-२८ ॥ 
क्रिपा निधान? सकल गति जानी । करयो चहित तिह चित डर हानीी। 
नंद चंद को सभि समुझायो। रामराई के निकट पठायो ॥ २९ ॥ 
दयाराम प्रोहित है मिलिकै । पहुँचे तहाँ हयनि पर चलिकै । 
पुरब सुधि समीप पहुँचाई। श्री कलगीधर दया उपाई॥ ३० ॥ 
हमको पठ्यो आपके पास। जाने इस न कर्राह उर त्रास । 
सुनि श्री राम राइ हरखाइ। ततछिन दोनहुँ निकट बुलाइ ॥ ३१ ॥ 
नमो ठाति करि बैठ जाइ। गुर दिशि की सुधि सकल सुनाइ । 
कुशल ' आप की बूझन हेतु । हमहि पठायहु क्रिपा निकेत॥ ३२॥ 
एको सदन हमार तुमारो। नहीं भेद कुछ उर महि धारो । 
ख़बर कुशल को लिखहु पठावहु.। कछू फरक नह मन महि ल्यावहु ॥ ३३॥ 
अपने पर गुर करुणा धरे। इह बिधि बिरद तिनहुं लखि परे । 
तुम ते लडे सथान पछानहुँ। मेलि करनि को मन महि ठानहु॥ ३४॥ 
दयाराम सभि बिधि समुझाई। भैं प्रोहित सोढिन समुदाई*। 
अपने बिसे करोध न धरी आहि । निस बासुर नहि तिन ते डरीअहि ॥ ३५॥ 
धीरमल्ल के धीरज नाही । पिखि मतसर पावक उर माही। 
जरहि अधिक नहिं जरहि प्रताप । इस प्रकार नहि चहीए आपू ॥ ३६॥ 
सो आछी दुहि दिशि को नांही। अरु निदा बिदतहि जग माँही। 
जिस ते कारज सुधरे कोई न । तिसको ग्रहनि करनि शुभि होई न ॥३७॥ 
' हरखहु मिलहु त्रास बिसरावहु। एक रूप हुइ सुख उपजावहु' । 
सूनि श्री राम राइ डर छोरा । भिलिबे हेतु कुछक मन मोरा ॥ ३८॥ 
“दयाराम प्रोहित ! सुनि लीजे । तिम बरतईयति. जथा जनीजे । 
आशै लखे बिना कया जानें। मिल 'बोलनि ते सकल पछानै ॥ ३९ ॥ 
अबि तुम आइ जथा समुझाई। बनहि मेल सभि भेद मिटाई। 
चचे हमारे थान बडेरे। बंदन  कस्बि उचित स्‌ मेरे ॥ ४० ।। 


शस्त्रधारी 2. गुरु गोविद सिह 3: डर दूर करता चाहते थे 4. सोढी 
वंश का , 


SD 
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जो इम करुता मो पर करैँ। तौ किम फरक बिधि उर धरै । 
जिम उचर्राह तिम हम अनुसारें। धीरमल्ल के सम न बिचारे || ४१ ॥ 


मेल करति इत्यादिक गाथा। कहति भयो दोनहुँ के साथा। 
पुन आछे दे करि सिरु पाऊ। सनमाने पुन कीति बिदाऊ!॥ ४२॥ 
नंद चंद बंदन करि उठ्यो । दयाराम ने आशिख पठ्यो१। 
निज कुल प्रोहित जानि बडेरा । कितिक दरब* दीनिसि तिस बेरा1।। ४३॥ 
चढे तूरंगन पर चलि आए। नगर पाँवटे के नियराए। 
निज डेरनि महि उतरे आइ। परी निसा ते रहि सूपताइ॥ ४४॥ 
भई भोर उठि कीनि शनाना। शसत्र बसत्र पहिरे सवधाना । 
श्री कलगीधर के दरबार। सुनि करि पहुँचे आनंद धारि॥ ४५॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथमे रुते श्री रामराइ प्रसंग” वरननं नामः 


अशट चत्तवारिसंती अशू । ४८ ॥ 


201: 


1. विदा 2. आशीर्वाद दी 3. द्रव्य-धन 4. समय 5. निकट आए. 


अंशु ४८ 
फतेशाह मिलन प्रसंग 


दोहरा 
निकट पहुँचि सतिगुरू के पद अरब्षिद निहारि। 
हाथ बंदि बंदन करी बै 
चौपई 

श्री कलगीधर को रुख पायो । 
प्रभू आप तुम अंतरयामी। 
करी क्रिपा तिन त्रास मिटायो । 
कह्यो आपको जबहि सुनाइव । 
हरख्यो उर कहि हम अनुसारे । 
सुन्यो नरनि ते चल्यो पलाई। 
तऊ न ठहिरति जान्यो . परे। अनत चलनि मनोरथ धरै। 
आशै तिस को जान्यो जाई। मिलहि कितिक दिन महि तुम ताईँ' ॥ ५॥ 
सतिगुर कह्मो त्रास क्यों धारा । कहाँ हमारो काज बिगारा । 
बसहि निसंक दूण के माँही । बिन कारन कुछ को कहि नाँही ॥ ६॥ 
इम कहि अपर ख्याल बिरमाए। नगर पाँवटे नर समुदाए । 
आइ हुज़ारहुं नित दससंहैँ। कितिक जाई अरु कितिक बसे हैँ॥ ७॥ 
कितिक दूर परि बसहि सढौरा। बद्धशाहि सदन तिस ठौरा। 
मग खुदाई” को प्रेमी अहै। संतनि संग भिलिनि चित चहै ॥ ८॥ 
आए निकट गुरू तिन सुने। 'जिनकी उपमा नर गन भने। 
श्री नानक गादी को मालिक । दीन दुनी सभि जिसको तालिका ॥ ९ ॥ 
जिस पर क्रिपा कर्राह अधिकाइ। मग खुदाइ को देति बताइ'। 
इत्यादिक महिमा सुनि श्रोन। त्यारी करी चलनि की तोन ॥ १०॥ 
ब्रिद मुरीद देश माह जिसके। नित अनुसारि कहे महि तिसके । 
कितिक इकत्र करे बुलिवाइ। दरशन हित गमने उतलाइ॥ ११॥ 


सभा मझार॥। १॥ 


जो प्रसंग भा सकल सनायो। 
सभि घट के मालिक जग स्वामी ।। २ ॥ 
सभि पुरि के धीरज अबि आयो । 
वन्यो म्रिदुल अरु मिलनि अलाइव || ३ ॥ 
आशै लखे बिना भ्रम धारे। 
कहि बहिलो? के धीर उपाई॥ ४॥ 


1. इच्छुक 2. राम राय का मसंद गुरु दास 3. दर्शन करते हैं 4. खुदा मार्ग 
कः का प्रेमी 5. सुख के सागरु--गुरु गोविद सिंह os 
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आनि पाँवटै 
बैठे गुर 


डेरा कर्‌यो। 
लाग्यो दरबार । 


धरि अकोर को सीस निवायो। 


लखि दरवेश! 
बूझति करे 


गुरनि सनमाना । 
बसत हह कहाँ? 


अहो कौन क्या नाम तुमारा। 
सुनि कर जोरति बाक बखानो। 


शहिर सढीरे 


माह घर अहैं। 


महिमा सुनी घनी बहु दिन ते। 
अबि हुजूर ने मेलति कीनि। 


ऐसी मिलनी 


अबि मिलि गयो । 


अस विवहार बिना मुख बोले। 


जिस ते फेर 


न फिरना होइ। 


उकति जुगति सतिगुर जबि सुनी । 
गुर दरबार रह्यो लगि जावत । 


पुन उठि प्रभु 


जी भए इकत । 


नंद चंद को कह्यो सुनाई। 


आछे थान 


कराइ निवेश। 


ब्रिद मुरीद संग जिस अहैं। 
सुनि दिवान सभि वसतु पुचाई । 


प्राति होति 
पाँचहुँ भ्रात 


गुर चढे अखेर । 
तुरंग अलूढे। 


कबि सतिगुर आरोहि मतंगं। 
सुनहि शेर, तित को चढि जावें । 
अनिक जाति के म्रिग समुदाया | 


हर्ताह शेर इक दुइ जबि चर्ढाह। 


एक्‌ जाम, जुग जाम बिहारैँ। 


बड बाजति 


रणजीत - नगारा । 


मिलिनि मनोरथ को उर धरयो । 
आति करयो दरशन सुखसार॥ १२॥ 
पिखि सरूप को नहि त्रिपतायो । 
सहित मुरीदति बैठनि ठाना ॥ १३॥ 
किस कारज ते आवन इहाँ ? 
कहहु प्रसंग आपनो सारा ॥. १४॥ 
“सय्यद जाति देह की जानो। 
बुदूशाह नाम जग कहै ॥ १५॥ 
चहति मिलति को प्रीती मन ते । 
बनहि न विछुरनि मैं लखि लीनि ॥ १६ ॥ 
ले दरशन को मन दे दियो । 


होइ चुक्यो तूरन विन तोले॥ १७॥ 


बहु दिन के दारिद* दुख खोइ । 

रीझि मौज करना किय घनी॥ १८॥ 
लेति रह्यो दरशन को तावत। 

सभि निज थान गए: हरखंति ॥ १६॥ 
सय्यद की सुधि लीजहिजाई। 
खान पान पहुंचाइ अशेश ॥ २० ॥ 
गुर घर महि शरधा उर लहै । 

सुख समेत निस तिनहुँ बिताई ।। २१॥ 
जुररे बाज” समाज बडेर। 

सैन संग गमने बन गूढे॥ २२ ॥ 
कबिहूेँ चंचल बली तुरंगं। 

निज सुभटनि को कहि हतवावै ॥ २३ ॥ 
रोझ झंखारन केतिक आया। 
'भैदायकः बन बीनति कढहि” ॥ २४॥ 
जित कित खेलति रीर पसारें। 

दूर दूर लगि सुह उदारा ॥ २५॥ 


बाज 7- भयानक बन में से निकाल कर 
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भये दुपहिरे लगि गुर आवहि । 
उठहि छकहि सुक्खा सुख केरा । 
देखि देखि दरशन अरु दल को । 
पुरि श्री नगर राज को करिही । 
तिह समीप बहु जाइ कहते। 
सुंदर मंदिर गुनति सरूप । 
अपर न जग महि पईयति कोई । 
अधिक सुशील बीरता भर्‌यो। 
इत्यादिक जसु कहिं सभि कोई । 
सगरी सेन बटोरनि कीनि। 
फतेशाह हुइ' त्यार महीपा । 
प्रथम दई सुधि पठ्यो वकीला। 
नरनि हजारनि को संग ल्यायो । 
सुभटनि सहित शसत्र तन धारे। 
बूझ्यो कुशल शरीर सुदेश । 
सभि के है कल्यान सदीवा। 
“राज कितिक ? पुन बूझन कर्‌यो । 
करन्ति अष्ेर अनेक प्रसंगं। 
बसत्र दरब अरु एक तुरंगा। 
कितिक काल महि चढिबे चाहा । 
संधि करावनि चहि न्रिप दोऊ। 
निस महि च्रिप मुकाम जबि कीना। 
गुर मातुल* जान्यो जबि आयो । 
म्रिदुल बाक भाखे अरु सुने । 
सुनहु भूप मुहि प्रभू पठावा । 
करे बेर' कुछ प्रापति तांही। 
नाहिणेश महि जो वट होइ। 

इत मानहु तुम मिलिबे बाती । 
म क त त 


1. सारी दून उनके बल का वर्णन करती है 2. दुःखों का नाश करने वाले 
3. गुरु ने दोनों राजाओं (नाहन का मेदनी प्रकाश और श्रीनगर का फतेशाह) में _ 


संधि कराने का निश्चय कियाः 4. गुरु के मामा--कृपाल जी 5. अभिलाषाः 


6. गुस्सा 


श्री गुर प्रताप सूरजः 


भोजन करि अराम को पावहि । 
सोच शनान करहि तिस बेरा ॥ २६॥ 
सकल दून बहि बरनहि बल को! । 
फते शाह तिह नाम उचरिही ॥ २७ ॥ 
'सतिगुर जोधे अति बलवते । 
सुन्यो मदन अस होइ अनूप ॥ १८ ॥। 
रुचिर सरीर होइ सम जोई । 
करामात पुरन, दुख दरर्‍यो॥ २९ ॥ 
सुन्यो च्रिपति रुचि मिलिबे होई । 
अधिक अकोरन संगहि लीनि ॥ ३० ॥ 
आयहु मिलिबे हेतु समीपा। 
गुर दरबार लगाइ छबीला॥ ३१ ॥ 
मिल्यो गुरू पग सीस निवायो । 
थिर्‌यो भूप तबि प्रभु अगारे॥ ३२॥ 
सेना, मंत्री, कोश अशेश'। 
सुनति बताई चिप ह्लं नीवा ॥ ३३ ॥ 
जथा जोग गुर तीर उचर्‌यो । 
कहें परसपर हरख उमंगं।। ३४ ॥।. 
अरपन कीति भाव के संगा। 
प्रभु बहु कहि डेरा उतराहा॥ ३५ ॥, 
बध्यो बिरोध अधिक, दिहु खोऊ' । 
श्री प्रभु तबि क्रिपाल पठि दीना ॥ ३६ ॥ 
करि सनमान समीप बिठायो । 
जिसते होइ प्रेम रस सने॥ ३७॥ 
अभिलाखति चित बैर मिटावा । 
तो जानहु निशफल निज मांही ।। ३८ ॥ 
सतिगुर कहे सकल दे खोइ। 
तिसे हकार लेति' प्रभु प्राती ॥ ३९॥ 
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सो नहि मोर गुर को कह्यो। तुम भी तिम मानहु हित लह्यो । 
सुनि करि फतेशाह कहि बानी । भनहि प्रभू हम सादर मानी ॥ ४० ॥ 
दोनहुँ के उगाह गुर होइ । बहुर बखेरा करे न कोइ'। 
इत्यादिक सुनि करि किरपाल। आनि बतायो निकट क्रिपाल ॥ ४१ ॥ 
तबि प्रभु नंद चंद सों भाखा । “प्राति जाहु नाहिन करि काँखा! । 
संग प्रकाश मेदनी ल्याओ। जुगम महीप समीप मिलाओ” ॥ ४२ ॥ 
फतेशाह की जाफत? कीनि। खान पान सभि कुछ पठि दीनि । 
सुपति जथा सुख राति बिताई। जागे सभि प्रभाति हुई आई ॥ ४३ ॥ 


इति श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रथे प्रथम रुते 'फतेशाह मिलनं प्रसंग” बरनन नाम एक 
ऊन पंचासति अंशु ॥ ४९ ॥ 


1. प्रसन्नता से 2. खातिरदारी 


अंशु ५० 
अखेर प्रसंग 


दोहरा 

बडी प्राति उठि करि गयो, नंदचंद चिप पास । 

समझायहु बहु बिधि कह्यो, 'कीजे बर बिनास ॥ १॥ 
चोपई 
फतेशाह चिप निकट रहायो। तुझ लैबे हित मोहि पठायो । 
सभि गिनती तजि हूजहि साथ । करहि प्रतीखन तो कहु नाथ ॥ २।। 
गुर दिशि ते इम बहु समुझायो । ज्यों क्‍यों कारि निप संग चढायो । 
चढि नाहण ते मारग चाला । साथ अनीकहि? लीनि बिसाला ॥ ३॥ 
सगरो पंथ उलंघति आयो। नगर पावटे डेरा पायो। 
इक दिशि फतेशाह दल पर्‌यो । दिशि दूसर महि आनि उतर्‍्यो॥ ४॥ 
तबि प्रभु को मिलिबे-हित चाह्यो । प्रथम बूझि आवतिभा पाह्यो । 
प्रग पंकज को कीति प्रणाम । हरख्यो दरस पाइ अभिराम १. ॥ 


श्री कलगीधर य्रिप सनमाना। मिटनि बिरोध प्रसंग बखाना। 
सुनति भाउ के बाक बखाते । कह्यो आपको हम सभि मानें ॥ ६ ॥ 


जिस प्रकार हित होइ हमारा । क्रिपा धारि सो करहु उचारा । 
सतिगुर कह्यो “प्राति जब होइ । करै हकारनि आवहु दोई॥ ७॥ 


मिलहु प्रेम ते तजहु विकार । हमने तुसरो हित निरधार । 
इस ठहिराइ गयो निज डेरे। फिरे दीन दिशि मनुज बडेरे॥ ८॥ 


सुपति सकल सरवरी बिताई। भई प्राति त्यारी करवाई। 


-अखेट प्रसंग _ 


पुन कलगीधर गर! शमशेर । 
आवति पेखि उठे सभि आगे । 
बैठे पुन सुंदर सिंहासन। 
चमर हूरनि लाग्यो चहुँ फेरे। 
राज साज इत्यादिक सारा। 
पठे दुहुन त्रिप निकट मसंदा। 
निज निज सँना ले समुदाए । 
पद अरविद बंदना करे। 
सतिगुर कह्यो 'परसपर कौरी*। 
बध्यो बिरोध छोरि सभि दीजै । 
मानि हुकम दोनहुँ उठि करि क॑। 
बंदन करि बेठे सतिगुर को। 
करहि प्रेम की बात बहोरी। 
करनि अखेर शेर को मारति। 
इत्यादिक होई बहु गाथा। 
भयो जाम लगि तबि दरबारा। 
उठि भूपति करि बंदन गए। 
उठे आप भोजन तबि खायहु। 
उठे बहुत सुक्खा छकि लीनि। 
जाम दिवस ते हेतु अखेर। 
दोनहुँ भूपति संग चढाए। 
अतिक बिलास बिपन माहि करे। 
दौर कोहीआ इक. तबि आयो । 
प्रभु जी ! बडो केहरी जोइ। 
कोइ न मार सक्यो वड दारुन! । 


घनु सर कर दीपति समशेर”? । 


बंदति अनुरागे पग लागे। ११॥ 


निकट निठुर बड धरर्‍्‌यो सरासन । 

खरे दंड धरि कंचन केरे॥ १२॥ 
दीपति सतिगुर के दरबारा। 

करे हुकारनि सुनति भनंदा॥ १३॥ 
दुहुँ दिशि ते दोनहुँ चलि आए । 
सनमाने सभि के मघी थिरे॥ १४॥ 
भरि करि मिलहु मुदति इस ठौरी । 

प्रथम वारता ,नहि सिमरीजै’॥ १५॥ 
मिलि आपस महि बेर बिसारि! क॑ । 

भेद मिटाइ अनंद भरि उर को ॥ १६ ॥ 
देखि देखि, श्री प्रभु की ओरी । 

दूण सुंदरी करहि उचारन॥ १७॥ 
दोनहुँ भूपनि की प्रभु साथा। 
कलगीधर को लखि रुख सारा ॥ १८॥ 
निज निज सिवर पहूंचति भए । 

पुन अराम हित मन बिरमायहु ॥ १९॥ 
सोच शनान सकल तन कीनि | 

भए अरूढि तुरंगम फेर॥ २०॥ 
बन माहि बिचरे खग म्रिग घाए” । ' 

संध्या जानि सिवर को फिरे॥ २१॥ 
ऊच पुकारति बाक सुनायो । 

सगरी दूण जानती सोइ ॥ २२ ॥ 
गो” महिखी”” सो करति संघारन । 


कितिक दिवस महि इह॒ द्रिशटायो!। गयो हुतो कित अबि चलि आयो' ॥ २३ ॥ 


दोनहुँ राव गुरू जुति सुन्यो । 
अवि न समों मारनि को रह्यो । 


संध्या परी जाति प्रभु भन्यो । 
चलहि प्रात जिस थल तै लह्यो' ॥ २४॥। 
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5208 श्री गुर प्रताप सूरज 


'प्रभु बच जुग" भूपन सनमाना। आप प्रभाती करहु पयाना। 

हम सभि चर्ढाह तमासा लहैं। मार्राह घेरि, नहीं बच रहै ॥ २५॥ 

इम कहि गमने सनमुख डेरे। करहि सराहन, शेर बडेरे । 

प्रथम हते तिन गाथ सुनावे। भीर अनीक महित' चलि आवै ॥ २६ ॥ 

"तिमर प्रबिरते उतरे आइ । निज निज सिवर बिखे सुख पाइ । 

बिदत ब्रितंत केहरी केरा । होहि जंग तिह संग सवेरा’ ॥ २७ ॥ 

खान पान करिके समुदाए । सुपति जथा सुख राति बिताए। 

सोच शनान सकल करि लीनि। तबि रणजीत बजावनि कीनि ॥ २८ ॥। 

सूनि सभि जीत तुरंगन पाए। जुग भूपनि त्यारी करिवाए। 

सूभटन सहित अरूढ़ति भए। आयुध खड्ग धारि कर लाए ॥ २९ ॥ 

सतिगुर्‌ कलगी सीस उतंग। दिपति सरूप बिभूखन संग। 

गर शमशेर सिपर कहु धारी । कस निखंग, गहि कर धनु भारी ॥ ३० ॥ 

तुग मतंग* अरूड़ति, भए । बहिर सिबर ते निकसति भए । 

"थित हुइ दोनहुं भूप मिलाए। सो कोहीआ कीनसि अशुवाए॥ ३१॥ ` 

गहबर बन के पंथ पधारे। य्िप जुग संग सुभट गन भारे । 

दल को पर्‌हा$ दूर लगि कर्‌यो । खोजनि भए, होइ कित थिर्‌यो ॥ ३२ ॥ 

जबि बिसाल बन गाहन कीना । सुगम बिखम थल खोजि सु लीना । 

केतिक पाहड़े” शूकर मारे । होति कुलाहल बिपन मझारे॥ ३३।। 

कंटक सहित महीरुह! खरे। शाखा उलझी संघने खरे। 

-ऊची सरली? साल बिसाला। बदरी?", खंदर, क रौंजेः! जाला ।। ३४ ॥। 

नीठ नीठ जह गमन्यो जाइ । इम खोज्यो बिचरति संभि थाई । 

कह्यो कोहीए--'केहरि केरा । देखहु पग को खोज बडेरा ॥ ३५॥ 

अबि ही गयो रहौ सवधाना । तिकसहि करहि चोट बलवाना ।' 

'दोनहु च्रिप बहू संग सुबीरा। गमनति जाति अग्न गुर धीरा ॥ ३६ ॥ 

'संघने ब्रिछ उलंघति भए । पुन आछे थल महि चलि गए। 

'तिसके निकट बिखम इक थाइं। कंटक सहित ब्रिख2 की छाइ ॥ ३७॥ 

सुपति पर्‌यो निज पाइ पसारे। त्रिपत्यो आमिख! कीनि अहारे । 

_जबहि हरेखाः ह्य की होई । सुन्यो शब्द ओचक तिन सोई ॥ ३८॥ 
1. दोनों 2. फैलने पर 3. सतिगुरु के सिर पर ऊंची. कलगी लगी थी 

4. हाथी 5. घना 6. कतार 7. पहाड़ी 8. वृक्ष 9. चीड़ 10. बेर 

11. करौंजी 12+ वृक्ष 13. साँस 


अखेर प्रसंग 


त्याग नींद बल ते गुरणायो' । 
बोल्यो सुन्यो जानि तिन लीनो । 
दारुन पंचानन को आनन । 
कानन सबद सुन्यो तहि जब । 
नख पाइन ते अंकुस मनो । 
सटा कंठ पर दीरघ दीखे। 
लांगुल सहित लाँबिये बेला*। 
छाती ग्रीव उदर है स्वेता। 
चौरे चरन पीन अरु दीहा”। 
सुपने महि भी जांहि न त्रासा। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे प्रिथम सुते 'अल्लेर प्रसंग बरनन नाम पंचासति 


अंशु ॥ ५० ॥ 


1. गुर्राया 2. वाल 
7. भारी-मज़बूत 8. लकी रे 


खरो होइ बेठ्यो द्रिग लायो। 
ढांढे भए बिलोकन कीनो ॥ ३९ ॥ 
जिस समान को नाहिन आनन । 
किनहुँ किनहुँ द्रिग देख्यो तबे ।। ४० ॥ 
दाढन ते दारुन मुख घनो । 
लाल बिलोचन श्रोण सरीखे !! ४१॥ 
दीरघ दसन सु दिखनि दुहेला । 
कद बिसाल बल अधिक निकेता ॥ ४२ ॥ 
पीत सु वरत श्याम गन लीहा? । 
सभि चाहिति हैं पिखिनि तमासा ।। ४३ ।) 


“3. पूछ 4. पीठ ३, दाँत 6, 
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अंशु ५१ 
केहुरि हतनि प्रसंग 
। दोहरा 
श्री कलगीधर देखि कं, ऊचे कह्यो पुकारि । / 
'छोरहु नहीं तुफंग को, टिके रहहु बन लारिः ॥ १॥ 
चौपई 


दोनहुं ग्रिप जुति सैना सारी । हेत बंगारनि गिरा उचारी?। 
“एक सुभट ले खड्ग स्‌ ढाल। ललकारहि सभि आगे चालि॥ २॥ 


छार सहार वार करवार”। करहि जुद्ध ले केहरि मार। 
मुख मांगे हम बखर्शाह ताँही। निकसहि धीर धारि उर मांही' ॥ ३॥ 


सुनि करि फतेशाह सच बोला । प्रभू जी केहरि ओज अतोला^। ˆ 
| 


क त ा 
ge 2000 


“को तर अस इसको बल झालै४। हुई सवधान वार पुन घालं ॥ ४॥ 
चिरंकाल को इत उत फिरे। नहि को धिर धरि आगे अर/ । 
सलन देश बिखै बख्यात। किसहुँ नहि कीनो इह घाति ॥। ९ ॥। 

को है सम रावर के कहो। तरुन बैंस बल समरथ अहो । 

नहित चलने देहु तृफंग । गुलकाँ ब्रिद लर्गाह इक संग ॥ ६॥ 

होइ परै तन भूपर । नतु पहुँच्यो जानहु किस ऊपर। 
द करहि प्रहार अनिक करवारन ॥ ७॥ 

। निकस्यो नहँ को जोधा जनै । 

| चहुं गी बल दिखराइव ॥ ५॥ 
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सहित क्रिपाल सु चहित हटाएं 1 कह्यो न जाइ तेज दिपताए। 


नाहणेश कर जोरि उचारा। 
पशु के समुख आप क्यों जावहुं। 
सतिगुर बोले 'पिखहु तमाशा । 
इम कहि आगे प्रभू सिधारे। 
के चित कहैं. “कहाँ गुर करयो ! 
के चित कहै “गुरू बड जोधा । 
सनमुख होइ कर्यो जबि नेर। 


: उठ्यो नहीं बैठ्यो तबि रह्यो। 


‘होहु खरो क्यों बैठ्यो अबै। 
सुनि प्रभु ते निज सीस निवायो। 
वहिर मदानी बिखे गुर खरे। 
बच ऊचे कहि फेर प्रचार्‌यो । 
तोहि संग है जंग हमारा। 
बैठ्यो शेर आप तहि खरे। 
बिसमावहि किम किम नर कहैँ। 
जबि द्वै बार कह्यो नहि खर्‍्योऽ । 
“गीदी 19 कहाँ बन्यो सम स्याल । 
करम केहरी केर कराले। 
तोहि न छोर्सह भटि सभि घिरँ। 
इम सुनि कै सतिगुर के बैन। 
भमक्यो भीखन सटा फुलाए। 
बल बिशाल करि छाल उताला । 
प्रभु के सतमुख कीतसि नेर। 


बल ते जबि पहुँच्यो. प्रभु उपर । 
आगै सिपर करी ततकाला। 


“गन गुलकाँ तजि लेहिँ संघारा ॥ १० ॥ 
गहो धनुख को बान चलावहु। 

इस ते कहाँ करें हम त्रासा'॥ ११॥ 
खरे दूर लौ देखति सारे । 

केहरि निकट जानि हठ धरूयो' ॥ १२ ॥ 
हाहि क्रिपात संग करि क्रोधा” । 

पिखे परसपर अधिक दिलेर ॥ १३ ॥ 
हेतु बंगारति ऊचे कह्यो। 

बनि सवधान पिर्खाह तुम सब ॥ १४ ॥ 
थिरयो रह्यो निज टौर भ्रमायो । 

बिखम बिरे के बीच न बरे॥ १५॥ 
खरो होहु कसे बल हार्‌यो। 

टरे बनहि नहि, क्यों चित हारा? ?' ॥१६॥ 
जुग त्रिप दल जुति देखनि करे । 

इत उत कलमलाति सभि लहैँ।॥ १७॥ 
बहुर क्रोध करि ऊच उचर्‌यो । 

बँठ्यो त्याग बंस की चाल॥ १८॥ 
कातुर क्र” कार डर घाले। 

क्रिम गीदी गादरS हुइ मरे ॥ १९॥ 
उठ्यो क्रोध करि राते? नँन। 
निकस्यो वहिर पिख्यो समुदाए ॥ २० ॥ 
गरज्यो दीरघ काल कराला? । 
उछर्‌यो छिप्र छाल करि फेर ॥ २१॥ 


चरन टिकाइ रखे थिर भूपर। 
छिप्र निकास्यो खड़ग कराला ॥ २२ ॥ 


411: 


1 रोकना 2. देखो 3. मैदान 4. निराश 5« खड़ा हुआ 6. गीदड़ 
7. झूठा ; क्रूर 8. कायर 9. लाल 10. काल के समान भयानक 11. ढाल 


212. श्री गुर प्रताप सूरजः 
ऊची छाल ढाल पर लै कै। करयो प्रहार आप बल कैकै। 

बदन बचाई : लाक पर मारा । बह्यो घाव जिम सावन तारार ॥ २३ ॥ 
पिछले पाइन पर गिर रह्यो । पिखति अचभा सभिने लह्यो। 

जुगम नरिद मतंग धवाए। पहुँचि समीप देखि हरखाए ॥ २४॥ 
(धन धंन प्रभु बडे दलेर*। तुम बिन कौन हतहि अस शेर । 

अवनी तल महिं आप मर्निद। सुन्यो न देख्यो कितहुँ बिलंद॥ २५॥ 
अस केहरि दीरघ नहि हेरा। दारुन दाइन ओज घनेरा। 

कर्यो संघारन: तूरत ऐसे। छांग बिहीनो बल ते जैसे ॥ २६॥ 
श्री कलगीधर तबहिं सुनायो। “इह्‌ पांडव कुल महि तर जायो । 

भारथ महि मरि रह्यो कुढाला। भावी बस ते धर तन जाला०।। २७॥ 
पाछल' जनम हुतो इस केरा । केहरि भयो कराल बडेरा। 

अबि म्रित होइ भली गति लही । जग महि बहुर जनम इस नहीं ॥ २८ ॥ 
सुन करि धन धंन सभि कहैँ। महा ध्रतापवान मन हलहैं। 

तिह उचवाइ पांवटे ल्याए। करंति बतक त्रिप जुतिS प्रभु आए।। २९॥। 
उतरे निज निज सकल ठिकाने । मिलि आपस महि सुजसु बखाने । 

सगरे लोक : केहरी हेराहि। मारन ते बिसमाइ बडेरहिः। ३०॥ 
सो दिन बीत्यो तिसा बिताई। बिदा होई पुन दोनहूँ राई!" । 

जबि दरबारः लग्यो तबि आए। करि बंदन को बैन सुनाए॥ ३१ ॥ 
“देग हेतु लिहु हमते ग्राग्‌। भलो करहु रावरि गुन धामू। . 
अंगीकार,. «पेंट. को कर हु। रिदें मनोरथ हमरे पूरहु।॥ ३२॥ 
फतेशाह ते सुति. करि बाने । मुख मुसकावति प्रभू बखानी । 

“गुर घर की. तुस शरनी आवहु । चहहु अकाल पुरख ते पावहु॥ ३३॥ 
कोइ न कमी देश सतिगुर की । पुर्राह कामना दासन उर की। 

गुर की :देगू ७ तेग सवाई। दिन प्रति वधहि सरब लगि जाई! ॥ ३४॥ 


गुर सिक्खी जे तुमको भावै। कहि श्री असधुज ते बखशावे। . 
सुनि मुसकावति बाक प्रकाशे। हम हैं सदा आपके दासे॥ ३५॥ 


1. कुमर 2. जसे तार साबुन को काट देती है 3. दोनों राजा 4 वीर 
5. बकरा 6. अनेक जन्म ग्रहण किए 7. अंतिम 8. दोनों 9. बहुत आश्चये करते 
हैं 10. राजा 11. सभी ओर प्रचारित होगी 
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हमरे भागति ते इत आए। जिसे करि इस प्रकार दरसाए। 

तबि . सतिगुर देकरि सिरुपाऊ। दोतहुँ को तबि कीनि बिदाऊ॥ ३६॥ , 

हाथ बंदि बहु ,बंदन करिकै । गमते गज बाजति? पर चरिकी । | 

बैर बिसार संध करि दोइ। निज निज रजधानी गे” सोइ ॥ ३७॥ 

बुद्धशाह बहुत दिन रह्यो। मग खुदाइ को गुर ते लह्यो"। 

ब्रिद मुरीद सहित नित दरसे | कर ते चरन कमल को परसँ॥ २८ ॥ 

करे प्रेम निस बासुर ध्यावै। गुर मूरति उर विखे टिकावै । 

तिस पर श्री प्रभु करुना धरैं। मग खुदाई उपदेशनि करें॥ ३९ ॥ 

कहि कहि देहि देग ते असना । निकट बिठाइ बाक ख्रिदु रसना । 

महिमा लखी महा महीयाना£! सकल कु बंधन कीनसि हाना ॥ ४० ॥ 

भयो निहाल प्रेम उपजायो । बस्यो निकट कुछ समा बितायो । 

पुन सतिगुर को बंदन कीनि । चलनि सदन को बच कहि दीन॥ ४१॥ 

सिर पाउ तबि प्रभू दिवायो। पग छुवाइ. ले सीस चढायो । 

'केतिक दिन महि पुन ढिग आवीं । करि दरशन कौ तन सुफलावौ5 ॥ ४२ ॥ 

सदा रिदै महि बासा करिअहिं। निज दासनि को दास बिचरीअहि। 

अपनो जानि बिसारहु नाहीं। चहौ बास रावरि पग माँही ॥ ४२ ॥ 

इम बहु बिनती करी घरि चाला । संग मुरीद लीनि निज जाला । 

शहिर सढीरे को चलि गयो। जहि कहि सुजसु उचारति भयो ॥ ४४ ॥ 

प्रभू पावटे विख विराजे। जिन दरशन ते कलमल* भाजे । 

चली हजारहु संगति आर्व। अतिक पदारथ आनि चढाव ॥ ४५॥ 

चारहुँ दिशि ते देश बिदेशू। धरहि भाउ? सिख आई विशेशू । 

शसत्र तुरंगम वसत्र अजाइब। अररपाह करि करि दरशन साहिब ॥ ४६ ॥ 

पाधड़ी छंद 

इस भाँति पाँवटे महि बिलास। दासन निहाल, दे शत्रु त्रास । 

रस बीर उद दिन प्रति करंति। भट आई रहति दे धन रखंति ॥ ४७॥ 
1. घोड़ों 2. गये 3. प्राप्त किया 4. पृथ्वी पर 5. सफल करूंगा 6. पाप 


0 0 क So 


7. श्रद्धा 8. शत्रुओं, को भय... ,.  . ; «5 प्रात अछि 


nen se BI Doo MRSS न 
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अन गिनत दरब ले सरव आईं। मन चितहि कामना दास पाइं । 

बन महि शिकार चढि बारि बारि। हति रोझा, कोल”, भालक? झंखार* || ४८ ॥ 
बलवान भयानक मारि सिंह। बरनंति सु कवि संतोख सिंह । 

मानंति आन जे राज सिंह। बिदते विसाल गोविंद सिह ॥ ४९ ॥। 
दीनान नाथ, नाथान नाथ। निज सेवकान करते सनाथ। 

मानंति आन सभि सिद्ध नाथ। निज बंदि हाथ धरि चरन माथ ॥ ५० ॥ 
इह्‌ एक रितु अबि अबि पूरनि होइ। गुर जसु बिसाल बर बीच पोइ5। 

सिख पठति सुनति, चित चाइ पाँइ। सभि करे इकावनि इम धिआइ॥ ५१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथमे रुते 'केहरी हतनि' कवि संतोख सिंह 
बिरचतायाँ भारवायाँ प्रसंग बरनंन नाम पंचासति अंशु ॥ ५१॥ 


न; 


» इति प्रथम रुत समापतंसमत सुभमसत 


| 
| 
|] 
| 
| 
। 
| 
| 


१ओंकार सतिगुर प्रसादि । 
श्री वाहिगुरु जी की फतह ॥ 


( अथ दुतिय रुत बरनते ) 


अंशु १ 
खान राखन असग 
१. इष्ट गुरु मंगल 
कबित्त 
जप गुरू नानक मुकंद, गुरू अंगद, 
अमर गुरू राम दास आनंद बिलंद! मैं । 
सतिगुरू अरजन, श्री हरिगोविद चंद, 


गुरू हरि राइ ब्रिद बिघन निकदश मैं । 
श्री हरि क्रिशन, नवम गुर पातशाह, 


श्री गोविद सिंह जी सदीव सुखक द$ मैं । 
सभि के पदारबिद मन को मलिद£ करि, 

ग्यान मकरंद हित बंदी हाथ बंदिऽ मैं ॥ १॥ 

२. कवि संकेत सिरयादा 

१ दोहरा 
 सारद बारद भारदी” नारद पारद कुंदा0। 
बरन सारदा!" सारदा पद अरविदनि बंदि!3।। २॥ 
बिनय 


eT 
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सदा रहति नौकर पतिशाही। करति जीवका निज निरबाही!। 
कुछ कारज तिन दीनि बिगारे । रिसिः नौरंग सो वहिर निकारे ॥ ५ ॥। 
सभि महि हुकम बिदति इम भाखे। “इन को. चाकर नहि को राखे। 
'खतावंद पतिशाही अहैँ। राखहि जो सजाई सो लहै ॥ ६॥ 
भए बिनौकर रोजी हीने। फिरे बहुत, नहि राखनि कीने । 
हुते पंच. से गिनती बिखे। भए दीन, जबि नहि किह रखे ॥ ७॥ 
विचरति पहुंचे शहिर सढीरे। डेरा कर्यो बहिर किस ठौरे। 
जानि पीर निज बुद्ध शाहा। ज़ारत” हेत्‌ गए सभि पाहा॥ ८ ॥ 
कुछ भकोर धरि कीनि सलाम्‌ । बैठे जाइ समीप तमामू। 
बूझन कर्यो कहां ते आए ?। तिन ब्रितंत सभि दीनि सुनाए॥ ९॥ 
“रोजी हेतु फिरे हम सारे। नहि किन राखनि बाक उचारे। 
हुई निरास हम चले अवास। करहि शाह ते सगरे त्रास ।। १० ॥ 
जो नौरंग ते नाहि उरडरे। हमहि समीप सु राखनि. करं । 
अबि जग महि अस दिखत न कोई। राखहि त्रास त्याग करि सोई ॥ ११॥ 
'भए लचार जीवका हेतु । करहि खेत क्रित जाइ निकेत। 
वसतू आदिक अधिक दरब को । खरच्यो पहिरनि खान सरब को ॥ १२॥ 
जे करि तुम ते हुई उपकार। करो पीर जी मिहर उदार'। 
अरजी सुनी भनी हुई दीन। बुद्धूशाह बिचारनि कीनि॥ १३॥ 
इक श्री कलगीधर ते बिनै । अपर न समरथ राखनि इने । 
“सुनो खानज़ादे! मम बैना । को अस जाइ शाहि जिस भे” ना ॥ १४॥ 
श्री नातक गादी प्रर अहै। सो नहि त्रास किस.ते लहै। 


राखि सकहि. तुस को गुर सोई। अपर बिखे निश्च नहि कोई ॥ १५ ॥- 


दल को करहि सकेलनि ब्रि। परखि सूभट दे दरब बिलंद। 


कितिक दिवसः मैं तिनढिग रह्यो । तबि आवति पावति चित चल्यो ।। १६॥ 


सुति बोल्यो पुन भीखन ' खान । “तुमरे सकल मुरीद : पठान । 
जे इन को रोज़ी / सिर करि हो । . अधिक असान? आपनो धरि हो, ॥ १७॥ 
पर उपकार सबाव!? महाना । रिजक होइ तुम बनहु बहाना । ' 


हमरे हेतु: प्रयातहु फेर। गुर, ढिग करंहु 'तरीफ बडेर १८॥ : ' 


खान पंच सै रोजी बने। अंबि लाचार भए , इह घने । 


कालेखां ।; हयात; खाँ, कह्यो ।; एक आसरा रावरि, लह्यो॥ १९ ॥; 


1. निर्वाहः 2. क्रुध होकर 3- अपराधी? 4. दर्शन. $. डर :6 घर 7. 


8. अधिक 9. अहसान 10. पुण्य 11. रोजी 
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करहु सबाब देहु रखवाइ। नतु हय शसत्र बेच करि खाइ । 
बहुर न बाना बनहि सिपाही । रुल! जैहैँ क्रित करि करि खाही ॥ २० ॥ 
गमनहु तहि लगि संग हमारे। दिहु रखवाइ मुरीद तुमारे' । 
इत्यादिक जबि बहु घिघिआए । बुद्धशाह मिहरी मन ल्याए॥ २१॥ 
कृह्यो कि भैं चालहुं तुम साथ। गहिवावौं हाथहि गर नाथ'। 

इम करि निसा बास को कीना। भई प्राति चलिबो चित दीना ॥ २२॥ 
खान पंच सं ले करि संग। चल्यो पाँवटे चढे तुरंग । 

मग महि इक निस बसि करि गए । पिखि थल आछो उतरति भए ॥ २३ ॥ 
दुंदभि बजति सुन्यो जबि कान। सूधि मंगवाइ गुरू भगवान । 

हेतु नौकरी रहिबे आए। बुद्धशाह संग निज ल्थाए'॥ २४॥ 
उतरि जामनी एक बिताई। भई प्राति, निज बजी वधाई। 

गुर तरबार लग्यो जिह समो । बृद्ध्शाहि जाइ करि नमो॥ २५॥ 
सगली सुधि बूझी तिस पास। सुनि गुर ते सभि कीनि प्रकास । 

हेतु चाकरी. ए चलि आए। रहति“ हेत मोको संग ल्याए ॥ २६॥ 
लरिबे को पठान हुईं गाढे। रण महि रिपु आगे नहि ठाढे। 
हत्यारन को बहु अभ्यासँ। पुशतन लगि इन संघर आशै ॥ २७॥ 
सुनि सतिगुर कहि खान बुलाए। ब्रिद ह्यति पर चढि करि आए । 

जिस महि चार अहैं सिरदार। भीखन खां इक नाम उदार ॥ २८॥ 
काले खान, निजाबत खान | चौथे को हयात खाँ जानि। 
हयनि समेत सन लखि बनी । पूत बुद्ध फुरमाइश भनी ॥ २६ ॥ 
नंद चंद संग सतिगुर भाखा । “चिहरे लिखेहु', लेहु इन राखा । 

एक रजतपण इक असवार । पंच पंच सिरदारत चार ॥। ३०॥ 
भयो हुकम हूरखे उर खान । “धन्न धन्त गुन? करहि बखान । 
बुदूशाह पीर रखवाए । रोजी करी फिरति अकुलाए ॥ ३१ ॥ 
नंद चंद हुई खरो किनारे । लिखनि हेतु सभि निकट हकारे । 

चिहरे नाम सरब लिखबाइ। जित प्रवाहि जमना जल जाइ ॥। ३२ ॥ 
तित दिशि डेरा दीनि कराइ । तंबू लगे तीर समुंदाइ। . 
बुदधशाह अधिक. सनमाना। गुर सुशील ते उर हरखाना ॥ ३३॥ 
रह्यो निकट जेतिक मत भायो । बहुर सढौरे शहिर सिधायो । 

खान पांच सै ठिग रखवाए। जाइ जहां काहि सुजसु बढाए ॥ ३४॥ _ 


1. नष्ट हो जाएंगे 2. दया 3. रात्रि 4. जमानत 5 कुशल 6. आशय-पेशा 
7. हुलिया लिखो । 
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सतिगुर चर्ढाह अखेर सिधार्रह। बीन बीन शेरनि कहु मारहि। 
दुघट जीव बनि रह्यो न कोई। चरहि महिख गो? चित न कोई ॥। ३५॥ 
जित कित सुखी भए नर नारी। बिचरहि सगरी दून मझारी। 
कहँ सगल “गुर रौणकी कीनी। जगे भाग अवनी इस चीती'॥ ३६॥ 
पुन सतिगूर थिर होइ मदात्त । सभि सुभटनि सों करहि बखान । 
तीर तुपक तोमर तर वारेँ। करहु वार हम खरे निहारै'॥ ३७॥ 
मातुल संगो आद करंते। पून पठान गन हय धावंते। 
तूपक चलाइ ताकि लछ” मारें। तिम ही गुर के सिख सिधारेँ॥ ३८॥ 
तोमर को भरमाइ दिखावँ। धनु को ऐंचति बान चलावें। 
इस प्रकार बहु धरहि प्रकाशा । कर्राह बिलोकनि बीर विलासा ।। ३९॥ 
गुर घर ते सभि लेति रुजीना। जथा जोग जिस को करि दीना । 
केतिक नगदी ले गुर घर ते। कितिक चून चावर ले बरतें । ४० ॥ 
कितिक देग ते अर्चाह अहारा। राज समाज बध्यो तबि भारा | 
दरब इकत्र अधिक चहु दिशि ते। भयो कोश परि पूरण जिस ते ॥ ४१ ॥ 
कबहूं सेना चढहि अकेले। बांछति जितिक अखेरहि खेले | 
शलख बंदूकनि की मुचकंती। शबद महिद इक बार उठंती ॥ ४२॥ 
जबि प्रताप इम बध्यो वधेरा। शंकति गन महीप तिस बेरा। 
“छीन लेहि नहि राज हमारा । को करि सकहि जंग अखारा ॥ ४३ ॥ 
चहैँ जि किह न्रिप की रजधानी । बिना बिलम? लें तिन करि हानी । 
को अर सकहि बीरता धरि कै । जाइ पलाइनतु मरि है डरि के ॥ ४४॥ 
सभि के मन खटपट? हुई आई | लर्खाह सुभट गुर को अधिकाई। 
दिन प्रति दल बधाइ बल भारा । गिरपति सगरे करहि बिचारा ॥ ४५ ॥। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिमे र्ते खान राखन प्रसंग' बरननं नाम 
प्रथमों अंशु ॥ १॥ 


1. भैस 2. गाय 3. चहल-पहल ` 4. लक्ष्य--निशाना 5. आहार प्राप्त करते हैं | 
6. विलम्ब 7. चिता र 


| 
|| 


अंशु २ 


श्री रासराइ प्रसंग 
दोहरा 


इस प्रकार श्री सतिगुरू राज समाज ब्रिधाइ! । 
करी सकेलनि बाहिनी? त्रास चिपनि उपजाइ॥ १ ॥ 


चौपई 


सूनि श्री रामराइ बडिआई। 
मिलिन पिखिनि की प्रीत उपावै । 
केतिक दिन लौं रह्यो बिचारति । 
—डेरे बिखे न बनि है जान । 
सो सभि बिधि ते अहै बिसाला । 
मुर पित ते गुरता लघु भाई । 
अहै जथारथ इह सभि बाती। 
ब्रिंद संगतां जो मुहि मानहि। 
जे पहुंचों मैं चलि तिस थान। 
सिक्ख मसंद संगतां जेई। 
मग महि मेल कितहुं जे होइ। 
तबि समता मेरी रहि आवे। 
इम बिचार करिं पठ्यो मसंद । 


बसत्र बिभूखण नर समुदाया । 


1. बढ़ा कर 2. सेना 3. 


~ 


दिन प्रति बधति जाति अधिकाई- । 
--कहनि सुनति हुइ--मन महिं आवै ॥ २॥ 
कुछ जग दिशि ते शंका धारति । 
अलप लर्खाह्‌ मोकहु सभि थान ॥ ३॥ 
अहौं भतीजाऽ, रहौ निराला। 

तिन ते पून इन के घर आई॥ ४ ॥ 
तऊ अधिक मैं जग बस्याती । 

सभि ते अधिक रिदे पहिचानहि ॥ ५ ॥ 
तिस ते अलप मोहि लें जानि । 
मिलि मिलि कर्राह बिचारन तेई ॥ ६॥ 
निज निजथल ते चलि दिशि दोइ । 

होइ , मेल संसै न उठावै-- ॥। ७.॥ 
दे करि तिसहि समाज बिलदः। ` 


देखने की 4. छोटा 5. देहरादून बसाने वाले 
बाबा राम रोय सातवें गुरु हरिराय के ज्येष्ठ पुत्र थे, परन्तु गुरु हरिराय ने अपने 
कनिष्ठ पुत्र ,हरिक्ष्ण को अपना उत्तराधिकारी बनाया था । गुरु तेग बहादुर गुर 
हरिगोबिद के कतिष्ठ पुत्र ओर गुरु हरिराय के पिता बाबा गुरदित्ता के छोटे भाई थे । 
इस प्रकार वे रामराय के दादा लगते थे । इस सम्बन्ध से रामराय 
हुए. भी गुरु गोविद सिह के भतीज़े लगते 
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सकल भेव कहि तबहुं पठाया॥८॥ ` ` 


गमराय आयु में बड़े होते 
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सो चलि करि आयहु ततकाला। पिखी पांवट भीर बिसाला। 

दूर दूर लौ सुभट तूरंग। उतरे धरे शसत्र निज अंग | ९॥ 
पौरदार ढिंग मनुज पठायो। 'करीअहि सुधि-मसंद चलि आयो-' । 

श्री कलगीधर सुन करि कह्यो। “प्राति हकारहि मिलिन जि चह्यो ॥ १० ॥ 
नंद चंद सों हुकम बखाना। “सभि सुधि लेहु खान अरु पाना । 

तिस को कहि डेरा करिवायो। बांछति एक बारि पहुंचायो ॥ ११ ॥ 
निसा बिताइ कीनि दरबारा। दरसहि संगति मिली हज़ारा। 

लगे अकोरन को अबारे। खरो मेवरो अरज गुजारे। १२ ॥ 
सुभटनि को लाग्यो दीवान। बैठे पांचहु भ्रात सु थान। , 
निकट क्रिपाल सु मातुल अहै । सिक्खन दिशि क्रिपाल कबि लहैँ॥ १३॥ 
नंद चंद कर बंदि बखाना। नर श्री रामराइ ठहिराना । 

हुकम होइ तिस लेहि बुलाइ। परसहि चरन कमल को आइ' ॥ १४ ॥ 
जाइसु दई हकारहु ताँहि,। भेज्यो छरीदार' तिस पाहि। 

सुन मसंद नर ब्रिद समेत। पहुंच्यो दरशन लंबे हेतू ॥ १५॥ 
सभा सुधरमा के सम” हेरी। सुर सिक्खनि ते शुभ तिस बेरी । 

इंद्र मनिद प्रताप बिलंद। श्री गोबिद सिंह दिपति मुकंद'॥ १६॥ 
कदम पदम कौ वंदन कीनि। बैठि समुख शुभ दरशन लीनि। 

भाखि बूझि निज अरज गुज़ारी । “मोहि पठाइसि पाइ अगारी ॥ १७॥ 
रिदै प्रेम धरि गुरू: हमारे। मिलिवे की बांछा मन धारे। 

आइ न सर्काह पांवटा पुरि मैं। --दरसहि अनत थान इह उर मैं ॥ १८॥ 
केते कारन करहि बिचारन। सो मृहि ढिग नहि कीति उचारति । 

चहति रहति रिद हेति सहित हैं। इत आवनि चित महि न लहिति हैं ॥ १६ ॥ 
चढहु अखेर हेतु उति दिशि मैं । सुध दिहु आर्वाह तिसी दिवस मैं । 

वहिर मेल करि निज घर जाइ । कहिंबो सुनिबो* तहि हुई जाइ ॥ २० ॥ 
नहिं निस बसिबे तिन को आशे। नहि समुदाइ होइ सिख पास । 

नहि वहु बिदतहि जग के महीआ । मुलाकात इस बिधि की चहीआ' ॥ २१॥ 
हुई मसंद इम निकट बखानी । गुरु अरु गुरु मातूल सुनि कानी। | 

नहीं अपर को कीनि सुनावनि। सने सने सभि कीति बतावनि ॥ २२ ॥ 
सुनि क्रिपाल मातुल ने. कह्यो। “इतो दुराव” करनि क्यों चह्यो? । 

सगरो इक घर है गुरु केरा। श्री हरिगोबिद बंस बडेरा ॥ २३॥ 


1. सिपाही 2. इंद्र सभा के समान 3. अन्य स्थान में 4. कहुना-सुनना 
5. छिपाव । RE र Slee, मात 
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अरु कलगीधर बडो सथाने! । 
बेदी तेहण भल्ले जेय। 


गुर गादी को लखि अधिकारा । 
आइ पांवटे मिलिवो ठानहु। 
जो श्री रामराइ वडिआइ। 
देश विदेशनि संगति ब्निद। 
तुरकेशुर की सभा मझारी। 
जसु बिसाल को नितप्रति पायो । 
इन के मिलहि सु घटि नहि जाइ । 
पुन मसंद बोल्यो कर जोरि। 
पाव न बीच पांवटे घालहि। 
श्री प्रभु नित अखेर बिचरते” । 
परहु मनोरथ इम ही तिन को । 
सूति करि श्री कलगीधर भाखा । 
श्री जमना के रुचिर प्रवाहा । 
आइतवार दूज तिथि जानहु। 
संगति रामराइ की खोटी। 
बिना त्रास ते तांहि मसंद। 
तिन ते शंकति है चित सोइ। 
यां ते हम नीके मन जानी। 
जिस महिपालक को परधान। 
तिम ही सुभट बिगर करि जाइ । 
याते रामराई को कहो। 
श्री जमना महि तरनी तरें। 
हरखूयो सूनि मसंद गुर बानी । 
अभिलाखा सभि पुरन करी। 
तबि सतिग्र सिरपाउ दिवायो । 
आइ तुरंग अरूढति भयो। 
जाइ मिल्यो सभि क्यो प्रसंग । 
हुईं नउका सहि मानव थोरे । 
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बैठे. तखत सगल जग जाने । 
धीरमल्ल बिन सोढी वेय ॥ २४॥ 
मिले सकल, नहि संस धारा। 
को दिन बसहु रसहु सूख मानहु । २५ ॥ 
छपी नहीं समभि जग बिदताइ। 
दरसहि पूजहिं भाव बिलंद॥ २६॥ 
जीते अज्ञमति अरु मतिधारी। 
जहि काहि अपनो तेज बधायो॥ २७॥ 
क्यों चित महि अस शंक उपाइ' । 
बहु बिचार भेज्यो इत ओर ॥ २८ ॥ 
वहिर मिलनि की रिदे समालहि । 
बनहि मेल तहि-इम चितवंते ॥ २६ ॥ 
तुम हो बड़े अनंद दिह मन को । 
"करहि तथा हम तिन अभिलाखा ॥ ३० ॥ 
थिरहि तरी» बिचर्राह जल माहा । 
तिस दिन आइ मेल को ठानहु ॥ ३१ ॥ 
बिन उपदेश रही मति मोटी | 
गरबे धन को पाइ बिलंद ॥ ३२॥ 
इस कारन बिन दुतिय न कोइ । 
बिगरे कबि कारज ते हानी! ॥ ३३॥ 
बनहि घनी धारहि अभिमान । 
निज स्वामी को नाश उपाई || २४ ॥ 
सावधान बति सभि ते रहो । 
तिहठां आइ मेल को करे ॥ ३५ ॥ 
“रावर भती सकल हम मानी । 


चल्यो चहं नित मैं इस घरी ।। ३६ ॥ 


उठि ततछितन पद सीस तिवायो । 
रामराइ की दिशि चलि गयो ।। ३७ ॥ 
“जमना महि मिलिबो हित संग । 


आदितवार चलो तिसः ओरे॥। ३५ ॥ 


त. बड़े स्थान पर हैं 2. आखेट के लिए जाते हैं 3. नाव । 
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उत ते हित अखेर चलि आवैं। कुछ मानव अपने संग ल्यावै । 
जिस प्रकार मिलिबे अभिलाखा! । गमनति मोहि जथा तुम भाखा ॥ ३९ ॥ 
-हृइबिधि सों-रचि मैं चतुराई । कहि शुभ बाति सु भांति बनाई । 
सुनि श्री रामराइ हुरखायो । तिस मसंद कुछ दरव दिवायो ।। ४०॥ 
आदितवार प्रतीति रह्यो। पुन समाज बूझनि को कह्यो। 
'केतिक दल, केतिक उतसाहा। कितिक अकोरन अरपहि पाहा’ ॥ ४१ ॥ 
तवि मसंद कर बंदि बखाना। “दिल प्रति बधति समाज महाना । 
जथा अधिक महिपालनि केरा? । खरच आमदन तथा बडेरा ।। ४२ ॥ 
प्रथम गुरू श्री हरिगोबिद। सुन्यो जथा उतसाह विलंद। 
तिन ते दून चऊन बिसाला। वधतो जाति सरबथा काला ॥ ४३॥ 
कौन कौन गिन भनौं समाजा। शोभति बैठि जथा महाराजा । 
गर शमशेर दिपति सम शेरि। ऊची द्रिशटि लखहि सभि जेर'3।। ४४ ॥ 
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इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते “श्री रामराइ प्रसंग? बरनन॑ नाम 


दुतीओ अंशू ॥ २॥ 


1. जाते समय जैसा आप ने कहा था 2. राजाओं के समान 3. लज्जित-- 


नजर नीची । 


अंशु ३ 
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दोहरा 
दिवस जानि करि जानि कोर कुछक फकीरनि संग । 
केतिक सिख जुति त्यार हुइ चढ़ि करि चल्यो तुरंग ।। १ ॥ 
2 चौपई 
सतिगुर पुरन श्री हरिराइ। सृत श्री रामराइ हरखाइ। 
मिलिबे हित गमन्यो ततकाला । सूरज सूता! तीर को चाला ॥। 
इति श्री कलगीधर भे त्यार। चपल तुरंगम पर असवार। 
दयाराम प्रोहत हुई नाले^। पचहुं बीर अरूढ़ति चाले ॥ 
मातूल ले क्रिपाल को साथ। गमन कीन कलगीधर नाथ। 
अपर सूभट सभि बरजि हंटाए१। खरे बिलोकति ह्लं समुदाए ॥ 
जमता तीर तीर गमनंते। रुचिर प्रवाह हेरि हरखंते। 
नंद चंद सों बोलति जाते। सुंदर नदी बिपन बहु भांते॥ 
संगोशाहि जीत मल संग। गंगाराम अनेक प्रसंग । 
बहुर॒ माहरीचंद प्रबीन। सग गुलाब चंद बल पीन*॥ 
पंचहुं बीरनि को गुर हेरि। खरे होइ खोले तिस बेर। 


“ह्य धवाइ हथ्यार प्रहारनि। करहु कुवाइद5 अबहि दिखारनि ।। ` 


पिखि मदान आछो उमगाोए। प्रिथक प्रिथक हय बली धवाए। 
देखति सतिशुर ठांढरे रहे। निपून शसत्र बिद्या महिं लहे॥ 
नंद चंद उतसाह बधायो। हेन दिखावमि तुरंग धवायो। 
शसत्र हतनि की घात बिसाला। बाम दाहिनी करि करि चाला ॥ 
दयाराम को चित हुलसायो। तुद तुरंगम करि फधायो। 
बहुर धवाइई घात हथ्यार। करी दिखावति सरव प्रकार ॥ 
पून क्रिपाल मातुल बर बीर। सरब प्रकारनि पुन धरि धीर । 


चंचल बली फेर बहु भांति। जथा होति जोधनि की घात॥ ११ ।४ 


२ 


३॥। 


४! 


५॥ 


ह ॥। 


६॥। 


१० \॥ 


_ ` 1 यमुना 2. साय 3. रोक दिये 4. बलवान" 5. कवायद | | 
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सभि बिधि की करि करि दिखराई। भगनी सुत के! खुशी उपाई। 
प्रिथक प्रिथक इम सभि की देखि। श्री कलगीधर तुरंग विशेख ॥ १२॥ 
| कर्यो तेज, पग मोरति दौन? । रिस्यो-न गमने अग्रय पौन२। 
| अहै कोन म्रिगछौन पलावे। फांधि उतंग अधिक उतलाबूँ ॥ १३ ॥। 
तीर तुफंगनि तोमर मारनि। हाथ सिपर धरि खिचि तरवारनि । 
सकल कवाइद कीनि बिलासा। थल सुंदर जमना तट पासा॥ १४॥ 
कर्राह परसपर अधिक सराहन । “इम कीजहि शत्रू दल गाहन5।? 
| तीर तीर रवितनुजा गए। तरति हेरि सथिरता लए॥ १५॥ 
| उतरि तुरंगन ते हुई तरे। तरे चहंति, तीर पर खरे। 
| खरे तरोवर हेरति हरे। हरे पाप, जल जिह थल ढरे॥ १६ ॥ 
पिखि मलाह आनी तब्रि तरनी? । तरनी बय सुख की गुर करनी। 
करनी करी पगनि गन खोज | खोजति दे दे द्विगनि सरोज || १७॥। 
| बोले सतिगुर सारंगपानी। पानी पियबे थाइ पछानी*। 
| छानी") नहि, जग बिदत कहानी । हानी तरनि बहुत इस थानी ॥ १८॥ 
इम बोलति सभिहिनि ले साथ। नौका पर अरोहि गुर नाथ। 
ठेलि तीर पर कीनि चलावति। लावंनता“! देखतिं जल पावन ॥ १६ ॥ । 
उत श्री रामराइ चलि आयो। देखि कमल द्रिंग ते ब्रिगसायो । 
उतलावति पहुंच्यो तवि घोरा!? | केवट प्रेरूयो गुर तिस ओरा ।। २० ॥ 
तट आवति लै पहुंची तरी। चढ्बि महि तूरनता करी!%। 
बंदि दुंद कर पद अरंबिद । वंदन कीनि बिलंद अनंद॥ २१॥ 
| श्री कलगीधर बहु सतमाता । तिकट बिठावनि अपने ठाना। 
| देखति चंद वदन को ओरा। लोचन मनहुं चकोरन जोरा“ ॥ २२ ॥ 
दीरघ दीपति तेज उचेरा। भर्यो शकति बल विखे बडेरा। | 
उचित प्रताप वधावन मांही। चहहि सु करहि मिर्टाह किम नांही ॥ २३ ॥ | 
गुरनंदन!०/श्री गुर को देखा। अधिक लायकी उचित परेखा। | 
कणल प्रशन कहि आपस मांही । प्रेम सहित मोद उपजाही ॥ २४ ॥ 1 
| बहिलो का गुरदास रु तारा। इक दुइ निकट मसंद उदारा । 
सतिगुर संग अशट इह्‌ बीर। अपर खरे सभि जमना तीर ॥ २५॥ 


| | 
| | 
| 1. बहन के पुत्र (गुरु गोविद सिंह) 2. दोनों 3. हवा भी आगेन जासके | 
- 4, हिरन का बच्चा 5. नाश 6. किनारे खड़े हैं 7. नाव 8. तरुण आयु 9. हाथियों | 

के पानी पीने का स्थान 10. गुप्त 11. सुंदरता 12. घोड़ा 13. शीघ्रता की | 

14. जोड़ा 15. गुरु (हरिराय) पुत्र--रामराय । | 
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बंधुन! सों शरीकपन करिवो। मतसर आदि असया धरिबो । 

पूरब अनिक प्रकार उठावा। चित श्री रामराइ पछुतावा ॥ २६ ॥ 
घरी सरलता उर महि भले। भई सफलता गुर संग मिले। 
बूझति भयो अनंदपुर गाथा। “किम बिरोध उपज्यो त्रिप साथा ? ॥ २७॥ 
छिमा धारि इत दिश को आए। नहिन जंग तिन संग मचाए'। 

सुनि कलगीधर सकल बखाना। “मूढ़ चहैं हम सों छल ठाना ॥ २८ ॥ 
कपट संगर्चाह लह्यो मतंगा। गुर घर सों किम पुजहि कूढंगार । 

सरब प्रकार भई रण त्यारी। मिलि श्रातति सों तबहि बिचारी ॥ २६ ।! 
ब्याह बिखै हुई शोक महाना। टर करिं गयो वीररस हाना। 
नाहणेश इत हमहि बुलायो। चहति आपके निकट टिकायो ॥ ३० ॥ 
जमना तट सुंदर को हेरा। घाल्यो आनि आपनो डेरा। 
कारन अतिक जानि करि आए । वसति सु बिहरति अनंद उपाए! ॥ ३१ ॥ 
सुनि श्री रामराइ पुन भाखा । क्वै न हटाइ सकहि तम कांखाी । 

जानी परे बैस मम थोरी। ठानति रहो क्रिपा हम ओरी॥ ३२॥ 
भेद भाव जे अनिक प्रकारी। नहि कुछ राखहु रिदे मझारी। 
बिगरे ब्रिद मसंद हमारे। जे करि पीछे करहि बिगारे॥ ३३॥ 
सभि डेरे की कार सुधारहु। उचित अनुचित ब्रिचारि संभारहु । 

बंस विभूखन भए अदूखन। बिघन तिमर गन के जनु पूखन/ ।। ३४॥ 
बहु कारन करि जनम तृहारा। मैं निरनै करि लीनि बिचारा। 
भवजल सागर तरण दुहेला। इस को तरिबे हेतु सुहेला ॥ ३५॥ 
श्री नानक जी भर्यो जहाजा। अतिक रीति के जीव समाजा । 

तिस महि बिघन बिसाल प्रचंड । जिस ते फट्यो भयो खंड-खंड ॥ ३६ ॥ 
तिह सकेलि” पुन एक बनावहु। भर्यो जहाज पार उतरावहु। 

पिता गुरू* इक वारि बखानी। सिख ढिग ते मैं सुनिबो बानी ॥ ३७॥ 
गुर को भर्यो जहाज उदारा। लाइ ध्यान को हेरि बिचारा। 

भा बहु खंड मिलहि पुन सोई। हुई अस पुरख मिलावहि जोई ॥ ३८ ॥ 
तबि को मैं बिचारतो रह्यो। अबि सो होइ भले मैं लह्यो। 
दरशन देखति भई प्रतीत। बिगरे करहु सुधारण चीत’ ॥ ३६॥ 
सुति श्री कलगीधर सभि लह्यो। । गुर सुत निज आशै जिम कह्यो । 
बोले, रामराइ गुर साचा। गुर घर के हित सों चित्त राचा' ॥ ४० ॥ 


1, बन्धुओं से 2. गुरु-घर से खोट कंसे चलेगी 3. इच्छा 4. सूर्यं 5 एकत्र 


करके 6. गुरु हरिराय । 


MDP 2 i मारमा कलरको 


श्री रामराइ प्रसंग 


पुन तट दिशा द्विशटि गुर प्रेरी। केतिक संगति थित तिस केरी । 
वेमुख हुइ करि खरे कुचारी! । सतिगुर की दिशि कीनि पिछारी ॥ ४१ ॥ 
मंद भाग मतिमंद मलीने। सनमुख होइ न दरशन कीने । 
गन पापन अस फल धपजायो। जिस ते नहिं गुर दरशन पायो ॥ ४२ ॥ 
प्रभु बिलोकि तिन को मुसकाने । सभि के सुनत्यो पृनहि बखाने । 
रामराई तो है गुर साचे। इसके सिख मूरख मति काचे || ४३ ॥ 
हैं भूतनी संगति सारी। जिनहुं ग्रनि दिशि कीनि पिछारी?। 
गुरू परलोक न वनहि सहाई। इहैँ कामता कुछ ले पाई ॥ ४४॥। 
इम कहि पुन गुरदासहि हेरा। थिर श्री रामराइ के नेरा। 

सुनि बहिलो के हमहि बतावहु। हमरे सनमुख तीर घलावहु ? ॥ ४५ ॥ 
किस को बल ले करति प्रहारा । जिसते महिद$ गरब को धारा? ? 
तवि लज्जति होयसि गुरदास। तरे द्रिशटि करि हिरदै त्रास ॥ ४६॥ 
हहिरिति बोल्यो वै करि जोर। प्रभु जी ! हमको तुमरा जोर। 
लघु दीरघ जो कारज सारे। हम करि सकहिं प्रताप तुमारे' ॥ ४७ ॥ 
पुन गुर भन्यो धनुख जिन धारा । तजहि बान, तिह नाम सु तारा । 
उदे भयो तबिह ते कह्यो। अबि सो असतत होइ हम लह्यो' ॥ ४८॥ 
सुनि करि कंपति तूशनि ठानी । रह्यो जोरि कर गुर अगुवानी । 
वधिकै वाक बिअदवी कह्यो। पछुतावति तिस को फल लह्यो ॥ ४९ ॥ 
इम श्री रामराइ अरु सतिगुर। बाक विलास करे भरि मुद उर4। 
बंदन ठानि बिदा हुई गयो। तीर तुरंग अरूढ़ति भयो ।। ५० ॥ 
सिख मसंद ले संग सिधारा । कछु ब्रितंत तिन महि न उचारा । 
जाइ प्रवेश्यो आपनि डेरे। उतर्यो हय ते कीनि बसेरे॥ ५ १॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते श्री रामराइ प्रसंग? बरननं नाम 


तृतीय अंशु ॥ ३ ॥ 


1. बुरी चाल वाले 2. पीठ 3. महत्त्व 4. हृदय में आनंद भरकर । 


अंशु ४ 
कपाल मोचन प्रसंग | 


दोहरा 


श्री कलगीधर तरी को प्रेरनि करि जल मांहि। 
रवि तनुजा के बीच ही चले आईं हरखाहि॥ १ ॥ 


चौपई 


चले नऊ जल के अनुकूलं । अविलोर्काह सुंदर ह्वर कूलं । 
गन पंकति तरुवरु की खरी? । हेरहि हरी हरी जबि खरी१॥ २॥ 
सने सने गमने जल तरनी। श्री मुख ते शोभा बहु बरनी । 
पुशपति बन को करहि दिखावनि । तस्वरु की बहु जाति बतावनि ॥ ३ ॥ 
चिता पंकते चार प्रवाह । श्यामल बरन बिलोर्काह ताहू। - 
नगर पांवटा तट पर जांके। आवति चले नीर पर तांके॥ ४॥ 


= 


तीर तीर पर हय डुरिआए5। सभिहिति के सेवक लै पाए। 


£ जाहि वैठनि की :रुचिर सथाई। सिला बिसाल परी तट छाई ॥ ५1 
ओ। अबि लॉ थल बिन करदम सोऊ । दिखीअति है सुदर तट दोऊ । 


करी खरी तरनी तहि आइ। श्री गोविद सिंह उतरे राई । ६ ॥ 
खान पान कारि निसा बिताई। जागे प्रभु प्रभाति हुई आई । 
ठानि गुर पूरे। कविता करनि लगे प्रभु रूरे ।। ७ ॥ 
क्रिशना अवतारू। छंद सवैये करति अंचारू।. 
बरन्यों । उपमानहि उपमेयहि करन्यौं ।। ८ ॥। 
र संग खस चालति नीर। 
शकी गिरा० बनावें ॥ ६ ॥ 


कपाल मोचन प्रमंग 


आदि राधका गोपी खिद। 


तिन सों मिलि जिम कीनि अनंद । 


बरहि सतिगुर प्रेम लगाइ। पुन तुकांत महि पंती! पाइ ॥ ११॥ 


आदि ककार सु अंत ड़कार। 
पाइ सवैयनि के जुति क्रांति? । 
इत्यादिक की बहु चतुराई। 
जल रखसि चलं सिला के साथ । 
कातक मास सुंदरी रुत मैं। 
सिख मसंदन ब्रिदनि ब्रिद। 
सिरेपाऊ सभिहिनि हित दैवे । 
नगर निकट जेतिक तहि जाने । 
हुतो बूड़ीआ नगर सढीरा। 
सौ दो सौ पगीआ तहि लीनि। 
हटि आए जहि कहि ते दासि। 
कारज नहीं सर्यो सभि केरा । 


-पंथ दून के चलि करि आए | 


इक सम अवनी महि करि डेरा । 
इक कपालमोचन* शुभ ताल । 
सुन्यों सु तीरथ सतिगुर जब । 
“चलहु कर्रहि मेला तिस थाना । 
इम कहि करि त्यारी करिवाई । 
बजति बडो रणजीत नगारा। 
डेरा कर्यो तानि शमियाने। 
सेवक सिक्ख आनि पग परसहि । 
कातैक की पुरणमा नेरे। 
तबहिं मसंदन सतिगुर पास । 
“महाराज हम बहु पुरि फिरे । 
खरच हज़ार पाग को अबै। 


हुकम आप को होई सु करीअहि । कित ते आनहि ? नहीं निहरीअहि, ॥ २४॥ 


तबि सतिगुर उर चरित बिचारा । 
भाग जाइ, मेला डर पावें। 


1. गुरुमुखी लिपि के पैतीस अक्षर 2. सुंदर शब्द 3. कपालमोचन--जगाधरी 


जिह जे बरन जथा क्रम धार। 
पाठक सुमति लखे बख्यात ॥ १२॥ 
सुंदर कविता करि करि पाई। 

तहां बिराज श्री जगनाथ॥ १३॥ 
-- चढ़ अखेर अबहि- हुइ चित मैं । 
भयो आनि बहु मेल बिलंद ॥ १४॥ 
पर्ठाह दास हित मोलहि लैबे । 
सभिति बिखे गन मनुज पयाने ॥ १५॥। 
इत्यादिक पहुंचे सभि ठीरा। 

अपर न प्रापति खोजन कीनि ॥ १६ ॥ 
जेतिक हुती सु आनी पास। 
दिवस पंचमी चढ़े अखेरा ॥ १७॥ 
वहिर गिरन ते थल दिखराए। 
बिचरे केतिक दिवस अखेरा ॥ १८ |। 
तहि को मेला अयो बिसाल। 
सभिहिनि महि वोलहि इम तबे ॥ १६॥ 
आवति खिलहि अखेर महाना' । 

सना संगि चढ़ी समुदाई॥ २०॥ 
आति पहुंचे थान निहारा। 
'सतिगुर थिरे सभिनि सुति काने ॥ २१॥ 
पाइ कामता दरशन दरसहि। 

मेला भयो सकेल घनेरे॥ २२॥ 
हाथ जोरि कीनसि अरदास। 
पगीया थोरी ल्यावति करे॥ २३ ॥ 


करे उपाइ न प्रापति सबै। 


>-बल ते छीनहि कर्राह पुकारा । 
बिगरे, जंग करति वति आवैं ॥ २५ ॥ 


से सात-आठ मील की दूरी पर एक तीर्थं स्थान । 


290 धी गुर प्रताप सूरज 
तऊ न सरि हैं कारज कोऊ। करहि सु इम सुख ते मिध होऊ-- । 
निज सुभटन सों हुकम बखाना। बिचरहु मेले महि सवधाना॥ २६ ॥ 
कर्रास्‌ बिअदबी तीरथ केरी । त्यागहिं लघु शंका! लिहुहेरी । 

निकट ताल के जो नर होइ। करहि पखोरन? कर बिच कोइ ।। २७ ॥ 
तिनकी पगीया लेहु उतारी। नहि मारहु दीजहि बहु गारी। 
बिचरहु चहुंदेशि तीरथ केर। करहि त्रिअदबी फल दिहु हेरि ॥ २८ ॥ 
सुनि गुर हुकम सुभट सवधाने । गहें सिपर अरु हाथ क्रिपाने । 

लघु शंका 'त्तागति जो नेरे। बिचरति जित कित नर कौ हेरें ॥ २९ ॥ 
तिस की तूरत पाग उतारे। समूझावहि अरु गारि निकारै। 

'मूढहु पाप करन्ति कौ आए । कै शनान ते चहति गवाए'॥ ३० ॥ 
सुनि तृशनि हुई करति न बैन। भाजहि इत उत करि तरु नैन"। 
--आछी भनहि-सकल मन जानै । पाग छिनाइ कछ न बखान ॥ ३१॥ 
इम ले ले जोधा बलवान । करहि संभारनि करि इक थान। 

तीन दिवस लौ विचरति ऐसे । पगीआ कर्राह उतारनि तँसे।॥ ३२॥ 
सभि नर जइ कहि मिलें अलाबै । 'तीरथ अदव गुरू रखवारवै। 

नर म्‌रख महिमां नहिं जानहि। अर्घ“ नहि हर्राहि उलठ गन ठानहि ।। ३३॥ 
ध॑न धंनः भार्खाह सभि लोग। “श्री गोबिंद सिंह ठार्नाह जोग । 

आछो करन हेत्‌ उपदेश | महां पुरख को होनि विशेश )। ३४॥ 
इत्यादिक कहि मिलि समुदाए। पाग छिनाइ सु पून पछताए। 

तीन दिवस लगि मेल सकेले। करि पगीअनि को काज सुहेले ॥ २५ ॥ 
जग महि सुजसु लीनि बहुतेरो। दरसहि पूर्जाह भाव घनेरो। 

प॒गीआ गिनी सात सै भई। धोवत हित धुत्रीआ को दई॥ ३६॥ 
करिकै त्यार गुरु ढिग आनी। मल बिन रूचर सूपेद महानी । 

आगल पाछल 'करि इकठाई। गन मसंद सिख लये बुलाई॥ ३७॥ 
सभि के सीस दई बंधवाइ। इस प्रकार दे करि सिरुपाइ। 

संगति ब्रिद मसंद जि आए। करे बिदा सभि सदन सिधाए || ३८॥ 
केतिक दिन राख्यो तहि डेरा। कई बार चढि गए अखेरा। 

अन्तिक विधिनि के करे बिलासा । जुग तीर्थ पर कीनिसि वासा ॥ ३६ ॥ 


1. पेशाब 2. वहाँ शोच कर रहे हों 3. देख कर दंड दो 4. आंखें नीची करके 
5. पाप 6. योग्य- उचित 7. दोनों तीर्थ-कपालमोचन्त के पास ऋणमोचन नाम 
कातीर्थ। | 
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सुनि सुनि जसु सेवक समुदाए। धरि धरि भाव दरस को आए | 

जथा शकति की धर्राह अकोर। कदम पदम वंर्दाह कर जोरि ॥ ४० ॥ 

धरहि कामना पाइ सिधारहि। अनिक प्रकार सुजसु विसथारहि । 

पुन सतिगुर करिकै इशनाना । चहिति पांवटे कियसि पयाना ॥ ४१ ॥ 

गरजति बहु रणजीत नगारा । चढ़ी बाहिनी हुइ हुइ त्यारा। 

पंथ पांवटे चलि करि गए । इक निस मग बसि पहुंचति भए ॥ ४२ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते 'कपालमोचन प्रसंग वरननं नाम 

चतरथो अंशु ॥ ४ ॥ 


| 
| 
| 
| 


अंशु ५ 
श्री रासराइ प्रसंग 


दोहरा 
बसे पांवटे पुरि बिखै हय सेना समुदाइ । 
मंगल अतिक प्रकार के दिन प्रति गन सुखदाइ ॥ १ ॥ 
चौपई 

जित क्रित ते गन संगति आवै । बसत्र शसत्र बहु बिधि अरपावै । 
बहु मोले हय तुरकी ताज़ी। चपल बली आनहि बर बाजी! ॥ २॥। 
बिदत बात सभि जगति मझार। सतिगुर चाहति हय हृथ्यार । 
सुनि सुनि सिख बहु जतन उपाव । जित कित दरब देति हय ल्यावै ।। ३॥ 
ब्रिद बलाइत ते हथ्यार। खरचहि धन को रुचिर निहारि । 
जबि अरपहि सतिगुर के तीर। खुशी देति सिक्खनि गंभीर ॥ ४॥ 
सँफ़, तुफंग, तिखी तरवारें। बिछ्‌९० बाँक दुधारनि धारे । 
कौन कौन के गिनीअहि नाम्‌ । आनहि शशत्र महिद अभिराम्‌ ॥ ५ ॥ 
जबि अरपहि गुर कर महि धार । लोहा परखहि भले निहार । 
. करहि सराहनि अत्तिक प्रकारा । दें सिख को पुन खुशी अपारा ॥ ६॥ 
तिम ही तरल तुरंगम हेरैं। जो आनहि दें खुशी बडेरैँ। 
यांते चित महि चौप चहंते। जित क्रित ते आनहि धनवते ॥ ७ ॥ 
नितप्रति रहति भीर दरबार । कांखी दरशन कई हुज़ार। 
बर को पाइ कामना पूर्राह । नहि त्रिपतहि पिबि श्री मुख रूरहिँ॥ ८ ॥ 
अबि श्री रामराइ कुछ कथा । सुनीयहि श्रोता बीती जथा। 
क्यो अराधन किह सिख भीर“ । अधिक दूर कित सिमरयो धीर || & ॥ 
चित महि चाहति-करन सहाई-। दास जानि मन रह्यो न जाई । 
महिला हुती चार तिस केरी। राजकुवर सभि बिखे बडेरी ॥ १०॥ 
सो लरि परी कंत के संग । सुनि श्रोता कुछ तांहि प्रसंग । 
रिस उर घारि बिचारति सोई। मेरो रहनि नहीं भबि होई॥ ११॥ 


1. श्रेष्ठ घोड़े 2. बुछूआ-एक प्रकार की कटार 3. चंचल गुरु जी का मुख 
देख-देख कर उन्हें तृप्ति नही होती 4. भीड़ 
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बनौं इकांकी! हरि गुन गावौं। प्रथम तुमहि ते बैस बितावौं' । | 

सुनि करि रामराइ तबि कह्यो । “इत ते प्यान” करनि को चह्यो / ॥ १२ ॥ 

जहि सिख संगति होइ हमारे। तहि ही बैठे करहि गुजारे। . 

अपर कौन से थल चलि जावँँ। मम सिखन ते आप पुजावें॥ १३ ॥ 

और कहाँ शकती को धारहिं। अपने सिख बनाइ उधार्राह । 

सुनि पति ते रिस अति उपजाई। मुख ते महिद कठोर अलाई।॥। १४॥ 

ग्राम नगर जाहि तुव सिख होइ | तहि बासा मैं करों न कोइ । 

जिस थल नहीं नाम सिख दास। तहिं अवास करि लैहों बास ॥ १५॥ 

इम प्रन करि कसवायो डोरा। ले कछु दास चली गिर ओरार । 

तीर तीर सँलनि के जाति। उतरहि कहूं बसन हित राति।। १६ ॥ 

बसहि सिक्ख तहि सुनि करि आवे । जथा शकति कुछ भेट चढ़ावं। 

तहि ते पिखि उठिवावहि डोरा। नहीं लेति क्रिस पास अकोरा ॥ १७ ॥। 

कित कित निसा बसहिं तम होए । खोजति थल जहि सिख न कोए 

बहते ग्राम नगर फिरि हेरे। इम चलि आई दूर बडेरे॥ १८॥ 

मिलि सिख जथ“ त्रत उठि चालहि। तिमर प्रबिरते डेरा घालहिं । 

गमनति गमनति आई तहिवा। मनसा देवी मंदिर जहिवा ॥ १९॥ 

मन्‌ माजरा पूरि तिह पास। उतरी तहां जाइ तिह बास। 

'कौत अहै इह' बुझ्यो आति । मानव मिले कितिक तिस थान || २० ॥ 

कह्यो कहारति बच तिस वेरी। पतनी रामराइ गुर केरी । 

बसिओ चाहिति तुमरे पुरि मांहि। करति सदन की बाँछा उर महि ॥ २१॥ 

सुनि करि नरति अनादर कर्यो । “कौन गुरू हम भाऊ न धर्यो। 

ले करि जाहु उठावहु डोरा। हम नहि मानहि, ही किस ओरा ॥ २२ ॥ | 

सुनिकं राज कुवर हरखानी। बसिबे हेतु थाऊं सो जानी। [ | 

-इस पुरि मों नहि गुर को सिक्ख । बैस बिताऊ बसि भविकख6॥ २३॥ | 

ज्यों क्यों करि सो तर समुझाए। कहि कहिं डेरा लीनि जम'ए । | 

सने सने तहिं सदन बनाइ। कीनसि बास रिदै हरखाइ ॥ २४ ॥ | 

बसत्यो केतिक मास बिताए। ग्रीखम ते बरखा रितु आए। 

बरखहि मेघ घटा हुई भारी । परहि बिसास धरा पर बारी” ॥ २५ ॥ । 

अरध रात्रि बहु बरखति तीर। गयो छात को टूट छतीर। | 
| 
| 


जल घर बिखै परनि बहु लागे। ठानहिँ जतन दास तिस जागे ॥ २६ ॥ | 
Fo 1 TR | 


1. अकेली एकाकी 2. प्रयाण - जाना 3. पहाड़ों की ओर 4. भीड़ 5. मना 
माजरा 6. भविष्य 7. जल । | 
| 
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राज कोर लखि बिधन बडेरा। 
कहि करि तहां पठाइसि दास । 
इक शतीर उचवाइ सु ल्याञ । 
सदन गिर गयो चलौ उधारहु! । 
सुनति दास गमन्यो ततकाला । 
घिर माताको तुट्यो शतीर। 
अपर वारता सकल सुनाई । 
'वरखा अधिक तिमर घन छायो । 
जाइ दास ततकाल बखानी । 
अल्प” चौधरी दूसर जोई । 
घर के नर अ€ ल्याइ शतीर । 
धाइ दास तिस के घर गयो । 
'चलहु जतन करि छात सुधारहु । 
सुनति जाट चित बिखै बिचार । 
ले शतीर घर के नर जाला । 
जाइ तुरत कर बृदि सुनायो । 
राजकूवर तिह साथ उचारा । 
ओोढ़ि कामरी£ लगे बनावनि । 
करे उपाव शतीर टिकावा । 
ञ्रितका खनि खनि तिस पर पाई । 
राजक्वर पिखि हरख उपना । 
जो इस समैं जाचना कहैं । 
सुनति जाट कर जोरि बखाना। 
जे तुमरो मन करुना ढया । 
मम कूल महि नहि दारिद रहे । 
सुनी कामना जाचन कीनि। 
'अबि ते होई बंस महि राजा। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


हुतो चौधरी बड पुरि केरा। 


'जाहि तुरत भनीअहि तिस पास ॥ २७॥ 


नर गन संग तुरत अबि आऊ। 


उरहु कामना जिम उर धारहु' ॥ २८ ॥ 


जाइ जगायो सदन उताला | 
तोहि हृकार्‌यो चलीअहि तीर ।॥। २६॥ 
हुतो धनी कुछ मन नहि भाई । 
जतन न बने अबै कित जायो? ॥ ३० ॥ 
राजक्‌अर पुन सुनि कहि बानी । 
पहुँचहुं तुरत हकारह सोई ॥ ३ १॥ 
तूरन आइ, जाहु तिस तीर'। 
कारज सकल सुनावति भयो ॥ ३२॥ 
पुरवहु अभिलाखा जिम धारहु'। 
¬ मम कुल राजकरहि दुख टारै ॥ ३३॥ 
बरखा तिमर बिखै तहि चाला । 
'फुरमावहु मैं ले करि आयो' ।। ३४॥ 
'छात बनावहु तिसी प्रकारा'। 
पुरब दीपक करे जलावनि॥ ३५॥ 
ऊपर गन काशटर ते छावा। 
होति प्रात लौ भली बनाई॥ ३६॥। 
कह्यो 'लेहु बर' होइ प्रसंना। 
निहसंसै मुझ ते सो लहै ॥ ३७॥ 
“रय्यत होनि महा दुख जाना । 
दीजहि राज महिद सुख भर्यो ॥ ३८॥। 
अबि ते ऐश्वरज घर महि लहै । 
सजकुअर सोई बर -दीन ॥ ३९॥ 
सने सने सभि बधै समाजा। 


मोर हकार्‍्यो आइ न जोई। रय्यत बनहि तोहि कूल सोई? ॥ ४० ॥ 


1. उद्धार कसे 2. कैसे जाऊं 3. छोटा 4. कंबल ओढ़ कर 5. काष्ठ--लकडी 
6. यदि आपके मन में करुणा उपजी है। 


ननननननननननन नम एज 


` श्री रामराइ प्रसंग 


इम वर दे करि कर्यो निहाला । 
मनू माजरे मैं सो राजे। 
राजकुवर बसि बैस बिताई। 
पूर्जाः तहाँ देहरा सोई। 
इम श्री रामराइ की घरनी। 


वधनि लगूयो ऐश्वरज बिसाला। 
अवि लो लखीअति अधिक समाजे ॥| ४१ ।। 
तहि तन तजि सुर लोक सिधाई । 
अबि लौ अहै पिर्खाह सभि कोई ॥ ४२ ॥ 
हुती बडी तिस की कथ वरनी । 


अपर तीन महिला तिस केरी । बसति निकट करि प्रीति बडेरी ।। ४३ ॥ 


De 
८२ 
Ct 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते श्री रामराइ प्रसंग बरनन नाम 


पंचमो अंशु ॥ ५ ॥। 


अंशु ६ 
श्री रामराइ प्रसंग 


दोहरा 


तीनो महि मुखि ऐक त्रिय नाम कुवर पंजाब । 
चाह सहाइता सिक्ख की, भिकट बुलाइ शिताब!॥ १॥ 


चोपई 


पास बिठाइ अधिक सतिकारी । 
अंतर कोशठ? के तन मेरो। 
मो कहु कारज है अति भारी । 
किसहुँ निकट न आवनि दीजे । 
इम पंजाब कुइर समुझाई। 
करे क्रिवार असंजतिर ठाढ़े। 
आसतरन पर ततछिन परयो । 
तन को त्यागि गयो जहि जाना । 
 जबिइक जाम बितीतनि कर्यो । 
 'नहितिकसे गुर वहिर हमारे । 
 कहाँभयोकुछ जाइ न जाना । 
ओ- चितवति घटिका चतुर बिताई । 


रामराई तिह 'साथ उचारी। 
थिर्‌यो रहै, को इसहि न हेरो ॥ २॥ 
बहुर आइ करि लेहुँ संभारी। 
सभिहिति ते रख्या तन कीजे ॥ ३॥ 
कोशठ महि प्रविश्यो सहिसाई । 
अंतर सांकर* दे करि गाढ़े ॥ ४॥ 
निज शकती बल कौ बहु कर्यो । 
तिज सिख को लखि काज महाना ॥ ५ ॥ 
बीच मसंदनत रौरा पर्यो। 
जथ। देति नित दरस उदारे ॥ ६॥ 
मिलहि परसपर करहि बखाना । 
इक थल भे मसंद समुदाई॥ ७॥ 
कहि पंजाब कूवर समुझाए। 


र्नाहन बिलोक्रहु चित न ठानो॥ 5 ॥ 
कार करहु निज प्रब जँसे' 
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कहैँ सु हम गुर तन तजि गयो । सो अबि लौ निकसति नहिँ भयो । 

जो सहाइता कौ क्रित जाते। तौ उठि दरशन देति प्रभाते ॥ ११॥ 
कहाँ पंजाब कुवर लखि भेव। अचरज चरित करहि गुरदेव। 

त्रिय के तन महि ह्व न महानी। इस की कही कहाँ सच जानी ॥ १२॥ 
अपनि भेव परलोक सिधारन। निकटि न किस के कीनि उचारन। 

धीरज देन हेतु इस मन कौ । धरहि शोक नहिं करहि रुदन कौ ॥ १३॥ 
याँते कछु फरेब संग बानी। कही होइगी, नहिं इस जानी । 

करहु जतन जिम खुलहि किवार । सभि मिलि क्यों नहि लेति निहार' ॥ १४॥ 
गरबति धनी मसंद बिलंद। धरहि न त्रास महाँ मति मंद । 
जबहि जतन कछ लागहि करने तोर किवारन चहति उधरिनेट ॥ १५॥ 
सुनि पंजाब कुवर तबि दासी। भेजी तूरन तिन के पासी। 

करे हटावनि तुम क्या करो। गुरू हुकम को त्रास न धरो ॥ १६॥ 
मुझ सों कहि करि आप सिधारे। बरजे क्यों नहिं रहिति हमारे । 

पुन आवैं निज देहि संभारहि । बैठि सभा महि दरस दिखारहि ॥ १७॥ 
सुनि मसंद पुन गमते पास। 'गुर बच महि क्रिम धारति आस” । 
रूदन शोक नहि उपजै तोही। हित धीरज के भाखूयों होही ॥ १८ ॥ 
क्यों गति करनि देति नहिं आछे। अजहुँ जीवगो पत्ति को बांछेः। 

आठ पहिर बीते तन त्यागे। अबि दुरगंधति होवनि लागे ॥ १६ ॥ 
क्यों ससकार न देति सरीर। कहाँ कहे पर बाँधति धीर। 

जिम भाखी सो भव न जानहिँ। माहँक बैठी हठ को ठार्ताह ॥ २० ॥ 
सति पंजाब कुवर पुन कही । “तन तजिवे गति कुछ नहि लही । 

जति उतसाह धीर के साथ। आछी रीति कह्यो बच नाथ ॥ २१॥ 
तहि क्रिवार किम खोलनि करीअहि । गुर दिश ते डर उर महि धरीअहि । 
नांहि त ्राप देहिंगे भारे। लर्खाह अवग्या जर्राइ उखारे ॥ २२ ॥ 
नीठ नीठ इम बरजि हटाए। चाहति चित अघि देहि जराए । 

रौरा करति रहे दिन सारे। परी जामनी तिमर पसारे॥ २३॥ 
मिलि मसंद तबि मता पक्राए०। “अबि नहि मिटतु जि क्रिमहु हटाए । 

होति प्राति के दिहु ससकार । कीजहि जथा जोग सभिकार' ॥ २४॥ 
करि मसलत इम तिस महिं सोए । उठे प्राति अरणोदे होए। 
ततछित तोरि किवार उघारे। सिहजा ऊपर परे निहारे ॥ २५॥। 


1, नारी शरीर में विशालता नहीं होती 2. खोलना 3. आशा, भरोसा 
4, इच्छानुसार 5. जड़ से 6. विचार किया 
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कहि पंजाब कुवर बहु रही। गरबति मृढन मानी नहीं। 
मिलि सभिहिनि तन लीनि उचाई । ससकारनि त्यारी करिवाई॥ २६॥ 
आदि पंजाब कुवर रुदनावे। देखि देखि बड शोक बधार्व। 
दिनकर चढ्यो बिमान बनायो। अधिक दरब तिह ऊपर लायो ॥ २७॥ 
दोस मसंद सिक्ख समुदाए । सुति सुनि जित कित ते सभि आए । 

फूलन माला चंदन आण्यों। शब्द कीरतन मिलति बखान्यों ।। २८ ॥ 
केतिक रोदति शोक वधावहि! गन धनवान मसंद अलावहि। 
“पिखहु पंजाब कूइर क्या कीति । गुर को भेद सकी नहि चीन ॥ २९॥ 
खोड़स! जाम रह्यो तन खाली । ससकारति की कीनि न चाली। 

अबि भी तिसको कह्यो मिटायो । अत्तर हेरि वाहिर निकसाथो॥ ३०॥ 
चिना स्वास ते पर्‌यो सरीर। हम ने जान लीनि बिन तीर । 
कहहिं परसपर त्यारी ठानहि। चंदन काशट संचहिं, आनहिं ॥ ३१॥ 
पुन मसंद मिलिके समुदाए। हित शनान के जल मूच ल्याए । 

हुते मकिखः तन तिनहुँ उठायो । जीवति मनहुँ सभिनि दरसायो ।। ३२॥ 
पुन पंजाव कुइर बच भाखा । “बुरा कीयो तुम तन नहि राखा । 

दूति3 जीवति सम देखी परे। इम नहि रह जि प्रानी मरे ॥ ३३॥ 
चित महि लगी अराधनि पति को । --कहाँ कीनि तुम पाछल गति को । 

अबि भी पहुँचहु देह संभारो । खोट मसंदत कौ निरधारो ॥ ३४॥ 
मेरो कह्यो न मूरख मानहिँ। ना प्रताप कुछ रावरि जानहि। 
लोचन मूँदि ध्यान जबि ठाना । लगे करावन तन इशनाना ।। ३५ ॥ 
जल घट को जल ऊपर डारा। अरु साध्वी? करि ध्यान हकारा । 

जहि थिर हुते सरबगति जानी । कीनि आगवत तूरन ठानी ।॥ ३६॥ 
गगन पंथा महि ततछिन आए । देखे--मिले लोक समुदाए। 

तन निकास करिवाइ शनाना । ससकारन हित सकि कुछ ठाना ॥ ३७॥ 
महाँ बिघन कीनसि मतिमंदति। निज बल ते मम प्रान निकंदन । 

अबि जीवन की बात न आछे। देख्यो तन सभिहिनि मुझ पाछे- ॥ ३८ ॥ 
पुन पंजाब कूवर दिशि हेरा। थिरी ध्यान उर शोक बडेरा। 

महाँ क्रोध ते शब सुनायो । “मिलि मूढ़नि बड बिघन उठायो ॥ ३९ ॥ 
परिहो घोर आपदा माही। वघहि बिखाद मिटहि किम नांही । 

महां पातकी तुम अबि होए। गुर के प्रान घाति करि जोए ॥। ४० ॥ 


1. सोलह 2. मुखिया 3. प्रकाश 4. साध्वी =पंजाब कंवर 5. आकाश मागे । 
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स्रितत मसंदन की नियराई। जिस ते कीन कुकरम बनाई । | 
बोलति सुन्यो शबद तहि मानव । तऊ न त्रास रिद कुछ ठानव ॥ ४१ ॥ 
पुन पंजाब कुवर सों भाखा। “मम पलटे की रखि अभिलाखा । $ 
तुम देखति इह अपदा पाव । फल को भोग प्रान गवावै ।। ४२ ॥ 
अबि तो वीत गई सभि बाती। गुरमति चित धरि ठानहु शांती । 
उद्दम करि, पलटे को पैहैँ। नाहित इह तृझ बहु दुख देह ॥ ४३ ॥ 
तेज प्रताप समेत उद्दारा। तोहि समीप बसहिं गुर भारा । 
तिन सों कहि आपन बिरतंता। सभि मसंद की कीजहि अंता ॥ ४४ ॥ 
इम पंजाब कुइर समुझाई। बहुर न गिरा गगनः ते आई । 
सुर पुरि पहुँचे कीनति वासा। इस प्रकार भा अजब तमाशा ॥ ४५ ॥ 
इति श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते “श्री रासराइ प्रसंग बरनन नाम 


खशटमो अंशु ॥ ६ ॥ 


1. आकाश वाणी । 
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दोहरा 
ससकार समिग्री सहित तन लीयो वहिर निकास । 
जल ते दथो शनान करि पिखि गुर पुत्र उदास॥ १॥ 
चोपई 

तन महिं नहि प्रवेश पून कीनो । हुइ निरास सुरि पुरि मग लीनो । 
भ्रात गुरू को श्राप चितारा। नहि जीवन महि निज मन धारा ॥ २॥ 
गगन गिरा किन किन सुनि लीनी । गरश्रति! महिद मसंद न चीती। 
इक पंजाब कुइर उर धारी। दुखति बापुरी भयी लचारी॥ ३॥ 
नहि कुछ जतन बन्यो तिस पासा । रोदति अधिक लेति बड स्वासा । 
जुग सोतन? जूति बिलपहि दासी । सभि को आनि पर्‌यो दुख रासी ॥ ४॥ 
न्द मसंदन करि सभि त्यारी। देडिचिखाः परि धरि करि जारी । 
मज्जन करि बैठे समुदाए। पुन उठि उठि निज सदन सिधाए ॥ ५ ॥ 
दरब आदि वसतुनि संभारे। लगे दुरावति जिस अनुसारे। 
सुरपुरि रामराइ चलि गए। अपरन ते नहि त्राति भए॥ ६॥ 
जहि जह छोरे हुते मसंद। सिख संगति ते ले धत ब्रिद । 
हुते प्रथम ही त्रासन मानति। - हमरो कर्‌यो गुरूट--यह जानति ॥ ७॥ 
गरवति रिदे सुती पून ऐसे। अबि हम को डर रह्यो न कंसे । 
जहि कहि ते गन दरब संभारा । मिलि आपस महि चोर्यो” सारा ॥ 5 ॥। 
कहे पंजाब कूवर बहुतेरे। हर्टाह न मार्नाह दुशट बडेरे । 
कुछ बस चले न. भई लाचारी । नहि मानहिँ बिन दंड कूचारी ॥ ९ ॥ 
गुर” के तरफ लिखी त्रि अरजी । घर रावरि को, हम इह अरजी । 
हुते भतीजा, आप बडेरे। तुम मालिक साँभहु इस बेरे॥ १० ॥ 
दुशट मसंदत कीनि बिगारा। तनक न त्रास क्रिसहुँ ते धारा । 
अबि न चित धरि गरब बिसाले । जित फित दरब दुराइ सभाले ॥ ११॥ 


1. गवित--अहंकारी 2. विचारी 3. दोगों सौत 4. चिता 5. हमें गुरु बनाया 
गया है 6. चुरा लिया 7. पंजाब कुंवरि ते तब गुरु गोबिद सिह को पत्र लिखा । 
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मुझ को भर्ने--त्रिया तन तेरो । लखहि कहाँ अस भाव बडेरो। 

क्रिपा धारि आवतु जे आप । दिहु फल इनहुँ कियो जिम पाप ॥ १२॥ 

दंड उचित जे दंड न पायो। उलटे मिलि सभि गरब बढ़ायो । 

मन भावति क्रित को सभि करै । वसतू दुरावै लै लै धरं॥ १३॥ 

अवि तुम बिन नहि कोइ हमारा । दुख समुंद्र ते करहु उधारा' । 

हृते जु बहिलो को गुरदासि। मिलि पंजाब कुवर के पास ॥ १४॥ 
सकल मसंदन ते छपि करिकै । इह्‌ पत्री सभि लिखी विचरिक्रे , 
सभिहिनि ते दुराइ पहुंचाई। कलगीधर समीप तबि आई॥ १५॥ 

सुनावति भयो । 

तिस नर कौ भी निकट हकारा । बूझूयो, तांहि ब्रितंत उचारा ॥ १६ ॥ 

“बरज रही सभि कौ बहु बारी । नहि मानी कायां! मिलि जारी । 

भै तिरभे मन भावति करैँ। दरब चुरावहि निज निज धरै।॥। १७ ॥ 

इक गुरदास कुछक अनुसारी । अपर स्‌ बिगरे हुई हुंकारी। 

अबि सहाइता चहैँ तुमारी । अहो अलंब” एक निरधारी? ॥ १८ ॥) 

मसंद  बिलंद बिगारे । 

डरति न रामराइते जेई। क्‍यों न बुरा ठानहि अबि तेई॥ १९॥ 

श्री गुर नानक के घर सारे। धनी मसंद 

अदब न करहि न शरधा धारहि। अपर नरति सम गुरू बिचारहि ॥ २० ॥ 

गन सिक्खन के महिद संतापी। धन ले बनहि सुरापी? पापी। 

वेस्या भोगनि आदि म्रिकारा। सभि महि फसहि पूनहि हंकारा ॥ २१॥ 

जबि कबि सिक्खी रीति बिगारं।  कर्राह अनादर सिक्खन तारे? । 

इन को मूल उखारिन होइ। सुख प्रापति सतिसंग न सोइ॥ २२॥ 

इत्यादिक गुर्‌ रिदै बिचारी । पत्री लिखिव॑ 

“जहि काहि तुमर अहैँ मसंद। करहु हकारनि निज ढिग ब्रिद ।। २३ ॥ 

लिखहु सभिनि प्रति तुम चलि आवहु । सिरे पाऊ गुर घर ते पावहु। 

पुन गमनहु निज निज असथान। भेत/न देहु, न लेहि पछान ॥॥ २४ ॥। 

जबहि आनि मिलिहैं समुदाइ। हम समीप दिहु सुध 

ततछिन चढ़ि के आइ सुधारैँ। जिम कहिबो हुइ तथा बिचारे ॥ २५ ॥ 

इत्यादिक लिखि धीरज हेत्‌ । पठी पत्रिका 
ले पहुंचूयो गुरदासहिं पास। -पठि करि बहु छपाइ करि तास || २६ ॥ 


नंद चंद ले करि ढिग गयो। सरव 


श्री कलगीधर सुनति ब्रिचारे । ब्रिद 


- 1; देह 2. सहारा 3. निराश्चिता 4. सम्मान 5. दुःख देते हैं 6. 


ताड़ता 7. भेद 8. समाचार 9. शीघ्रता । 


शराबी 7. = 
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जाइ पंजाब कुइर समुझाई । आइ करहि गुर सकल उपाई।' 
निकट मसंद जिते कुरिआराो। ग्र-सुत-त्रिय) ने लिए हकार ॥ २७ ॥ 
जुति गुरदास सभिनि सों भाखा । 'चहीअहि रीति करी इम काँखा । 
जितिक मसंद गुरू घर केरे। पहुंचहि सकल इहां इस वेरे॥ २८॥ 
नए नए दे करि सिरूपाइ। पुन तिस देशनि देहि पठाइ । 

प्रथम रीति इम ही चलि आई। तुग स्याने समझहु समुदाई॥ २६॥ 
लिखहु मास की तिथ इक सारे। मिलहि आन तिस दिवस हकारे । 

सुनि मसलत सभिहिति मनमानी । रीति आदि गुर की घर जानी ॥ ३० ॥ 
लिखे हुक्रमनामे तवि सारे। पहुंचहु इस थल बिलम बिसारे। 

गुरू घर ते बडता अवि पावो । पुन सिक्खन ते धन उगरावो ॥ ३१ ॥ 
जाहि कहिं लिखि करि तुरत पठाए । पठि पठि हुकम सकल चलि आए | 
हरख उपाइ अधिक मन मांही। “हम बिन गुरू बने किम नांही ॥ ३२ ॥ 
यांते खातर* करहि हमारी। क्यों न लेहु सिरूपाऊ उदारी' । 

देश बिदेशति ते समुदाए। गन मसंद लघु दीरघ आए ॥ ३३॥ 
भई आनि करि भीर घनेरी। मिर्लाह परसपर प्रीति बडेरी। 

बहु उतसाह करति मिलि मिलिक । पहुंचे जबहि सकल चलि चलिकं ॥ ३४ ॥ 
पुन पंजाब कुइर लिखि पाती । छपि करि सभि ते जेतिक बातो । 

(मिल आन करि दुशट मसंद । धन प्रापति ते अनंद बिलंद ॥ ३५ ॥ 
बिना बिलंब आप चलि आवहु। बुधि बल ते सभि जतन बनावहु। 

एक आसरा रावर केरा। नहि इस समैं अपर? को मेरा ॥ २६ | 
इत्यादिक लिखि बिनै पठाई । गयो दूत ले करि सहिसाई। 

आनि पांवटे पहुंच्यो सोइ। सिंह पोर' पर थिर तबि होइ ॥ ३७ ॥ 
कलगीधर ढिग सुनि पहुंचाई। सुनि करि अंतर लीनि बुलाई । 

बुझनि कीति सकल ही बाति। सतिगुर पास कही बख्याति ॥ ३५ ।। 


“जितक मसंद अहै ' तिस घर के। लिए बटोर हकारनि करिके । 

रावर की प्रतीखना करि ही। सिख संगति अभिलाखा धरि ही ॥ ३९ ॥ 

बिन बिलंब अबि कीजहि त्यारी। देखति हैं सभि दिशा तुमारी । 

सूति गुर नंद चंद सों कह्यो । समा चहति सो अबि हम लह्यो ॥ ४० .॥ 

प्राति होति ही कीजहि त्यारी। केतिक सैना लेहु संगारी। 

अपर टिकहि सभि धीरज दीजै । अबि ते सकल बुलाइ भनीजै ॥ ४१ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते “रामराइ प्रलोक प्रसंग” बरननं नाम 

सपतमो अंशु ॥ ७ ॥ 


1. झूठे 2. गुरू हरिराय के पुत्र रामराय की पत्नी (पंजाब कुंवर) 3. हुकम 
तामे--आज्ञा पत्र 4. खातिर सत्कार 5. छिपाकर 6. अन्य 7. सिंह द्वार । 


i 


अंशु ८ 
श्री रामराइ प्रसंग 


दोहरा 
निसा बसे बिसराम करि श्री गुर क्रिपा तिधान। 
बडी प्राति त्यारी करी कहि बजवाइ निशान ॥ १॥ 


चौपई 


ततछिन जीन तुरंगनि डारे। श्री गुर शस्त्र बसत्र तन धारे। 
डील विलंद मतंग मंगायो। जरीदार जिह शूल सुहायो ॥ २॥ 
भए अरूढनि शोभति ऐसे। ऐरावति! पर सुरपति. जँसे। 
तबि मातुल किरपाल बुलायो। हाथी पर पशचाति चढ़ायो॥ ३॥ 
नंद चंद हथ्यारनि धारे। चढ्यो तुरंगम पर बल भारे। 
संगोसंग पंच जो भ्राता। हय अरोहि मग कीति प्रयाता॥ ४॥ 
सेना संग पंच सँ और। गमने कूल सोढी सिरमौर। 
अपर सभिनि को नगर टिकायो । चलति भए दुंदभि गरजायो॥ ५॥ 
“रामराई की जाहि मुकान” । मिलहि जहां कहि करहि बखानि । 
दून महां रमनीक निहारति। दल फल फूल ब्रिच्छ गन धारति ॥ ६॥ 
दोनहुं दिशि सँलनि की सँल। नीके करति जाति गुर गैल। 
सभि के अग्र नाथ को हाथी। निकट चर्लाह बोर्लाह तिन साथी ॥ ७॥ 
पंकति करे बाहुनी गमने०। शसत्र बसत्र हय ते भट रवने”। 
कितिक अखेर करति गुर चाले । करहि प्रहारनि बान बिसाले।। ५॥ 
सगरे दिन इम करति पयाना। पहुंचे रामराई असथाना | 
अग्र पंजाब कुइर सभि त्यारी । करति रही, लखि करि दल भारी ॥ ९ ॥ 
त्रिण दाना गन कीनि बिटोरनि। करे सुचेत दास सभि ठौरनि। 


सगल मसंद रिदै धरि गम को? । --इन कौ मेल भलौ नहि हमको--1॥ १० ॥ 


1. इन्द्र का हाथी 2. इंद्र 3. प्रयाण 4. पाँच सौ 5. मुकाण--शोक व्यक्तः 
करने 6. प॑क्तिबद्ध होकर सेता चल रही है 7. रवाना 8. सावधान 9. चिंतित । 
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मिलहि बिचार्राह करहि उचारति । आवनि इन बतरावनि कारन । 
बहुदित ठहिरन होइ न इनको । अधिक खरच संगी दल गन को ॥ ११॥ 
इत्यादिक मिलि कहैं मसंद। तऊ रिदै महि चित बिलंद। 

महां कूशगन होइ सभिहूंनि। जित कित मिलि बैर्ठाह मनऊन! ॥ १२ ॥ 
श्री कलगीधर पहुंचे जाइ। केतिक आति मिले अगुवाइ। 

जल छाया को सुंदर हेरा। सहित बाहिनी कीनसि डेरा॥ १३॥ 
गज ते उतरि गुरू कुछ थिरे। शुभ नर निकट हकारनि करे। 

सभि सुभटनि को भले टिकाइ। अंतर आप प्रवेशे जाइ॥ १४॥ 
परदे महि पंजाब कुइर थिर। महां फरश ते छाइ रखी धर। 

तन के पुशट* मसंद  बिलंद। बन बन जहि बैठे मतिमंद || १५ ॥ 
तेज बिलोकति श्री गुर केरा। उठे अग्न ते सभि तिस बेरा। 

बैठे जाइ सभिनि के मांहि। सूभट विसाल कितिक थित पाहि।। १६ ॥ 
बूझे “को कारन तन भयो ?। जिस ते सुर पुरि को चलि गयो' 

सुनि पंजाब कुइर तबि. बोली । भरी कशट जनु कुठीया खोली” ॥ १७॥ 
“मो कहु भली भाँति ' समुझाए। तन कउ राखौ कहृति सिधाए । 

नहीं मसंदनि कुछ करि माना । बरज रही बहु क्योंहुन जाना ॥ १८॥ 
द्वार किवार असंजति तोरे*। पौढ्यो” तन देख्यो तिस ठोरे। 

लियो उठाइ वहिर को आना। करे अराधन मैं धरि ध्याना ॥ १६ ॥ 
गगन पंथ ततछिन चलि आए । लखि कसूत” रिसवाक सुनाए । 

नहीं प्रवेशनि भए सरीर । गमने पुन सुर पुरि को धीर॥ २० ॥ 
पिखि मसंद दिशि गुरू बखाना । क्यों न कह्यो या को तुम माना ? 
महां मुरख के अचरज चरिता । कारज गन सिक्खनि के करिता ॥ २१ ॥ 
सतिमंदहु४ ! तुम कीति पुकरमा । जिस ते बडो न अपर अधरमा । 

निज गुर को तुम भलो न चाहा । जियति सरीर चिखा धरि दाहा” ॥ २२॥ 
गुर प्रताप , पिब ठानी मौन । उत्तर दियो मसंद न कोत। 

पुन धीरज जुति,बाक अलाइई। जिस ते डर करि भाज न जाइ ॥ २३।। 
भई स्‌ भई. रहहु सवधाता। करहु संभारति घरबिधि नाना । 

सीर मसंदनि ब्रिदति . हरी । जहि. काह थिरी हजारनि केरी ॥ २४॥ 
चलि आए . . कलगीधर डेरे। करि बिसराम रहे तिस बेरे । 

तबि पंजाब कुइर पठि दास। त्रिण दाना पठियो_ सभि पास ॥ २५ ॥ 


~ ———— र पो 


1. उद्भास्‌ 2. पृष्ट, बलवान. 3. जैसे कष्ट से भरी कोठी: खोल दी हो 4. बंद 
किए हुए दरवाजे तोड़ दिए 5. लेटा हुआ 6. करतूत 7. महापुरुष 8. मूर्खो 
9. जला दिया । > 


श्री रामराइ प्रसंग 


नाना बिधि की सेव कराई। 
सृपति जथा सुख निसा बिताइ। 
कुछ दिन चढ़े त्यार तबि ह्लं के । 
अंतर पहुंचे जाइ गुसाई। 
गन फकीर बैठे जिन मांही। 
परदे महि पंजाब क्‌इर थिर। 
उठि सभिहिनि सनमानि बिठाए 

बहुत मोल को सेत दुशाला। 
उठि करि दयाराम कर लीति। 
ततछिन ले करि सीस चढायो । 
नंद चंद ढिग लीनि बुलाइ। 


ले ले पहुंचे नर समुदाई। 
उठे प्राति करि शौच नहाइ॥ २६ ॥ 
आदि क्रिपाल संग सभि लँ के । 
ब्रिद मसंदन सभा लगाई। २७॥ 
ऊची कुलहि सीस पर जांही। 
अधिक भीर सों पहुंचे सतिगुर ॥ २८॥ 
देखहि त्रास रिदै उपजाए 
दरब समह दीनि तिस नाला ॥ २६ ॥ 
जाइ पंजाब कइर को दीनि। 
वंदन कीति भाव विरधायो ॥ २० ॥ 
अपनो संकट सकल सुनाइ । 


करह मसंदन को उपचार। नहि चहीअहिअबि करि अवार? ॥ ३१ ॥ 


बोल्यो दयाराम तिस बेरी । 
बंदू बसत करि तनहु कनात^। 
दर पर सुभट रहँ सवधान। 
सिरेपाउ को मिस करि धारे । 
बंधि बंधि कर पग£ तिन केरा। 
पीछे जिस प्रकार मन भावे। 
इह मसलत निस महि गुर कीनि । 
होति प्रात के कीजहि त्यारी। 


इम मरजी है सतिगुर केरी। 
कोइ न जाति सकहि बख्यात ॥ २२ ॥ 
हइ मसंद इक इक को जानि। 
इम सभि प्रथक सु लेहु हकारे ॥ ३३ ॥ 
अंतर कोशठ के दिहु गेरा”। 
दिहु सज़ाइ को जो गरवावै॥ ३४॥ 
इक इक को पकरति शुभ चीत । 
नहिं आछी अवि करति अवारी ॥ ३५॥ 


सनि पंजाब कइर लखि निज हित। “जिम गुर ठटी” रुचहि मो मम चित । 


बह जोधा लखि प्राती आवं। 
मम अनुसारी नर कुछ थोरे। 
बिगर त जाइ गहिन? मैं बात । 
इस प्रकार करि नीके मत को । 
थिरे मसंदत मह गुर रहें। 
चत्र घटी महि उठिबो चाहे। 
नंद चंद को ले करि साथ। 
समिति विख तिन दई सुनाइ । 
होति प्राति को दे हैं आइ। 


पकरति को सभि ब्योंत बनाव ॥ २६ ॥ 
अस नहि होहि परहि बड रौरे?। 
हुई न मसंदन मैं बख्यात' ॥ ३७॥ 
अर सतिसंगति के बहु हितको । 
अनिक प्रकारनि बातनि कहें॥ ३५ ॥ 
दयाराम आयो चलि पाहे। 
सुभटन सहित कहिति तबि नाथ ॥ ३९॥ 
“सिरेपाऊ संचे समुदाइ । 
निज निज. देशन तथा पठाइ॥ ४० ॥ 


Se 0 न 
विलम्ब 2- कनात लगा दें 3. बहाने 4 पैर बांध कर 5. कोठरी में 


डाल दो 6. अहंकारी 7. निशित किया 8. शोर 2 पकड़ने में । 
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केतिक चतर मसंदनि जाना! तऊ न किह सों कहूं बखाना । 


अपदा मूढ़नकी नियराई। हतं गुरू, को सके बचाई १1 ।। ४१॥ 
सेवा सरब भांति ले सुधि को। कहि पंजाब कूवर करि बुधि को । 
सो दिन बहुर बितावनि क रुयो । रचहिं उपाइ जथा चित धरयो ॥ ४२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय र्ते “श्री रामराइ 
अशटमो अंशु ॥ ८ ॥ 


इ प्रसंग” बरनन नाम 


अंश्‌ ४ 


रामराइ मसंद साइन प्रसंग 


दोहरा 
कह्यो फराशन कौ तबै 'तनहु कनात बनाइ। 
दूर दूर थल घेरिए अंतर. कोइ न जाइ ॥ १॥ 
चौपई 
ब्रिद कराहे तहि धरिवाए। तेल बिसाल संग भरिवाए। 
बंदुबसत! नर गन को भयो। अंतर प्रविशति को नहिं दयो॥ २॥। 
ईंधन अधिक मंगाइ धराए। रसरति? ब्रिद भारु अतवाए। 
इह निस महिसभि कीतिसि ड्यारी । उत मप्तंद हरखति उर भारी ॥ ३॥। 
--भोर होति ले करि सिरुपाऊ। निज तिज संगति बिखें सिधाऊं । 
सुपति जामनी समिति बिताई। भई प्रभाति उठे समुदाई | ४॥। 
सौच शनान सभिनिहुं कीति। चीर? शरीर भले धरि लीनि। 
बसत्र शसत्र सतिगुरु सजाए। ले मातुल को संग सिधाए ॥ ५॥ 
नंद चंद अरु पाँचहुँ भ्राता। दयाराम आपुध धरि गाता। 
इत्यादिक ले जोधा और | पहुंचे बंदुबसत के ठौर॥ ६॥ 
अपर सैन सवधान बनाई। सगरे द्वारनि थान टिकाई । | 
परदा कार सतगुर के तेरे। थिरी पंजाब कुईर तिस बेरे ॥ ७ |! 


भाई वहिलो को गुरदास। तांहि बुलाइ बिठायो पास। 
इस ते आदि जितिक अनुसारी । सो सगरे ढिग लीनि हकारी।। ८ ॥ | 
पकरनि हेतु बली कुछ वीर। करे हक्रारति राखे तीर। | 
इत्यादिक सभि करि तकराई । जो मसंद सभि महि बडिआई ॥ ६ ॥ | 
पठि नर तिसको प्रथम बुलायो । सिरेपाऊ हित बाक सुनायो । 
सुनि अनंद करि पहुंच्यो जाई। बैठे कलगीधर तिस ठाँई॥ १०॥ 


| 

| 

| 

न | 

1. बंदोबसत 2. रस्सियाँ 3. वस्त्र है | 
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थिर्‌यो आन करि निकटीः जवै । 
गहि लीनो सिर पाग उतारी । 
तिम ही दुती मसंद हकारा । 
नहि बोलन दीनो कहि त्रास। 
पुन तीसर को लीआ बुलाइ। 
वहिर सभिनि महि इम बिदताए । 
वहिरि पहिरि तत महि पट आछे । 
इक दुइ त्रै मिलि निकट सिधाए । 
आवति होति प्रवेश अनेक। 
बांधि-बांधि कोशठ महि गेरहि?। 
जबि गहि मुशर्काह्‌ देति गिरार्वाह । 
जाति वहिर ते हरख उदोति। 
जवहि पंचमं पकरे गए। 
सभि ढिग पहुंचे भट सवधान। 
घेरि-घेरि सभि अंतर करे। 
कहौं कहां लगि कथा अगेरी। 
बहु कोठनि महि गहि गहि पाए। 
दिन मध्यात भयो गुरु जाना । 
सुभट संकरे ताहि उहिराए। 
खान पान करि गुर बिसरामे । 
जाम दिवस उठि हुकभम बखाना । 
तबि पंजाब कुइर सों भाखा । 
तपन लगे तबि तेल कड़ाहे। 
करछे भरि भरि सिर महि पाबे । 
किसहुं पर हुइ बैतन मार। 
बड़े मसंद बड़े अपराधी। 
निस दिन बनहि ताइना भारी । 
केतिक दिन गुर राख्यो डेरा । 


1. निकट 2. संकेत 3. हाथों-पैरों से कस कर जकड़ लिया 4 
गए हैं 6. गिरा रहे हैं 7. किसी को बुलाते नहीं 8. शंका 9. शेष लोगों को 10. ग्यारह 


सौ 11. सुंदर 12. बदला 


ET 


श्री गुर प्रताप सूरज 


शारतः करी भटन 

कर पग ते जूड़यो द्विड़ 
कर पग जूड़ि 
कोशठ! 


को तबै । 
भारी॥ ११॥ 

तसी ढिग डारा 

बिखैँ बिठायो 


तास ॥ १२॥ 
कर पग बांधे देति बिठाइ। 
दिबो कर्रहि बिद सिरुपाए'॥ १३ ॥ 


हरख धरति अंतर को गाछे* 
पकर्राह अंतर देति गिराए 
हटि कारि निकसँ नांहि न एक । 
खरे निकट बयोंहुं नहिं टेरहि? | १५॥ 
तबि पकरनि की सुध को पार्वाह । 

अंतर प्रविरशाह बंधन होति ॥ १६॥ 
कछु संसै शेखन को भए१। 

'तूरण चलीअहि' करति बखानि।॥ १७ ॥ 
रसरनि संग बंध तहि धरे। 

गहे इकादश सी! तिस बेरी ॥ १८॥ 
द्वार किवारनि कुलफ लगाए । 

उछि कलगीधर कीनि पयाता ॥ १९॥ 
गई पंजाब कुइर निज थाए। 
सिहूजा मांहि बिसद अभिरामे ॥ २०॥ 
“करहु मसंदन ताइ महाना । 

“लिहु पलटा? जिम उर अभिलाखा॥ २१॥ 
ल्याइ मसंदन को तिन पाहे। | 
संकट परे अधिक बिललाबैँ ॥ २२ ॥ 
हनति हनति भे प्रान संहारि। 

बडी सज़ाइ पाइ म्रितु लाधी॥ २३॥ 
स्रितक भए बाहिर दें डारी। 

सेव पंजाब कुइर बहतेरा॥ २5 ॥ 


॥ १४॥। 


कोठरी 5. अंदर 


रामराइ मसंद साइन प्रसंग 


बारि बारि कहि रखहि मुकामू । 'जान लेह इह आपन धाम'। 


कहि लगि कहां सजाइ मसंदन । 
कोठन ते बाहर गहि ल्यार्वाह । 
कितिक बंधि सिर तर लटकाए। 
जस अपराध करयो हुंकारे 
इम मारति मारति मरि गए 
गुर पूजा को ले धन पापी। 
सिख को कर्राह अनादर भारी । 
बहुर गुरन की समता चहैँ। 
कर्यो हमारो ही गुर होइ। 
इत्यादिक हुंकार अफारे"। 
छुट्यो न कोऊ जो गहि लए 
हुते पंजाब कुंवर अनुसारी? 
देश बिदेशनि बिखे पठाए। 
इम सभि रीति सुधारति कीनी 
मनभावत करि हरखति होई 
बंदुबसत सभि घर को कर्‌यो। 
चित की चिता दूर विदारी। 
दुशट मसंद प्रहार संवारे। 
'अबि तुम भयो मतोरथ पूरा । 
बिनै पंजाव कुइर बहु कही 
बडे आप मम काज सुधारी 
`आगे सदा संभारति रहीअहि 
सुनि कलगीधर धीरज दीनि 
जथा कहँ तिम कारज करें 
कहि इत्यादि उठे तिस काला 


1. उल्टे लटकाए गए 2. 


जिह हुनीयति भे प्रान निकंदन ॥ २५ ॥ 
तपत तेल बहु ऊपर पावहि। 
चाबक गन ते धर हतवाए ॥ २६॥ 
तस दुख दे करि. प्रान संघारे। 

हाँ पाप ते बचति न भए॥ २७॥ 
भोर्गाह वार बधून सुरापी। | 
ज्यों क्यों लेति दरब दे गारी ॥ २८॥ 
हम बडिआइं त पूजा लहै । 

हमरे बिन धन देइ न कोइ ॥ २९ ॥ 
पाप ब्रिद ने अवगति डारे। 
हनीअति इम ही मरि मरि गए ॥ ३० ॥ 
तिनहुं मसंदी दे तिस बारी। 

पहुंचि जहां कहि गुर धन ल्याये ॥ ३१ ॥ 
निशकंटक तिसको करि दीनी। 

कार करति लागे सभि कोई॥ ३२॥ 
मानव दुशट निकारति करयो । 

पुन कलगीधर कीनसि त्यारी॥ ३३ ॥ 
अंतर सतिगूर बैठि उचारे। 
निरबाहहु घर कारज रूरा' ॥ ३४ ॥ 
तुम बिन को करि सकि इम नहीं । 
सभि बिधि की मम चित निवारी ॥ ३५ ॥ 
मो विधवा की कार” निबहीअईहि' । 

'निज अनुसारि सकल अबि कीनि ॥ ३६ ॥ 
त्रास लहैँ, नहि बिप्रे धरे'। 
श्री गोबिद सिह वाहु बिसाला ॥ ३७॥ 
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चाबुक से मरवाया 3. वेश्या 4. शराबी 5. पूजा 
प्राप्त करते हैं 6. भरे हुए 7. पंजाब कुंवर के पक्ष के 8. काम 


श्री गुर प्रताप सूरज 
तबि पंजाब कुवर कर बंदे। बंदन करि चरन अरबिदे। 
हुई रुखसद बाहर को आए। करयो कूच दुदंभि बजवाए।॥ ३८५ ॥ 
ततछिन जीन तुरंगम डारे। निज बाहन पर हुइ असवारे। 
पशचम दिशि को मुख करि चाले। भई बाही! नाल बिसाले॥ ३९॥ 
मग महि करमि अखेर घनेरे। जमना तीर तीर तरु हेरे। 
अनिक भांति की शोभा धारति। गमनति मारग तिनहुं निहारति ॥ ४० ॥ 
तेज सहित तूरनता धारी। श्री गोबिद सिंह की असवारी। 


नगर पांवटे पहुंचति भए। लोक हजारहुं अग्री अए॥४१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय र्ते 'रामराइ मसंद साइन प्रसंग” बरननं 
नाम नवमो अंशु ॥ ९॥ 


अंशु १० 
नंद चंद प्रसंग 
दोहरा 


इस प्रकार श्री सतिगुरू दुशट मसंदन मारि। 
निज सिक्खन को सुख दियो बिगरति पंथ सुधारि ॥ १ ॥ 


चौपई 


बसे पाँवटे नगर मझारा। जहि श्री जमुना सुंदर धारा । 

शिला बिसाल तीर थिर पहाँ। करि मज्जन कौ! बैठे तहाँ॥ २।॥ 
श्री मुख ते कविता शुभ रचें। छंद सवैये शुभ पद खचँ। 

जाम दिवस लौ तहां सुहावें। को कारज कित निकट न आवै ॥ ३॥ 
लिखिबे हित इक थिरे लिखारी2। होइ इकांकी करहि बिचारी । 

पुन उठि मंहाराज गुर पुरे। अर्चाह असन नाना बिधि रूरे। ४॥ 
वरतहि देग अतोट५ भंडारा। खाई अहारनि सिक्ख हजारा । 
आर्वाह जाई तिताप्रति नए । दरसहिँ चरन कमल सुख मए॥ ५॥ 
पुन कलगीधर केतिक समैं। थिरे प्रयंक आइ नर निम” । 

नंद चंद संगो ते आदि। बंदति बठह धरि अहिलादि॥ ६॥ 
राज सांज की बात अनेक | करहि, बूझि करि जलधि विवेक | 

अपर प्रसंग करैं मन भाए। हास बिलास अनंद को पाए ॥ ७॥। 
पुन सतिगुर कुछ करहि अराम। पौढहि बड प्रयंक अभिराम । 

जाम तीसरे उठै गुसाई। सुक्खा होइ त्यार समुदाई॥ ८॥ 
सहित हफीम छकहि तिस नाले । चर्ढाह तुरंगम बाहर चाले। 
कितिक दूर पशचम दिशि तहां। लगवायो उपवन तरु महां।। ९॥ 
आरू दारम, ब्रिद रसाल। आमरूद, कदली, गुललाल । 
राइवेल, चंबेली घनी। आलबाल सुंदर जल सनी ॥ १०॥ 


1. हाथ धोने के लिए 2. लेखक 3. एक्राकी-अकेले 4. अक्षय 5. प्रणाम 
करते हैं 
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4 श्री गुर प्रताप सूरज 


सेव, सेवती, दल फल फूल। कलति मालती, तर ब्विड़ मूल । 
अबि लौ थल तिस खरे रसाल । कहै सिह कवि पिसे बिसाल॥ ११॥ 
'छकि सुक्खा उपबन को आवहि। सुभट सैंकरे संग सिधार्वाह। 
सौच शनान करहि तिस थान । बैर्ठाह सतिगुर लाइ दिवान ॥ १२॥ 
गन राजनि के आई वकील । दरशन करहि सराहि सुशील । 
हुई शसत्रनि बिद्या अभ्यास । हर्नाह लच्छ? बहु धरहि हुलास ॥ १३॥ 
तीर तुपक तोमर को मारनि। वारि बारि भटहून निहारन। 
तुरंग पलावन, कबहु फंधावन^। अनिक चलाकी फेरि दिखावनि || १४॥ 
इस प्रकार के अनिक बिलासनि । रण करिबे हित करहि प्रकाशति । 
सिक्खन महि जहि कहि जस फँला। हते मसंद अधिक सुख दैला॥ १५ ॥ 
संध्या भए आइ पुन डेरे। सुभट शसत्न जूति संग घनेरे। 
शबद कीरतन करहि रबाबी। भांति भांति के राग अजाबीी॥ १६॥ 
बाग बीच इक बासुर बैसे। सुर सिक्खनि महि सुरपति जैसे । 
फतेशाहि श्रीनगर भुपाला४। लागी पठे आइ तिस काला ॥ १७॥ 
करि बंदन को दीतसि पाती” । चिप की नमो कीनि बख्याती । 
आनि कावरां अनिक कहारनि। गुर आगे सभि कीनि उतारनि ॥ १८॥ 
हाथ बंदि मानव कहि बानी। 'महिपालक बहु बिनै बखानी । 
गंठ पुंग फल आदि पठाई। निज कन्या को व्याह रचाई॥ १९॥ 
सदन अवाहन तुम को चाहा । हित बडिआई अधिक उमाहा । 
चरन आप के जबि ताहि परै। सभि भ्रति ते बड़ता धरे ॥ २०॥ 
सुनि सतिगुर तिन धीरज दीनो। मिलि करि वास पांबटे कीनो । 
भई भोर निज निकट बुलाइ। करे बिसरजन दरब दिवाइ॥ २१॥ 
“हमरे आवि माह संदेह?। संग भूर सिख «सैन सनेहू । 
कारन घने अपर” कहि कहा । राजे अनिक आए हैं जहां॥ २२॥ 
हुई न परहि किस साथ बखेरा/2। केतिक पूरब बाढ्यो झेरा। 
निज दीवान पठावन करैं। केतिक सैन तिनहु संग करें'॥ २३ ॥। 
इत्यादक सो नर सुनि कान । बदति चिप ढिग कीति पयान । 
जाइ प्रसंग सुनावनि करयो। बच! कलगीधर जथा उचर्‍्यो॥ २४॥ 


1. सफेद गुलाब 2. लक्ष्य- निशाना 3. घुड़ दौड़ 4. कूदाना 5- विचित् 6. राजा 


“ 13. वचन 


नंद चंद प्रसंग 

सकल भांति त्यारी करिवाई। 
बहुते आई मेल मह राजे। 
सकल गिरनधारा! पति मिले । 
घनो अंत ख्रित को पकवान । 
त्रिण दाना के संचि अंबार। 
इत सतिगुर उर विख बिचारा । 
कत्या ब्याह बिखे कछु देना । 
जानि आपनी ऊच बडाई। 
बहुरो चित उदार गुर केरा। 
जेवर जरे जराव जवाहर । 


फतेशाहि उर मोद बढ़ाई। 
उत बरात महि ब्रिद बिराजे ॥ २५ ॥ 
हुई उतसाह ब्याह को भले--। 
मधुर कर्राह रखवाइ महान ।॥ २६ ॥ 
खरर्चाह धनः को बन्यो उदार । 
राजनीति को जितिक प्रकारा ॥ २७ ॥ 
जगत रीति ठानहि सभि लेना । 
दुतिए पिर्खाह ब्रिद गिर राई ॥ २८ ॥ 
यांते चाहति दियो घनेरा। 
जागति जेब जिनहुं की जाहर ॥ २९ ॥ 


सुंदर कंदन के करिवाए। बहुत दरब जिन ऊपर लाए। 


पशमंबर पाटंबर घने । 
वासन केचन रजत घराए। 
इत्यादिक दाइज” के हेतु। 
सवालाख को करि तंबोल*। 
नंद चंद सभि त्यार कराइ। 
अविलोकति प्रभु हुकम बखाना । 
तोहि सहित लै चमुं घनेरी । 
सँलपदनि के गन जवि मिलै । 
नंद चंद अरु दिज सुनि करिकै । 
'परबत पालिक कितिक बिरोधी । 
भए मेल ते वधहि बखेरा। 
पंथ पहारन* बिम बडेरे। 
सुनि कलग्रीधर हुकम बखाना। 
दिढ़ निशचा उर राखहु ऐसे । 
तिम ही सतिगुर ल्यावनि करै। 
जो सिख मेरो गहै अलंब!। 
जे राखहि नित मोर भरोसा। 


गोटा जरी लाग बर बने॥ ३०॥ 
कारीगरनि अनेक बनाए। 
धन गन दीनसि क्रिपानिकेत ॥ ३१ ॥ 
बसतु भजाइब जिन बहु मोल | 
श्री सतिगुर को दीनि दिखाई ॥ ३२॥ 
(दयाराम प्रोहत मतिवाना । 
पहुंचनि बनहि व्याह जिस बेरी ॥ ३३॥ 
करहु दिखावनि तवि सभि भले । 
बूझनि लागे रिदे बिचरिकै ॥ ३४ ॥। 
भीमचंद ते आदि करोधी। 
आवन मुशक्रल हुई तिस बेरा ॥ ३५ ।। 
कौन सहाइक हुइ तिस बेरे ? । 
संशय कहाँ एव तुम ठाना ॥ ३६॥ 
सतिगुर करहि पठावति ज॑से। 
अपने जानहि रच्छा धर॥ ३७॥ 
करैं मिटावनि विधत कदंब। 
तिन के निकट न पहुंचे दोशा ॥ २० ॥ 
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अंग संग गुर बनहि सहाई। ताती वाऊ! न लागनि पाई । 
जे नाह सिमर्राह मोकहु कदे। निज बल पर बिसवासी रिदे ॥ ३९॥ 
नहि तिन को मैं बनहुं सहाई। गुर संगी हुई जे शरनाई। 
याँ ते सदा राख बिसवासहि। प्रभु हुई सदा दास के पासहि' ॥ ४० ॥ 


सुनि दोनहुं को धीरज आयो । करि निशचा तबि सीस निवायो । 
सकल वसतु की त्यारी ठानि। गुर आग्या ते चहसि पयान ॥ ४१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते'तंद चंद” प्रसंग बरननं नास दसमो 
अंशु ॥ १० ॥ 


अंशु ११ 


ग्रिद्विन प्रसंग 


दोहरा 


बीत गयी जबि जामनी उर्ठाह प्राति को पाइ | 
ठान्यो सौच शनान को भए त्यार तबि आइ ॥ १॥ 


चौपई 


चरन बंदना गुर को करि के । 
संग पंच सै ले असवार। 
तोमर तरवारिन कर धरि के । 
सवालाख को ले तंबोल। 
सकल कहारति ते उचवाई। 


सगरी वसतू भले संभरिके । 
धारे धनुख बान हथ्यार ॥ २ ॥ 
गमते चपल तुरंगम चरिके। 
वसतु अजाइब जिन बहु मोल ॥ ३॥ 
प्रसथाने श्री नगर सथाई। 


मारग सकल उलंघति! गए । रजधानी पुत पहुंचति भए॥ ४॥ 


फतेशाहि सुनिकं महिपाल । 
“पुरि अंतर इक सदन बिसाला । 
सादर जबि सो थान दिखायो । 
सतिगुर के सिख संग हमारे । 
अंतर नगर हरख नहि मार्नाह । 
डेरा करति परसपर लरहि। 
पुरि जन सों इह करहि बखेरा । 
इक गुर बिना न जानहि आन | 
यां ते सिवर इनहुं को आछे। 
सौच शतान सूखेत सु ठार्नाह। 


डेरे हेतु कह्यो ततकाल। 
तहां देहु डेरा निज घाला' ॥ ५॥ 


करि बिचार नंद चंद अलायो । 


उग्र सुभाव जिनहुं रण प्यारे॥ ६॥ 
थान कुशादी लेनि कौठार्नाह । 
खड्ग प्रहारति ने नहि डर्राह ॥ ७॥ 
हुकम न मानति हैं किस केरा। 
लरति न धारेहि किस की कान ॥ 5 ॥ 
वहिर कुशाद थान महि बांछे। 
अंतर थल ते हरख न मार्नाह॥ ९॥ 


सिवर करावण हार जि भाइ। सुनि करि द्रिप को जाइ सुनाइ । 
शुर दिवान उतरहिँ नहीं अंतर । चाहति डेरा वाहिर निरंतर' ॥ १० ॥ 
1. पार करते हुए 2. युद्ध से प्रेम करते हैं 3. खुला 4. किसी और को 
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फतेशाह सुनि करि पुन भाखा । इस प्रकार की जे अभिलाखा। 

पंथ पांवटे पर उपबन है। तहाँ उतारहु जिम सुख मनि है' ॥ ११ ॥ 

इम सुनि नर बहोर करि ल्याए। बाग बिसाल सिबर! करिवाए । 

दाव घाव आपनि रखि सारा । सतिगुर दल डेरो पिखि डारा॥ १२॥ 

संगर लयो अधिक बंधवाइ। तिज तकराई भले कराइ । 

इक जामनि करि बास बिताई। गए प्रात मिलिबे गिरराई8॥ १३ ॥ 

“तुमको खुशी करी गुर पुरे। दाइज पठ्यो मोल बहु रूरे। 

अपनो जानि दया उर छाई। संदल“ भेज मुहि हित बडिआई ॥। १४॥ 
फतेशाइ कर जोरि उचारा। 'हम पर कर्‌यो अधिक उपकारा 
सेवक सदा गुरू घर केरे। इतो सुजसु 'चाहति सो मेरे! 
इत्यादिक कहि आपस महीआ। आए सिवर पर्‌यो निज जहीआ 
तित भूपति सेवा करिवावे। त्विण दाना इन सकल पुचावे ॥ १६॥ 
खान पान करि स्वाद महाने। निस दिन बने रहित सवधाने । 

फतेशाह नित प्रति सतिकारी। हित बरात के ठानहि त्यारी ॥ १७॥। 
इस प्रकार इत को बिरतांत। उत की सुनीअहि आइ बरात। 

भीमचंद सभि चिपत पहारी । मिल्यो मेल जाह कहि ते भारी॥ १८॥ 
बहु धारनि को महिपति आए। निज निज दन सकेल करि ल्याये । 

बसत शस्त ते बनि ठति भले। आनि आनि चहुं दिशि ते मिले ॥ १९ ॥ ' 
दल सकेल बहु शयन मनाइ। गन नारिनि ते शीत गवाइ। 

बड़ी बरात जोरि करि चढ़यो । बाजे बह बजाई भुद बढ्यो ॥ २० ॥ 
मंगल करिते भनिक प्रकारा। उलंघे पथ बिखम सम सारा । 

निकट पांवटे के चलि गए। कोस दोइ लै उतरति भए॥२१॥ 
सध्या समे रिक्यो जबि डेरा । बात सुनी प्रभु की तिस बेरा। 

पंथ प्रति कौ जिस. थल गवन । उत्तरे तहां सदल बल भवन्‌ ॥ २२॥ 
सुनि करि चित उपजी दुचिताई। किस प्रकार हम-उलेचिह जाई ? । 

हेतु मंत्र” के सकल बुलाए। भीम चंद ढिग गिरपति आए ॥ २३.॥ 
इक गुलेरीआ नाम गुपाल। मंडीपति, सुकेत, जसुवालि । 

आदि हंडूरी जेतिक -साथ। सभि मिलि थिरे वृहिरि गिरनाथ ॥ २४ ॥ 
सभि को करि आदर कहिलूरी । बोल्यो “इक चिता वधि भरी । 

श्री (ग विगार हुमारा। अयो प्रथम रण क्योंहुँ टारा॥ २५॥ 


PS ८ 
2. परकोटा 3. राजा फतेचन्द 4. सेना सहित 5. पार करें 6. मंत्रणा 


| 
॥ १५॥ 


्रिद्रिन प्रसंग 


पंथ प्राति के महि तिन डेरा । 
उतसव ब्याह जानि करि टारे। 
तबि जसुवालि केसरी चंद। 
कहति “धीर ! क्यों चिता ठानी । 
हम सगरे महिपति दल संग | 
अलप चमू ते त्रास न मानें। 
अबि तुम पूरव पठहु वजीर । 
निज प्राक्रम को भाखि सुनावँ । 
भीम चंद सुति राजनि बानी । 
“रण करिबे की बात न आछी। 
परे जंग हुइ मारन मारनो। 
निशचै लयो चहैँ इक बारी । 
यां ते कर्यो प्रथम मैं टारा। 
अबि तो बिनै करनि ही बनै। 
अपर थान को पंथ न नेरे। 
तित कौ गमनति साहा टरै। 
बडो बिरस उतसव महि परिही । 
राजघाट पर कोनसि डेरा। 
सभि बिधि की हुइ है तकराई। 
सुमति बिचार करहु छल ऐसे । 
साथ सामता" नीकी बात। 
भीमचंद ते सुनि करि बानी। 
“पठौ वजीर करनि को विनती । 
'छल्यो चहें सरबग्गन मति को । 
भावहीन मति मंद पहारी। 
सुमतिवंति निज सचिव बुलायो । 
निज आशै सगरो समुझावा। 
ज्यों क्यों करि मारग इह लैना । 
तन सों रिझाइ गुर लीज । 
जे दानाइ जगत महि अगरे। 


नेर परे, हुई है भट भेरा। 
अबि किम उलंघहि दल बल भारे'॥ २६ ॥ 
आदि गुलेरी अपर नारिद। 
कितक सैन गुर के संग जानी ?॥ २७॥ 
क्यों करि टराहि करनि ते जंग । 
निज बल ते आग प्रसथानै॥ २८॥ 
जानहि भेद जितिक भट भीर!। 
दिहुमग नतु डेरा तुटि जावे ॥ २९ ॥ 
निज उतसव लखि तिनहुं बखानी । 
शादी सँलपतिनि घर बाछी॥ ३०॥ 
भए शोक आनंद हुइ हरनो?। 
सुत शादी ते लखहुं पिछारी ॥ ३१॥ 
ऐव मतो उर जानि हमारा। 
जिस ते जानहि प्रेमी सनै ॥ ३२ ॥ 
जे को अहै परति बड फेरे4। 
पीछे पहुँचि कहां तबि करै॥ ३३॥ 
जे बिरोध अबि गुर संग धरिही । 
आप सूरमा बली बडेरा ॥ ३४॥ 
बल ते क्यों हूं देहिन जाई। 
इसी पंथ माह गमने जँसे ॥ ३५॥ 
सुख सों पहुंचे सकल बरात'। 
कारि लगि गरब च्रिपत सभि मानी ॥ ३६ ॥ 
पीछे लर्राह, कीति मिलि गिनती । 
बल चातुरता लखि निज मति को ॥ ३७॥ 
किनहु न नीकी रिदै बिचारी । 
सादर सर्भिनि बीच बैठायो ॥ ३८ ॥ 
“नहीं चहै हम संघर” पावा । 
साच झूठ हित चहि कहि देना ॥ ३९॥ 
इत के बिनै बाक कहि दीजे । 
बिबस लर्खाह कारज कछु बिगरे ।। ४० ॥ 
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अलप बनहि, सुधरहि जिस रीति। ठानहि तिम ही तूरन नीति। 

क्‍यों हुं लघु सो होइ न जाई। स्याने जानाहि तिह अधिकाई' ।। ४१ ॥ | 
भीमचंद जबि ऐसे कह्यो। अपर गरिदन सो नहि सह्यो। | 
क्यों सभि की तुम लघुता करो ? बुधि, बल, दल कौ दीरघ धरो” ॥ ४२ || 

सुनहु वजीर ! आपनो जोर। कहो सकल त्रिप दल को जोर । 

तजि मग को अवि करो किनारा । मिलहि सैन तबि होइ बिगारा॥ ४३॥ 

अस नह बनहि जाइ लुटि डेरा। याते सुधि! करिबे मुझ प्रेरा? । 

इत्यादिक निज ओज जनावहु। बहु विधि ते गुर त्रास उपावहु' ॥ ४४॥ ' 

भीमचंद सुनि बहुर बखानी। “प्रथम कटक? नहि भाखहु बानी । 

सहित शामता! जे मग देहि। इस ते आछी बात न केहि॥ ४५ ॥ 

जे नहिं मानहि पुन कहि दीजै । ज्यों क्यों छल बल करि मग लीजँ'। 

सुमत वजीर जानि अभिप्राय । “रण न करहु' सभि कौ समुझाय ॥ ४६ ॥ 

आप चलनि को कीनसि त्यारी। संग सुभट ले खोड़मचारी5। 

डेरा करि मुकाम तिस थान। इक वजीर ठान्यो प्रसथान ॥ ४७ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते 'भिद्रिन' प्रसंग बरननं नाम एका दशमो 
अंशु ॥ ११॥ 


डिघ:6ससस इककफसउइकफसत-::3स्‍3-...ै83-.न्‍.ढ ८३ ति 
1. याद दिलाने के लिए 2. भेजा है 3. कट्‌ 4. सुलह से 5. बीस 


अंशु १२ 


वज़ीर प्रसंग 


दोहरा 
चिभै होइ हित साम के गुर ढिग चढ्यो वजौर । 
भीम चंद चित चटपटी', बडी चित, नहि धीर।॥ १॥ 
चौपई 

कलगीधर बड़ तेज प्रतापी । नहीं नूनताः सहहि कदापि। 
किम ह्वौ है, किम उलंघहि आगे ? महां बिघन हुई जे रण जागे॥ २॥ 

गिरपति मेल विखे गन आए । हटहि कुशल सों नर समुदाए। 
गार्वाह गीत उछाहि बिसाला। करिबो जंग शोक की साला ॥ ३ ॥! 

निज निज डेरे टिकै पहारी । आइ वजीर त ठार्नाह त्यारी। 
इम प्रतीखना धरि टिक रहे। “गुर कबि मिलहि' परस्पर कहें ।। ४ ॥ 

उत कलगीधर लगे दिवान। बैठे शोभति इन्द्र समान। 
सुधि पहुंची गिर राजनि केरी । “व्याह बराति बटोरिः बडेरी ॥ ५ ॥ 

पर्यो समीप आनि करि डेरा । गज बाजी गन सूभटनि केरा । 
इस ही पंथ उलंघ्यो चहैं। दल बहु संग चिभै उर अहँ ॥ ६।। 

सुनि बोले प्रभु वहु बल भरिकै । “किह दुइ सीस उलंघहि अरि । 
तजौ धनुख ते बान करारे। गिर्राह खेत रण जथा मुनारे॥ ७॥ 

सुपतहि बड़ी नींद महि जोधा। कुलसति* वारनि सम हुई रोधा। 
कर्राह मार खड़गति की ऐसे तरु कानन कौ खाती जैसे।॥ ८॥ 

इक सुत ब्याह हेत कौ आए। रर्चाह व्याह हूरनि समुदाए। 
रुंड मुंड रन बिखें बिथारौं। श्रोणत पंक धरा करि डारौं ॥ ९॥। 

इत्यादिक गुर निकट ब्रितंता । त्यार सुभट - कोने भगवंता । 
सनद्ध बद्ध पंच सै गाढ़े। कोस अगारी कीतसि ठांढ़े ॥ १०॥ 


1. बेचैनी 2. न्यूनता, छोटापन 3. किसके दो सिर है जो युद्ध करके यहाँ से 
निकलेगा 4. वस्त्र के समान 5. रक्त न 
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'ज़बि अवनीप समीप! बिलोकहु । छोरि शलख तबि तिस थल रोकहु । 

मच जंग सभि दल चढ़ि आवहि। हर्ताह शत्रु गन आयुध पावहि ।। ११ ॥ 
इतने महि वज़ीर चलि आयो। सुभट सनद्धनिः कौ दरसायो। 
भयजुति होइ बंदना ठाना। 'करनि सामहित* चलनि बखाना ॥ १२ '। 
“श्री सतिगुर के ढिग मैं जाना। पठ्यो गिरिद्रनि नञ्ज निधाना। 

इम कहि उलंघूयो सुभटनि ठट को५ ! गिने गटी--नहिं पुजहि कपट को ॥ १३॥ 
सिह पौर बीरन जुति जोवा। उतरि तुरंग करि नमो खरोवा। 
द्वारपाल संग सकल सुनावा। “ब्रिंद िर्रिद्रनि मोहि पठाना ॥ १४॥ 
महाराज सतिगुर के साथ। कहु सुध जाइ सकल इह्‌ गाथ। 

बहु गिरधार बरात बटोरी । डेरा पर्‌यो निकट इत ओरी ॥ १५॥ 
सुनि इम अंतर तूरन गयो। द्वे कर जोरि सुनावति भयो । 
भीमचंद ते आदि गिरेश। निकट सिवर को घालि अशेश ॥ १६॥ 
पठ्यो बज्ीर पोर पर खर्‌यो। दरशन की लालस उर धरर्‍यो'। 

श्री प्रभु तबहि हकारनि कीनो' । आनहुँ सभा तिसहि' कहि दीनो ॥ १७॥ 
ततछिन द्वारपाल निज साथ। ले करि गमन्यों निकट सु नाथ। 

सुर समान सभि सभा प्रकाशनि । बीच बिराजहि रुचिर सिहासत॥ १८॥ 
तिस पर इन्द्र मर्निद सुहाए। कलगी तुंग शोभ अधिकाए। 

खर खपरा इक कर महि धारे। बारहि बार भ्रमाइ निहारैँ॥ १९ ॥ 
धनुख कठोर अगारी धर्यो। आवति य्िपत वकील निहरर्यो। 

नंम्री बनति हाथ जुगजोरे। पहुंच्यो जबि ही जाइ निहोरे ॥ २० ॥ 
श्री गुर मंद मंद मुसकाने। क्रिपा धारि गुरदेव बखाने। 
आवहु राजे दिया वज़ीरा ! चिरंकाल महि पहुँचिया तीरा ?' ॥ २१ ॥ 
सुनति सीस ते बंदन ठानी। आइस पाइ बेठि अगवानी । 

'कहु निज राजे केर ब्रितंत। किम तो कहु कहि पठ्यो मतंत” ?' ॥ २२ ॥ 
सुनि वजीर कर जोरति बोला । जान आप को अपनो ओला। 

नमो ठात्ति बहु करी प्रसंसा । सतिगुर सोढी कुल अवितंशा ॥ २३ ॥ 
जबि के तुम इत को चलि आए । कई बार सिमरत पछुताए। 

अबि नरिद्र हित नंदन ब्याहू। ब्रिद गिरिद्रनि मेल उछाहू ॥ २४॥ 
चढि कहिलूर त्याग करि आए । बडी बरात बटोरन ल्याए'। 

कहो वजीर गिरेशन ऐसे-- । --जे बल को मद है उर कैसे ॥ २५॥ 


1. राजे 2. वीरों को तैयार होते हुए देखा 3. सुलह के लिए 4. बीरों 
की भीड़ 5. तेज़ वाण 6. दोनों हाथ जोड़े हुए 7. विचार 8. आसरा 
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तौ बिन शंक समुख चलि आवो | हम दिश ते नहि देर लगावो। 
पहुँचनि ते अनंदपुरि कह्यो। इस बिधि हम ने नीक न लह्यो॥ २६॥ 

बिजै करगे पूरब! अरि को । पुन गमनाहिगे आपन पुरि! कौ। 

दगे बाज की गैल न जावैँ। कहँ अपर मुख, अपर कमावे*॥ २७॥ 
अपने वल आश्रय हम रहैं। जे निरबल ते पर को लहैं। 

उछलति मम तरकश के तीर | प्रविशहि तूरन रिपुनि शरीर ॥ २८॥ 
ज्यों बलमीक5 बिखे अहि! बरैं। डसँ णत्रु को ततछिन मरे। 
गिरपति हित बरतात पहुनाई'। लखि आगमन सुधारि बताई ॥ २९॥ 
ढाल बिसाल थाल करि आगे। घेवर खड्ग देऊं तन खाँगे। 

गन गुलका बहु शक्करपारे। खपरे ब्रिंद जलेब उतारे ॥ ३० ॥ 
सूर समूह परोसन हारे। त्तिपतार्वाह बहु भांति करारे । 

रखहु बीरता छुधा जि मन मैं । बिना बिलभ पहुँचहु अबि रन मैं ॥ ३१॥ 
नातुर गीदी मूढ़ गवारो। अपर पंथ को देखि सिधारो। 

सुनहुँ वजीर ! जथा हम करनी । सभि निशकपट तोहि ढिग बरनी ॥ ३२॥ 
चहो जग तौ इत चलि आव्रो ) बहु दिवसनि को छोभS मिटावो' । 

इम सतिगुर जबि साफ बखानी। तहिं कहि सक्यो दूत कछु वानी ॥ ३३ ॥ 
तरे द्रिशटि करि बैठ्यो रह्यो । --घट घट को ग्याता प्रभु-लह्यो । 

कपट गिरिद्रति का मन जाना । किम सहि सर्काह आपनी हाना--॥ ३४॥ 
इत्यादिक बिचारि मन मांही । निश्च लखी पंथ दे तांद्री। 

जग कर जोरि बंदना ठानी । उठि चहि गमन्यों चित महानी ॥ ३५॥ 
सरब सभा कौ करि करि तमों । निकसि द्वार हय चढ़ि तिह समों । 

जहि काहि बीर बिंद॒ वर हेरे। पिखे पठानति के बहु डेरे। ३६ ॥ 
आयुध अधिक मोल के धरैं। चपल बली हय ऊपर चरें। 

सिक्ख सुभट समुदाई सिवर मैं। जथा शेर कानन गिरवर मैं ॥ ३७॥ 
तुरंग तबेले थित गन लेन। अनिक देश के भट बिन चैन । 

नाता रीति दिपत* हथ्यारं। हेरति हहिर ठिरान बिचारं ॥ ३८ ॥ 
दुरग महाँ दिढ दीरघ दिपँ । थलथल थिरे सुचेती थर्प। 

बस्यो नगर बहु विचरति मानव । तिज बिवहार करति हित ठानव ॥ ३९ ॥ 
निकसि वहिर गमन्यों लघु दूरी । उपबन पिख्यो रचन जिस रूरी। 

जाति तरोवरु खरे। सुमनस खरे शुभन खग ररे॥ ४० ॥ ८ 


1. पहले 2. जाएँगे 3. अपने नगर ओर आनंदपुर 4. कहते कुछ हैं, करते कुछ 
और हैं 5. बिल 6. सांप 7. मेहमानदारी 8. क्षोभ- असंतोष 9. चमकते हैं 


नाना 
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संगी मनुखानि संग बखाना। 'गुर प्रताप तुम पिखहु महाना । 
चढि अनंदपुर ते इत आए। गिरकानन महि नगर बसाए ॥ ४१॥ 
योरे दिवसन महि अस रचना। नरनि समाज भयो बड सचना!। 
थिद बाहिनी जहि कहि छाई। श्री जमना तट सुंदर थाई'॥ ४२ ॥ 
इत्यादिक कहि करि चलि जावति । सतिगुर कीरति सभिनि सुनावति । 
पहुँच्यो सैल पतिनि जहि डेरा । सभिहिनि रिदै संदेह बडेरा॥ ४३ ॥ 
कलगीधर मग देहि कि नांही । दल बिसाल को सुनि डरपाहीं । 
केतिक कहैं “गुरु बर बीर । किमहुँ न उलंघनि देहि बहीर॥। ४४॥ 
त्रिभै रहति हैं जे बड जोधा । गिर्नाह न बहुत, करहि रण क्रोधा । 
पुन तिन को घर ऊपर मगके। कहे च्रिपन के तर्जाह न भगके? ॥ ४५ ॥ 
शसत्र धारीअनि महि अति स्रेशट। देश तेग के धनी सुजेशट*। 
इत्यादिक बोलति मिलि करिकै । मनै परबती संसे धरिकै ॥ ४६॥ 
इतने माह वज्ीर चलि आयो । गुरबच सुनि बे दल उमडायो*। 
“दियो कि नहीं पंथ हित जाने ? लरहि कि नहीं, मेल को ठाने' ? ॥| ४७॥ 


इत्ति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते 'वज्ीर प्रसंग” बरननं नाम 
द्वादशमो अंशु ॥ १२॥ 


1- एकलीकरण 2. भागकर 3. ज्येष्ठ बड़े 4. गुरु के वचन सुनने के लिए दल . 


उमड़ पड़ा । | 


की 


SIR I 


अंश १३ 
मसलत करनि प्रसंग 
दोहरा | 


भीमचंद सुधि गुरू की करति प्रतीखन चीत। 
गमन्यो शीघ्र ढुकाउ हित मिर्लाह अनिक द्विप मीति ॥ १॥ 
चौपई 
उतरि तुरंग ततकाल वज्ीर। पहुंचयो चलि गिरपति के तीर । 
मुसकावति मुख निकटि बिठारा । 'कहो कहां सतिंगुरू उचारा ?' ॥ २॥ 
सुनि मंत्री कर जोरि बखाना। 'कलगीधर तुमरो छल जाना । 
--अपनो अरथ हेतु बन मीता । पुन ततछिन होवति बिपरीता१॥। ३॥ 
साहिब करामात गुरु पुरा । किम पुज सकहि तिनहुं ढिग कूरा | 
कही जाइ करि अधिक प्रसंसा । सुनि करि सोढि बंस अवतंशा॥ ४॥ 
कपट समेत जानि नहि मानी.) भरी बीर रस गिरा बखानी। 
--इस मग महि नहि उलघंन दै हों । रोकि बिलोकति शोक उपे हौं ॥ ५॥ 
जे गिर पतिनि बिखै बल भारी । दल सकेल चलि आउ अगारी। 
बिगरे रहहु अनंद पुरि जबि के। लरिबे त्यार अहँ हम तबिके ॥ ६॥ 
जंग खेत अभिलाखा राखी-। पुरवहुटअबहि आनि--गुर भाखी । 
--करनि संधि को काज न.कोई_। बनहि मिलहि-गत शसत्ननि सों ई ॥ ७ ॥ 
खरे पंच सै सुभट अगारी । करहि. प्रतीखन तुम असवारी। 
गुर दल महि नहिं बिलम रतीकी4। चाहि पिखिनि तुम चमूं गतीकी” ।॥ ८ ॥ 
भीमचंद सुनि चित -बिसाला। --पर्यो बिघन किम होइ न टाला । 
ब्याह दिवस अबि आइ तजीका०। . परहि. जंग बड, होहि. न ठीका?॥ ९॥ 
1. बरात की 'मिलनी-2. विरुद्ध,3..उनके-निकट झूठ कंसे टिकेगा 3. पूरी करो 
4. रत्ती भर देर नहीं है 5. तुम्हारी सेना की चाल.देखता चाहते हैं 6. नजदीक २: 
7. उचित नहीं 
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अपर पंथ जैबे कहु नांही!। जे को अहै दूर को जाही। 
बित जै है साहे को समैं। आनि बनी असमंजस हमैं--1॥ १०॥ 
चितवति गिरपति सकल बुलाए। करि आदर निज निकटि बिठाए। 
“मिलि मसलत कीजहि अबि कैसे । समधी सदन पहुंचाह जैसे ॥ ११॥ 
गुरू कने” ते इह सुधि आई। देतिन मग दिढ* हेतु लराई'। 
सुनि सँलेद्रनि करि हंकारा। सभिहिनि धीरज हेतु उचारा॥ १२॥ 
“कहा वास चित मैं तुम कीनो । इतो कटक इकल्र करि लीनो । 
सूधे गमनहि पंथ मझारे । बन अरि अरहि जि आइ अगारे ॥ १३॥ 
बीन बीन हम सुभट बटोरैँ। हेल घालि रिपु ऊपर दौरें। 
सभिनि धकार्वह करहि किनारे। दिढ ह्व करें, रहैं बलि भारे ॥ १४॥ 
गुलकां शलखनि मारहि तकही। रिपु बहीर पर आइ न सकही। 
सने सने मग उलर्घाह सारे। चढ़ि नौका जमुना परि पारे॥ १५॥ 
जबि समाज परले हुई कूल। दे करि एक बार दल हूल। 
डेरे महि तबि करीअहि छुट। शसत्र बसत्र.धन लीजहि लूट ॥ १६॥ 
दल बल ते गुर सँन हटाइ। लूटति चर्लाह निशान बजाइ'। 
इस जसवाल केसरी चंद। कह्यो गुपाल गुलेर नरिद॥ १७ ॥ 
संग क्रिपाल कटोचिन भादि। भयो परसपर चलनि संबाद। 
भीमचंद सतिगुर को जानहिं। -आयुध धारी बीर--पछानहि ॥ १८ ॥ 
नहि लरिबे की मसलत? मानी । नहि आछी, दुखदान महानी । 
कहु वज़ीर ! उलंघन की बात। किम रहि आइ ब्याह की बात ॥ १९ ॥ 
गुर ढिंग दल केतिक मिलि गयो । किम  ठकुराई ठानति भयो। 
तुम मति माह आवति कहु कंसे ? बिघन न परहि आन कहि जैसे” ।। २० ॥ 
सुनति बेन परधान बखाने। 'सभि गिरिद्र तुम बहु बुधिवाने । 
निकट चमूं भी अहै महाना। तऊ त होवहु गुरू समाना।। २१॥ 
लाखहुं नंम्र होई नर पाइन । आर्ताह अरपहि अनिक उपाइन। 
श्री नानक की गादी साथ। किम समसरता हुई गिर नाथ ! ॥ २२॥ 
छबि अनंदपुरि ते सो गुना । दल प्रताप बाढ्यो अति घना । 

सुट शसत्र जूति जित कित खरे । पुणट तुरंगम* गन बल भरे॥ २३॥ 
पा जाने के लिए अ लिए ओर कोई रास्ता नहीं 2. लगन का समय बीत जाएगा 3. गुरु 


की ओर से 4. दृढ़ 5. सेना 6. जब हमारा सारा समाज दूसरे किनारे पर पहुंच 
जाएगा 7. सलाह 8. लाखों लोग उनके पैरों पर झुकते हैं 9. मज़बूत घोड़े 


मलकत करनि प्रसंग 


अति उत्साह चमूं बहु दीखा। 
जमना तट लौ देहि न जाने। 
किम तिन को लूटनि तुम चाहा । 
धन हंकार न कीजहि ऐसे। 
मैं देखी सभि रीति विचारी। 
किस बिधि होति सामता नांही। 
और उपाव एक मैं जाना। 
इक दुइ सेवक ले करि संग। 
ब्याह समें पहुंचे ससुरारे। 
अपर जाहि सभि मारग दूजे । 
आछो जतन अहै इक एही। 
सुनति केसरी अपर गुपाल। 
कहां बात हैं कही वज़ीर? 
करि कातुर सभि चहति हटाइ । 
कौन जाति के हैं बर बीर ? 
केतिक गिनती महिं मनु जानें ? 
सुनि वजीर गिरनाथहि साथ। 
“घने पठान, बन्हें हथयार?। 
धान सरासन धारनहारे । 
देश बिदेशी भट सिख संगति । 
ब्रिद उदासी बिचरति हेरे। 
रिदे अचंभ भयो दल जोवा*। 
अति उतसाह लरन कौ जिन मैं । 
मैं मसलत कबि कहाँ न लरिवे । 
सुनि वजीर ते गुर की गाथा। 
भीमचंद को चित बिलंदा । 
“सुनि वजीर ! तैं मंत्र बतावा । 
ले सतिगुर गहि करिहैँ कंद“ । 
प्रिय सुत को इम बिघन बिसाला । 
झपजस जग माह भार्खह सारे। 


1. अन्य उपाय 2. हथियार बांधे हैं '3. देखा 4. यदि गुर उसे बंदी बना ल 


5. आशा 6. धिक्कारेगे 
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लरि करि कोइ त बने सरीखा। 
वर्धाह अगाऊ करि घमसाने ॥ २४॥ 
राति दिवस जिन लरनि उमाहा । 
पशचाताप विसूरहु जँसे॥ २५॥ 
गुरू न उलंघनि देहि अगारी । 
लरिबै बिजै नहीं रन मांही ॥ २६॥ 
दूलहु इस मग करहु पयाना। 
सनमुख गमन्यो जाइ निसंग ॥ २७॥ 
फेरे फिरहि काज कौ सारे। 
सने सने चलि के तहि पूजे॥ २८ ॥ 
अपर विधी! उर आइ त केही । 
सभा बीच बोले तिस काल ॥ २९॥ 
हमको नाहि न जान्यों बीर। 
कहाँ गुरू ढिग देख्यो जाइ ? ॥ ३० ॥ 
कटक बटोरि जु राख्यो तीर । 
केतिक असु किस बिध सवधाने ?' ॥ ३१ ॥ 
कहति भयो गुर दल की गाथ। 
सभि ते उरे परे बलधारि। ३२॥ 
खड्ग तुपक युत भिड़नि करारे । 
थल थल थिरे पिखी बहु पंगति ॥। ३३ ॥ 
खांइ कड़ाहि सु पुशट बडेरे। 
संग्रह इतो कवन बिधि होवा ।। ३४॥ 
लखीअति मनो लई जै रन मैं। 
तुम करीअहि जिस ब्रिधिबुधि धरिबे' ॥ ३५ ॥ 
ठानी मौन जितिक गिर नाथा । 
छंद बंद को नही पूजंदा--॥ ३६ ॥ 
दुलो एकल चहैँ पठावा। 
बहुर छुटावनि कहां उमँद॥ ३७ ॥ 
मोते सह्यो न जाइ कराला । 
बुधि अरु बल मेरो घिधकारे0॥ ३८॥ 
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“गुर को धन की चाहि न कोइ) 
'मसलत आप करो हित जानै । 
'सुनि परधान बखाने बैन। 
“गुरु गंभीर धीर बलबीर। 
-महां क्रिपालु ग्यानि गुनवंत। 
डर निचित दुइ सुत पठि दीजे । 
मसलत सार मानि इह मेरी। 
अपर उपाइ नहि बनि आवै । 


श्री गुर प्रताप सूरज 


जिस को दे मुचवावों सोइ। 
जिम दूलहु स्री नगर पयाने'॥ ३६॥ 
भो गिरिद्र ! इम कीजे भेन?। 
इम नहि करहि गए ते तीर ॥ ४०॥ 
अस कारज नहि करहि कदंत। 
मारग अपर आप गमनीजँ ॥ ४१ ॥ 
जानि आपनी छेमी भलेरी। 
जिस ते सिरी नगर महि जाव ॥ ४२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते “मसलत करनि प्रसंग? बरनंन नाम 


नाम त्रियोदसमो अंशु।। १३ ॥ 


अंशु १४ 
निपसुत ब्याह प्रसंग 
दोहरा 


जतन अनेक बिचारि के भीमचंद गिरराहइ। 


मान्‌यों मंत्र वजीर 


“सुनो सँलनाथन ! वच मेरे। 
लरिबै बिखे दिवस बहु लागें। 


को, और त्रिपन समुदाइ ॥| १ ॥ 
चौपई 


ब्याह समै आयो अबि नेरे। 
पिखि दल बल कौ गुर नहि भागे ।। २ ॥ 


भीम जंग दुइ दिशि ते परै । दोनहुं चमू सुभट बलधरै। 


हट नाहि जाई लाज निरबाहैँ । 


को जाने तबि क्या हुई जाहै॥ ३ ॥ 


ब्याह काज पूरन अबि करो। पुन गुर संग लरो तहि टरो। 
अबि रिस तजहु अपर मग गमनहु । बहुर आइ गुर दल को दमनहु! ।॥। ४॥ 
फतेशाह को ले करि संग। दिहु उठाइ इत ते करि जंग। 
सभिनी बिरोधी बन्यो महान । कंसे बसन देहि इस थान॥ ५॥ 


बिघन बिसाल ब्याह मह डाला । 


इस पलटों मैं लेउं बिसाला'। 


इत्यादिक कहि ग्िप समुझाए। लरिबे ते तिस समैं हटाए॥ ६॥ 


कर्यो त्यार सुत हेतु पठावन। 
“गमनहु इसी संग मग सूधे। 
बति कै दीन बिनै बहु . भाखो । 


निकट अमात कीनि समुझावति। 
गुरू कदाचित जे मग खूधे॥ ७॥ 
ज्यों क्यों करि उलंघन अभिलाखो । 


कर बंदन बंदन पग ठानहु। हम दिशी ते बहु अरज बखानहु ।। 5 ॥ 


--नहि मग दीयो न आयो राजा । 
तुम संग लर्यो न चाहति सोई । 


कहि सुत कौ झंपानी चढावा। 


इक दुइ दासिक संग वजीर। 


1. दमन करो 2. मंत्री 3. 


सकल सहार्यो बन्यो कुकाजा | 
ठानी तमों बंद कर दोई ॥ ९॥ 


रिदा हौल जूति पंथ पठावा। 
गमने जबि, चिप होति अधीर ॥ १०॥ 


रोके 4. पालकी वि 
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268 श्री गुर प्रताप सूरज 


सने सने सनमुख जबि गए। गुर दल के समीप जबि भये। 
देखति जान्यों-रिपु दल आयो--। चढे तुरंगन उर उमगायो ॥ ११॥। 
त्यार तुफंगन करति धवाए। भीमचंद नंदन पिखि जाए। 

बिना बाहिनी के चलिआयो। घेर लियो निज अग्र चलायो ॥ १९॥ 
सहित वज़ीर तहां पहुंचाए। जहि सतिगूर को पौर सुहाए। 
द्वारपाल सुधि जाइ सुनाई। 'त्रिप सुत को सेना गहि ल्याई! ॥ १३ ॥ 
जाति हुतो हित ब्याह अगारी। सचिव एक दुइ नर संग धारी । 

इरि धरि करि सगरे महिपाला । संन समेत समाज बिसाला ॥ १४॥ 
अपर पंथ को से चलि गए। दूलहु मंत्री इत को अए'। 

सुनि सतिगुर सो निकटि हकारा । भए नंम््रि जबि दरस निहारा ॥ १५॥ 
हाथ जोरि ठांढ हुई रहे। श्री मुख ते बिगसति बच कहे। 

'कहु बालिक ! तुझ करि हैं कैद । किम छूटति की धर्राह उमेद ? ॥ १६॥ 
तोर पिता है शत्रु हमारा। साध लेहि निज बैर उदारा ? 

लाखहुं धन इस थान अनावँ। तुम सों कर्राह जथा मन भावै' ॥ १७॥। 
जोरति हाथ वजीर उचारे। 'ग्रिप सुत आयो शरनि तुमारे । 

जेतिक राज समाज घनेरा। सगरो बखश्यो रावर केरा ॥। १८॥ 
मैं तुमरो जबि कह्यो बखान्यो। ततछित भीमचंद चिप मान्यो । 

गयो अपर मग कौ करि कूच। ब्याह समे नहि पुत्र पहुंचि॥ १९ ॥ 
यांते इस मग कर्यो पठावत्ति। तुम आगे करि सीस निवावनि । 

बिरद क्रिपाल आप को सुन्यो । गिरपति कछ न मन माह गुच्यो ॥ २० ॥ 
नहीं संदेह आप ते ठाना। प्रिय सुत को इत कीनि पयाना । 
कह्यो-जथा नंदन -इह मेरो । तिस ब्रिधि ही कलगीधर केरो ॥ २१ ॥ 
जे इस पंथ न पठवति पूतं। होति ब्याह को महां कुसूतं*। 

जाइ समै तिस ले अबि फेरे। बिन बरात भा बिघन बडेरे-- ॥ २२ ॥। 
सुनि बिनती को प्रभू गहीरं। हेऱ्यो जोरति हाथ वज़ीरं। 

चिप सुत जथा नंस्रि हुई रह्यो । क्रिया निधान क्रिपा करि रह्यो ॥ २३॥ _ 
'भीमचंद द्रोही जिम झूठा। तिम जे करते फिरति अपूठा*। 

गहि अबि लेति करति जिम कांखा । कहां होति मग दुतिये नाखा ॥ २४॥ 
बिन दूलो ते निफल समाजा । कहिते कहां, मेल गन राजा। 


जाहु अबहि हम छोरनि कर्यो । च्रिप करतबS को उर नहि धर्यो' ॥ २५ ॥ 


1. पकड़ लाई 2. नहीं पहुंच सकता था 3. पुत्र 4. अशुभ 5. भीम चन्द द्रोही 
रोर झूठा हे, उसी के अनसार व्यवहार किया जाए तो तुम्हें वापस मुड़ता होगा 
6. करत्‌त- कृत्य 


न्रिप ब्याह प्रसंग 


सुनति वजीर आदि हरखाए। 
धन धंन गुर' कहि चाले । 
श्री जमना जल उतरे पार । 
गए उलंघि कै गिर बन देश। 
फतेशाह ठानति सभि त्यारी। 
दुंदभि आदि बजे बहु बाजे। 
उतसव कौ चितवति बहु भांती । 
इतने बिखै वज़ीर पहुंचा। 
समधी को परधान निहार्यो। 
“कहु सुध कित बरात समुदायी ? 
सुनि वजीर सभि गाथा कही । 
पर्यो पंथ महि बिघन बिसाला । 
इक नर भी नहिं उलंधनि दीनो । 
दीन होइ हम बेन बखान्यों। 
साहा समे न ठरि करि जाई। 
वहिर जमाता बैठ्यो आइ। 
सभि शिरनाथ बरात बडेरी। 
केतिक दिन महि पहुंचहि आई। 
फतेशाह सुति दहिल्यो ऐसे । 
बिघन ब्याह माहि जान्यो होवा । 
कह्यो 'जाहु सभि दूलहु पास । 
त्यारी अपर सकल ठहिरावहु । 
सुनि कै सभिहिनि मन मुरझायो । 
तूरनि गमने दूलहु आण्यों। 
पान गहनी को समं बिचास। 
फतेशाह कुलरीति कराई। 
लेनि देनि जेतिक बिधि चीनो । 
पुन अपने घर राखति भयो। 
समधी सहित बरात गिरेशा। 


नंदचंद गुर प्रोहतश दोऊ। 


बारि बारि बंदहि कर पाए। 
मनहु ञ्रितक करि क्रिपा जिवाले! ॥ २६ ॥ 
गमने पंथ शीघ्रता धारि। 
पहुंचे पुरि श्री नगर बिशेश ॥ २७ ॥। 
रिदै प्रतीख?-व्रात१ हुई भारी । 
ऐहैँ गन सैलनि के राजे---॥ २८॥ 
अधिके मेल युति सीतल छाती । 
देख्या सभा थिर्यो सभि ऊचा ॥ २९ ॥ 
नमो करति कहु बहु सतिकार्यो । 
मानव पठ्यो न को अगुवाई ? ॥ ३० ॥ 
'तिकटि बरात पहुंचति नहीं। 
कलगीधर रोके , च्रिप जाला ॥ ३१ ॥ 
द्वेश गिरेशन सिमरन कीनो“। 
नीठ नीठ करि दूलहु आन्यो।॥ ३२॥ 
यांते पहुंच्यो ठानि उपाई। 
सादर आनहु शगन मनाइ ॥| ३३॥ 
गए दूसरे मारग हेरी5। 
तबि कोजहि जसे मन भाई'॥ ३४॥। 
सुख ते थिर्यो चोट लगि जैसे । 
अपने सचिवति? की दिशि जोवा? ॥ ३५ ॥ 
आनहु करि सनमान अवास। 
जवि त्रिप आर्वाह तवहि सजावहु' ॥ ३६ ॥ 
अंतहिपुर आदिक बिसमायो। 
सुंदर सदन बास को ठान्यों॥ ३७॥ 
त्रिप सुत फेरे फिरि तिस बारा | 
जथा ब्रिधनि अरु बिप्र बताई ।। ३८ ॥ 
फतेशाह दुहुं दिशि को कीनो। 
गुरू करम को चितवनि कियो ॥ ३९ ॥ 


करति प्रतीखन रहित हमेशा । 
सुन्यो प्रसंग किसे ते सोऊ॥ ४० ॥ 
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1. जीवित कर दिए 2. प्रतीक्षा 3. बरात 4. पहाड़ी राजाओं का द्वेष याद _ 
करके 5. दूसरे मार्ग से 6. मन्त्ियों 7. देखा 8. पाणिग्रहण--विवाह 9. गुरु 


दयाराम 


पुरोहित 
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बध्यो बखेरा--रिदे बिचारा। 
सादर अपने निकटि विठाए। 
“पठ्यो तंबोल गुरू प्रभु जोई । 
बाहु दिन भए इहां चाल आए। 
अधिक बसन नीको न बिराने!। 
दयाराम की सुति इस बानी। 
लेनि देति कारज जिस काला । 
सिमरन द्वैश प्रथम गुर कीने। 
यंते केतिक दिवस पिछारी। 
दुहि दिशि ते चिप गन जबि मिलें । 
हमरी अरु गुर की वडियाई"। 
अबि थोरे दिन महि चलि आवाहि । 
इत्यादिक कहि करि सनमाने। 
उठि दोनहुं डेरे निज आए। 
'काची मति इन सकल पहारी । 
अहै बसेरा इन के संगा। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


इक दिन गए भूप के द्वारा। 
दयाराम कहि बाक सुनाए॥ ४१॥ 
लीजहि आप हमहुं ते सोई। 
दे करि तुम को चहति सिधाए।। ४२ ॥ 
निज निज थल बसिबो सभि ठाने । 
फतेशाह बिच सभा बखानी ॥ ४३॥ 
सो तौ नहीं भयो दरहाला!। 
इस मग चिप नहि आवन दीने ॥ ४४॥ 
लेनि देनि हुइ है बिधि सारी । 
करहु दिखावनि देवनि भले ॥ ४५ ॥ 
सभि के हेरति वधहि सवाई । 
तुम को रुखसद कर्राहि दिखार्वाह' ।। ४६ ॥ 
“राखहु कने नाहिन प्याने! । 
नित सूचेत हुई रहति सवाए॥ ४७ || 
राखहु तहि भरोस को धारी। 
अस न होइ परि जै है जंगा ॥ ४८॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते “चिपसुत ब्याह प्रसंग” बरननं नाम 


चतुर दशमो अंशु ॥ १४ ॥ 


1. बेगानी जगह पर 2. इस समय तक 3. बड़प्पन 4. अपने पास रखो और 


जाओनही २ 


si 


अंशु १५ 
फतेशाह प्रसंग 


दोहरा 
कलगीधर रोके जबहि त्रिप सुत दियो पठाइ । 
भीमचंद सुधि पाइ सभि और पंथ गमनाइ ॥ १॥ । 
चौपई 

क्रम क्रम करे उलंघति आयो | पाइ कशट कछु बस न बसायो । 
तिस ही मग को एक सुदागर!। गुर को सिख धनवान उजागर ॥ २ ॥ 
करे खरीदन अस्वः कशमीर। बली अतिक अरु पुशट सरीर । 
इक सौ बीन बीन करि ल्यायो । चाहति है गुर ढिग पहुंचायो ॥ ३॥ 
जबि तिस देश बिखे चलि आवा । ब्याह प्रसंग सकल सुनि पावा । 
- तिस मग सतिगुर दीए न जान। इत को आवति करहि पयान ॥ ४ ॥ 
रिदे बिचार्यो-कुमति पहारी। जे गुर संग द्वश को धारी। 
तौ मुझ संग बिगर करि जाइं। हय छीनहि निज बल दिखराइं || ५॥ 
नहि गुर के ढिग पहुंचनि देहेँ | चमूं अधिक सों बस न बसँहै -- । 
इम बिचार, करिकूच बडेरे। पहुंच्यो सिरी नगर के नेरे॥ ६॥ 
तहां सुनि 'सतिगुरु दिवान£। पठ्यो गुरू को उतर्यो आनि । 
संग पंच सै जिस असवार। विढ़ सँना वांधे हथ्यार ॥ ७॥ 
सुनति सुदागर बंदन ठानी। धंन धंन सतिगुरनि' बखानी । 
“अपनी वसतु संभारहु आप। लखीअति जित कित अधिक प्रताप” ॥ ८ ॥ 
बह्यो हुतो बड चिता नदी5। प्रापति धीरज तरनी तदी। 
करे तुरंगम त्यार बडेरे। पहुंच्यो जाइ शीघ्र गुर डेरे॥ ९॥ 
मिले परसपर बंदत करे । करे बिलोकनि हय सत” खरे। 


खरे चलाक महां बल भरे। भरे हरख बातन रस ढरे।॥ १०॥ 


1. व्यापारी 2. घोड़े 3. उनकी सेना अधिक है और मेरा बस नहीं चलेगा 
4. दीवान नन्द चन्द 5. चिन्ता रूपी तदी में बह रहा था 6. तभी धीरज रूपी 
नौका मिल गई 7. एक सो - ५ 
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भली भांति डेरा लगवायो। 
निज दिढ़ता आछे करिवाई। 
भीमचंद ले संग नरिदे। 
अपनि मेल के त्रिप समुदाइ। 
समधी मेल भयो सुख पायो। 
अत्तिक़ वैरखां! अनिक बरनकी? । 
'निज कुल रीति करी दिश दोइन । 
सिवर कराइ सु पुरि जनबासे“। 
नाना बिजन) करे परोसति। 
दृहि दिशि दिये लाग मन भाए। 
पुन दाइज? को कीन दीखावनि। 
हाथी हयनि साज सिगारे। 
दयाराम सतिगुरू दिवान । 
सवा लाख को ले तंबोल। 
जाह बैठ्यो राजन समुदाइ। 
डसे फरश पर वसतू नाना । 
बली चपल सुंदर सरबंग। 
भांवन! हेम रजत के धरे। 
द्रिशटि लगी जबि सभि गिरराई । 
“जिसते सवालाख धन लग्यो। 
श्री नानक जग गुर की गादी । 
'फतेशाहि गिरपति भूज भारी । 
दाइज हेतु पठ्यो इह आयो। 
सभि ते स्रेशट बडो तंबोल। 
भीमचंद सुनि सतिगुर नाम्‌। 
खुनस्यो, निज लोकनि संग बोल्यो । 
'देखहु इह्‌ अचरज की बाती । 
अपर बारता कहीए कहाँ। 
लरनि हेतु दल सनमुख कर्यो । 

सरब रीति ते भा नुखसान। 


1. झण्डियाँ 2. अनेक रंगों की 3. किरणों के समान 4. जनवासा 5. उनके 
पास 6. व्यंजन-पकवान 7. दहेज 8. आभूषण 9. रखे हुए थे 10. बर्तन 11. आनन्द 


श्री गुर प्रताप सूरज 


खान पान को अधिक दिवायो । 
गुर प्रोहत दिवान सुखदाई ॥ ११॥ 
पहुंच्यो आइ सुन्यो सु नरिदे। 
ले परधान गयो समुहाइ॥ १२॥ 
कर्यो ढुकाउ दरब वरखायो । 
जगमगात कर लगे तरनि» की ॥ १३॥ 
बाजति बाज सुनति बच कोइ न । 
चहिअति वसतू करी सुपासे? ॥ १४॥ 
भक्ख भोज लेहज अरु चोसन। 
इस बिधि केतिक दिवस बिताए ॥ १५॥ 
बसत्र बिभूखन१ बहु मत भावन । 
भावन धरे अनेक प्रकारे ।॥ १६ ॥ 
तिस छिन ताह पहुंचे बुधिवान । 
जिस पर लग्यो दरब बहु मोल ॥ १७॥ 
दुह दिशितिके सँलन राइ। 
प्रथक प्रथक धरि धरि तिस थाना ॥ १८ ॥ 
कंचन जीन तुरंगम संग। 
इत्यादिक सभि हेरनि करे ॥ १९॥ 
भाट पुकारति ऊच सुनाई । 
वसतु अजाइब ते जगमग्यो ॥ २० ॥ 
तिस पर बैठयो जन अहिलादी?! । 
तिस पर क्रिपा द्रिशडी निज धारी ॥ २१॥ 
गुर दिवान अरु प्रोहत ल्यायो । 
नाना वसतू जिन बहु मोल ।। २२ ॥ 
जर बर! गयो . भयो जनु आम्‌ । 
गुरू द्वैख!3 को मुख ते खोल्यो ॥ २३ ॥ 


श्री गोबिद सिह मोहि अराती!* । 


आवनि दयो न मोकहु इहाँ।। २४॥ 
छमा धरी मैं ` ब्याह बिचर्यो। 
उतसव वधति कर्यो चहि हानि ॥ २५॥ 


देने वाले 12. जल गया 13. गुरु द्वेष 14. शत्रु 


'फतेहशाह प्रसंग 


इस विधि को अधिकाइ बिरोधी । गिर ओरति बरात सभि रोधी! । 
तिसु रिपु सों अस समधी मेरा। भा संगी जनु मीत बडेरा ॥ २६॥ 
जौ गुर संग सखापन” रखे। तौ इस कौ निज शत्रू लखें। 
रिपु को मित्र शत्रु सो भारो। किस बिधि ते नहिं मेल हमारो ॥ २७॥ 
किम समधापन को निरवाहै। जो हमरे रिपु को पख* चाहै। 
निकट हमहुँ ते कछु न बिचारा । जाइ दूर तौ करहि बिगारा॥२५॥ 
कड़िबो कहाँ न कछ बनि आवं । फतेशाहि को जे इम भावै। 
तिस दुहिता को तजि दिहुँ डोरा! । करहुँ कूच गमनहुँ घर ओरा ॥ २९ ॥ 
भीमचंद को आशै सुच्यों। त्रिप जसवाल कटोची भन्यों। 
गुर के संग शत्रुता भारी। फतेशाह मन क्यों न बिचारी ॥ ३०॥ 
कै अनजान पने महि रह्यो। तुमरी दिशि को रोस न लह्यो। 
गुर संग मेल बने इस कैसे। वध्यो विरोध जु तुम संग ऐसे' ॥ ३१ ॥ 
सुनि गुलेरी आ कहै गुपाल। 'बूझो फतेशाह के नाल। 
जे न रहहि माकनिऽ अनुसारी । तौ सगीयता कहाँ तुमारी॥ ३२ ॥ 
जे मानहि, गुर सों लर परे। साक सखापन कौ तबि धरे। 
आशै लखहि बिना किम क्रोधहु ?। पठि परधान रिदा तिस सोधहु'॥ ३३ ॥ 
सुनि इम भीमचंद मन मानी। इक जसवाल प्रधान बिनानी । 
फतेशाह के निकट पठाए। निज आशै सभि कह्यो सुनाए ॥ ३४॥ 
दाइज जहाँ सुधारि सुधारि। धरिवावहि करि कारि बिसतार। 
दोनहुँ जाइ जुदा तिस कर्यो । थिरे इकांकी वाक उचर्‌यो ॥ ३५॥ 
“सुनहुँ नरिंद्र ! कहाँ तै चीना। गुर के साथ मेल इम कोना। 
समधी देखति क्रोध बधाथो। कहि तंबोल कहाँ अनवायो ॥ ३६॥ 
अधिक शत्रता जिनके संग। संध्या प्राति कर्यो चहि जंग। 
आवति को जिन पंथ न दीना । अधिक दवशी तुम सभि बिधि चीता ॥ ३७ ॥ 
तऊ न तिन संग कीतसि अंतर । शरनि परनि चाहतिं चित अंतर। 
भीमचंद चिप रिप के साथी। जे तुम बने रहो इक गाथी ॥ ३८॥ 
लरहि नहीं बन रहहि सहाइ। समाधि पनो सगरो ट्ट जाइ। 
तव तनुजा कहु त्यागहिं डोरा। करहु निहोरनि, छत . निहोरा ॥ ३६ ॥ 
बनहि न मेल फरक उर परे” । जे करि गिरपति गन बिच परे। 
क्रद्धति अधिक अबहि उठ चाला । नीठ नीठ करि बहर बिठाला ॥ ४० ॥ 
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1. रोक दी 2. मित्रता 3. पक्ष 4. डोला 5. सम्बन्धी 6. हृदय में भेद पड़ 


जाएगा 


274 श्री गुर प्रताप सूरज 


रस राखति कै करति बिरस को । जस अभिलाखहु भाखहु तस कौं । 
फतेशाह सुनि चित महानी। कठन बात दुहुं दिशि ते जानी ॥ ४१ ॥ 
समरस गुरुसन है बहु भाँती । हित ठानति मेरो दिन राती। 
क्रिपा करहि राखाह सनमाना । प्रथम बिरोध मिटाइ महाना ।॥ ४२ ॥ 
“सुनि वजीर ! तू सुमति सयाना | वधै वेर विप्रै जन ठाना। 
हित के करनहार हुईं कोई। तिह सन लरे पाप बड होई ॥। ४३ ॥ 
कौन बिगार जान करि मन मैं। ले दल समुख बनो गुर रन मैं । 
नाहक तुमने रच्यो बखेरा। करामात साहिब संग झ्षेरा॥ ४४ ॥। 
जाची बसतु नहीं जे दीनि। तऊ पूजिबे थान प्रबीनि। 
बनहु नि्रि इम ही बनि आवै । बधै विरोध नहीं कुछ पावै ॥ ४५ ॥ 
मैं अंतर पर मेल करावौं। गुर ते कहि करि संभि बखशावौं । 
भई सु भई जानि अबि दीजै। ब्रिथा बिरोध बाद क्यों कीजै' ॥ ४६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते 'फतेशाह प्रसंग बरनन॑ नाम पंचदसमो 
अंशु ॥ १५॥ 


अंशु १६ । 
राजन प्रसंग 


दोहरा 
सुनि जसवाल वज़ीर तबि, फतेशाह के बैन । 
भीमचंद के ढिंग गए, थिर्‌यो जहाँ रिस नैन।॥ १॥ 
चौपई 


तरकति वाक कह्यो जसवाल। तव समधी को रस गुर नाल! | 

उलटो तुम कौ चहहि मिलायो । लखीअति गुर कराह" कुछ खायो ॥ २ ।॥ 

करामात साहिब प्रभु जानै। तिन संन दँश नहीं किम ठानै। 

जथा बन्यो गुरसिक्ख बिसाला । तिम बोलति हम सों इस काला ॥ ३॥ 

रावरि क्रोध न जान्यो घने। फिर्‌यो न गुर ते, रस उर सने। 

जथा आइ तुमरे मन मांही। करो तथा को बरजति नांही || ४ ॥ 

सुति करि भीमचंद रिस छाई। अगनि ज्वलति आहुति जनु पाई । 

कह्यो 'देहु करि कूच नगारा। मैं न करों कछु अंगीकारा? ॥ ५॥ 

आतथान तिज तंदन£ ब्याहौं | इसके देश न आवनि चाहीं । 

अस दुशमन मेरो दुखदाई। तिन के संग प्रीति उपजाई ॥ ६ ॥ 

जिम गुर शत्रु तथा इह मेरो। लरों दुहुन सौं पर्‌यो बखेरो' । 

इम कहि करि मानव पठि दीनो । कारन कूच तगारा कीनो ॥ ७॥! 

ततछित जीन हयनि पर डाले। करी शिंगारन कीनि उताले। 

इम जबि त्यार अरूढनि भयो। फतेशाह के नर सुति लयो ॥{८॥ 

मंत्री आदि उताइल धाए। निज राजे कनि बाक अलाए। 

'तटत समधी साथ तुमारो। किम बनि आवहि, क्यों न बिचारो ॥ ९ ॥ 

गर सों मेल करनि है कहाँ। दिन केतिक ते थिर भे इहाँ। 

चल्यो छोर तव तनुजा डोरा। इह अपजसु पसरे' चहुं ओरा ॥ १० ॥ 
1. तुम्हारे सम्बन्धी को गुरु से प्रेम है 2. लगता है इसने गुरु का प्रसाद खा 

लिया है 3. स्वीकार 4. पुत्र 5. पास 
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श्री गुर प्रताप सूरज 


निज समधी के बनि अनुसारी । रहि आवहि जिम लाज तिहारी' । 


सुनि करि निज सचिवद् की वानी । 
'तूरत जाइ छिमा करिवावो । 
य हेतु! मैं तिन सों कह्यो। 
मैं समधी के नित अनुसारी । 
एतो कोप कहहु किम कीनो। 
सुनि मंत्री दौरे तब गए। 
'सुमतिवंति तुम क्यों न विचारो । 
जिम रन होइ न, तिम तिन भाखी । 
तौ सभि आगे गुर के संग। 
लै है छीन पावटा थान। 
थिरहु आप मसलत मिलि ठानहुँ। 
ऐसी बाति न उचित तुहारे । 
भीमचंद सुनि तबहि उचारी। 
तबि प्रतीत हमरे उर आवै। 
इम कहि पठे सकल परधान । 


शंकति चित महिं तवहि बखानी ।। ११॥ 
करो निहोरत्ति चढ़ति हटावो। 

क्यों तूटन कहु चित महि चह्यो ॥ १२॥ 
लरों गुरू संग तिनहुँ अगारी? । 

जिसते चढति प्रीत हुई हीनो' ॥ १३॥ 
हाथ जोरि सभि उचरति भए। 

फतेशाह चिप तुव अनुसारो ॥ १४॥ 
निशे लरनि जि तुम अभिलाखी । 
श्रीनगरेशवरूर घालहि जंग ॥ १५॥ 
डेरा लूटहि वसतु महान। 

साकः बिसाल आपनो जानहुँ॥ १६॥ 
हर्साह लोक अपवाद उचारे? 

गुर सन लरहि जि हमहु अगारी ॥ १७॥ 
मिलिबे कहु सनेह उपजावै' । 

आए फतेशाह जिस थान॥ १८॥ 


बैठे बहुत बारि समुझायो। गुर सन लरिबो मत ठहिरायो । 


आपस महि समधी मिलि बातन । 
अबि तों व्याह प्रसंग तिबेरो। 
फतेशाह चिप इम छठहिराइ। 
गुर्‌ प्रोहत अर जहाँ दिवान । 
केतिक सुभट जिनहुं के साथ । 
गिरपति द्रिशटि समुख नहि कीनी । 
दयाराम प्रोहत के कानन । 
'बिगरो लखीयति दूशट पहारी । 
' अविन करो इन को बिस्वास । 
हुतो बिलोकति जथा अगारे । 
नहि तंबोल दिशि द्रिशटि लगाई । 
तनक न रुख हमरी दिशि कीनसि । 
लखी परै जिम रखी रुखाई।. 


भले .के लिए 2. आगे होकर 3. 
5. दीवात नंद चंद ने पुरोहित दयाराम के कान में सारी बात कही 6. सावधान 


7. बुराई 


भए हरख, करि हैं पुन घातन ॥ १९॥ 
पाछै परि है जंग बसेरो'। 

उठि आयो पुन दूसर ठाइ॥ २० ॥ 
दीनों चहं तंबोल महान। 

आदि खड़ग ते आयुध हाथ ॥ २१॥। 
नंदचंद चातुर तबि चीनी। 

भाखी गति समीप करि आनन°॥ २२॥ 
मिल्यो कूसंग संग मति मारी । 

रहहु सुचेता धरहु गुर आस ॥ २३॥ 
नहीं तौर सो परहि निहारे। | 
भाल बिसाल रह्यो बिलखाई ॥ २४ ॥ 
धरे बक्रता टरिबो लीनसि। 

करयो चहै कुछ मूढ. ^खुटाई' ॥ २५॥ 


गी तगर का राजा 4. सम्बन्धी 


राजन प्रसंग: 

इहाँ ठहरिबो नाहित आछो। 
हुई सवधान समालहु डेरा। 
सरब गिरेशन की बहु 4॑न। 
दयाराम सुनि कै पुन बोला। 
निज दिशिते नीकहिं करि चलीअहिं 
प्रभू सों वुरा तकहि इह जैसे । 
इते दिवस हमको इन राखा । 
उपकारी सत बनि अपकारी । 
नंद चंद कहि 'प्रोहृत | सुनीअहि । 
इह निश्च बिगरहि मति मूढे । 
लिहु सभि अपनी बसतं संभारहि । 
बने बिरोधी को किम देना। 
बन्यो रहति जे गुर को दास। 
भयो बिरस* अबि लेहु बटोर । 
दयाराम आशै लखि पायो। 
ततछिन हुई सवधात बिसाले। 
तोमर, तुपक, तबर, तखार। 
हुई इक्र डेरे चलि आए। 
त्यारी करी अरूढनि हेतु। 
दोनहुं समधी मिलि जबि थिरे। 
धाइ नरति सुधि तबहि सुनाई । 
जेनिक वसतु देत हित आनी । 
भीमचंद क॑ छोभ बिसाल। 
'तुरन पठहु सुभट गन गाढे । 
नाहि निकसनि पार्वाह लिहु घेरे। 
इतते सभि राजन की सेना | 
सौ तुरंग जो ल्याइ सुदागर । 
सगरे छीन लेहु करि धरि धरि। 
पुन घाटे ते वहिर निकासहु। 
वसतू जाने देहु न कोई। 
फतेशाह, समधी ते सुनि करि। 
कर्यो हुकम “घाटा लिहु रोक | 
छीन लेहु सभि तिनको डेरा। 
आन्यो बड तंबोल नहिं दीनि। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते “राजन प्रसंग” 


अंशु ॥ १६ ॥ 


कहिन सुननि इन सन नाहि बाँछो । 
मुझ दीखहिं, हुई परै बसेरा ॥ २६॥ 
बहुर देश हमरो इत हैं ना। 


(पढ्यो गुरू इन देहु तंबोला ॥ २७ ॥ 


। पून गमनहूं सतिगुर सन मिलि अहि । 
फल संकट को लहिसहि! तैसे॥ २८ ॥ 
अबि म्रख बिगरनि अभिलाखा । 

मत मारी द्रोही सु पहारी ॥ २९॥ 
देन इतो धन को गुन गुनीअहि? 
साढ्सती१ इन सीस अख्ढे | ३० ॥। 
चलि दीजहि सतिगुरू अगारहि 
निज बल करि हम लूट सु लेना ॥ ३१ ॥ 
तौ हम देति वसतु इन पास । 2 
तूरन चलो सिवर निज ओर ॥ ३२ ॥ 
सभि तंबोल इकठा करिवायो । 

वसतु संभारति गत हुई चाले ॥ ३३॥ 
हुइ सुचेत हाथनि महि धार 
ततछित जीन तुरंगम पाए ॥ ३४॥ 
हुई सुचेत बहु शीघ्र समेत 
बोलनि मिलनि प्रेम ते भरे ॥ ३५॥ 
गुर दिवान त्यारी करिवाई 
समि ले चल्यो रिदे रिसठानी' ।। ३६॥ 
करति शीघ्रता कहि तिस काल 
घाटा. रोक लेहु दिढ ठांढे॥ ३७॥ 
हतहु तुपक जबि पहुँचे नेरे। 

चढहि धरनि आयुध गन पैना ॥ रेप ॥ 
चपल बली गुन ब्रिद उजागर । 

शसत्र खसोटहु दीनसि क्रि करि ॥ ३९ ॥ 
हुई सनमुख हति शसत्र बिनासहु। 

नगन सीस करि भेजो सोई ॥ ४० ॥ 
ले सभि चले-जानि, इम रिस धर । 

घेरहु चढि करि भले बिलोकि ॥ ४१ ॥ 
जिनहुं नहीं डर मान्यो मेरा। 


कोप जनावति चलिबो कीनि ॥ ४२॥ [| 
बरतनं नाम खोड़समो 
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1. लेगा 2. इतना धन देने का क्या लाभ है 3. दुर्भाग्य 4. विरस 5. घाट 


रोक लो 


Sm 


अंश १७ 


दीवान पुरोहत आगवन प्रसंग 


दोहरा 
सुनति गिरिदन हुकम को, सुभट पंच सै जाइ । 


घाटा रोक्यो अग्र ते, 


महां बिखम जिस थाइं!।। १ ॥ 


चौपई 


पू सभि दल महि बजे नगारे। 
'शसत्र गहै जे सनमुख होइ। 
जो हथीआरन महि दे डार। 
छीन छीन तबि देहु निकासी' । 
सतिगुर दल महि सुधि तबि गई । 
सुभट पंच सै गए अगारी। 
घेरा पर्‌यो तुमह चहुं फेरे। 
जे उपाइ तुमते बनि आवै । 
सुति सुचिन्त सभि के मन होए। 
उलंघन बन्यो कठन अबि घाटा । 
कवन जतन हुइ चहुं दिशि घिरे । 
जे करि घाटा ह्लौन अगारे। 
दयाराम अरु आदि दिवान। 
इक सिख गुर शरधालु बडेरा । 
जबि तुम भए त्यार इत आवन । 
संसै लख्यो तुमारे उर को। 
आपा नहीं जनावन करीअहि । 
जिस प्रभु ने हम करे पठावन। 
1. घाटको उस स्थान 

2. शतु दल में हम आटे में निमक 


जोधा सपःधबद्ध भे सारे। 

तौ हति देइ दोश नहि कोइ॥ २॥ 
हाथनि जोर्राह मार्नाह हार। 

सभि सुभटनि महि एव प्रकाशी ॥ ३॥ 
'देखहु कहां चमूं बड अई। 

घाटा रोक्यो द्रिढता धारी ॥ ४॥ 
मुशकल निकसनि बने अगेरे । 

करि लीजै नतु दल अबि आवै’ || ५ ॥ 
रुकिबे ते डर धरि सभि कोए। 

रिपु दल हम जिम लोन रु आटा? ॥ ६ ॥ 
गिरपति क्रितघन3 सभि मन फिरे । 

तौ हम जाहि शस्त्र रिपु मारे' ॥ ७ ॥ 
मिलि मिलि मसलत करहि बखान । 

सभि साहि कर्यो बाक तिस बेरा ।। ८ ॥। 
गिरपति रिपु है- करे बतावनि । 

तबि इम बाक भयो सतिगुर को ॥ ९॥ 
एक भरोसा ग्र को धरीअहि। 

सो सतिगुर हम करिहै ल्यावनि--॥ १०॥ 


से रोक लिया जहाँ से निकलना बहुत कठिन था 


के समान हैं 3. कृतघ्न 
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दीवान पुरोहत आगवन प्रसंग 


हम कलग्रीधर पठिवति कह्यो। सो किम नहि सिमरति ? दुख लह्यो । 


सभि तजीअहि चिता संदेह । क्यों नहि उठहु नाम गुर लेह ॥ ११॥ 
सिख को बाक श्रवण सभि धर्‌यो । बिसर्‌यो दरब मनहुं कर पर्‌यो " । 
सभि के रिदै भरोसा भयो । जै सतिगुर की' बच कहि दयो।। १२॥ 
भए सनद्धबद्ध भट सारे। सकल समाज बिलोकि संभारे । 
घोरन पर ह्लं कै असवारा। तुरत पयाने बज्यो नगारा ॥ १३॥ 
खटसै तुरंग बजति हैं पोरट। छोरि तुफंगनि गन तिस ठौर। 
हयनि कुदावति आगे गए। घाटा जाइ बिलोकति भए ॥ १४॥ 
कुछ ईखद की आइ पहारी । पाछे आवति उमडे भारी। 
नंदचंद अविलोकि अनंद्यो। ले गुरताम बंदि कर बंद्यो ॥ १५॥ 
चढत्यों बिलम लगति कुछ और । तौ मिलि जाति सुभट इस ठौर। 
जिम पपीलका लाग्यो लारा। आवति वीर बिलंद हजारा ॥ १६ ॥ 
घाटा रुकति होति तकराई। तौ मुशकल हम उलंघनि पाई । 
आनि भए सतिगुरू सहाई। मति हीने कीने रिपु राई॥ १७॥ 
इम लखि निज सुभटानि ललकार्‌यो । 'शलुनि दल कुछ अलप निहार्‌यो । 
हतहु तुफंगन, तुरत पलार्वाह । जो बिलमहुर तौ अरिगन आर्वाह ।। १८ ॥ 
सतिगुर भए सहाइ तुमारे'। इम कहिं धनु ते सर गन मारे । 
छुटी तुफंगन भा भट भेरे। हेला कर्‌यो मिले तिस बेरे॥ १९॥ 
नंद चंद ले बीर बडेरे। भयो अग्न धरि धीर घनेरे । 
जहि पहारीए तुपक चलार्वाह । तिनके समुख चले सभि जार्वाह ॥ २० ॥ 
पाछे दयाराम हुई ठांढी । छोरै तीर बीर बर गाढो। 
गिरपति सैना पहुंची जाहि जाह । चलहितुपक पिखि ठाढी ताहरताह ॥ २१ ॥ 
सनमुख हतनि लगे सभि गोरी । हुई इकत्न से निज निज ओरी । 
बंधहि टोल कर्राहगे रन को। लारा पर्‌यो हट्यो रिपु गन को ॥ २२ ॥ 
जे घाटे पर पहुँचति भ&। तेई तहि इकठे ह्लं गए। 
हम ढिग नहिं सहाइता आई। गुर दल ने करि बल अटकाई।। २३ ॥ 
इम बिचारि करि वास बडेरा । सतिंगुर दल को रख्यो, घनेरा । 
सनमुख आवतिं चल्यो हमारे। ब्रिद तुफंगन करति प्रहारे ॥ २४॥ 
नहि घाटे पर हम ते रुकों। गन गोरी मारहिँ नहि चुकं। 
क्यों नाहक तुम देतें प्रान। इकदिशि थिरहु बने सवधान॥ २५॥ 
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मगदिहु छोरि चले इह जावें। 
हम हैं अलप रह्यो दल पाछे। 
जहि जाहि हुते भए थिर तहाँ । 
भट घाटे पर गिन इम गठी2। 
हटि हटि सने सने पिछवाई । 
मत हमरे ऊपर अरि आवै। 
भटनि आगले जबि अस करी। 
तुपक दूर ते खरे चलावहि। 
इम पहारी अन जवि मतिमारी। 
नंद चंद भट ब्रिद. अनंद्यो । 
पुंज तुफंगनि चले चलावति। 
पिखहि पहारी अरहिन कोई। 
सभि वसतू करि अपनि मझारी । 
को शत्र हुई सक्यो न नेरे। 


श्री गुर प्रताप सूरज - 


रुकहि तबहि जबि गिरपति आवै 
किम इन सन लरिबो चित बाँछे' ।। २६॥ 
रण परिबे- ने सुकचति महाँ 
लटी धीर, मग छोडनि ठटी ॥ २७॥ 
राखी त्यार न तुपक चलाई 
तवि इक बारि मारि हटकाबै ॥ २८ ।। 
पिछली चमूँ सुथल थल थिरी 
गमनति लखहि, न आगे आवहि ॥ २९ ॥ 
को भूपति नहि जिनह मझारी 
जि प्रापति रिपु बिना निकंद्यो? || ३० ॥। 
सावधान घाटे मग जावति 
खट सै सुभट गोल इक होई ॥ ३१ ॥ 
गमनति घाटे उलंधि अगारी । 

तवि अरनो! हुइ कहां अगेरे॥ ३२॥ 


सकल सभारति उलंघटि घाटा। सुभट थिरे तबि करना जु ठाटा । 


सने सने सभि अपन बिहीर । 
पाछे दयाराम करि टोल | 
निजबल को जनाइ करि भले । 
कहि कहि सतिगुर को जकार । 
घाटा तिकसति पंथ पयाने। 
कितिक मरे कातुर पिखि डरे5 
जे घाइल अपने हुई गए। 
बिज पाइ आए चली दूर। 
केम क्रम सकल पंथ उलंघाए। 
दुदमि ऊची धुनी बजावति। 
पहुंचे सतिगुर कहि जैकारा। 
मरभू निकट जबि सुधि पहुंचाई । 
सग सुभटन समूह सिधार्‍यो । 
SoS 


-. 1“ युद्ध करने से डर रहे हैं 2. घाट पर खड़े पहाड़ी वीरों ने अपनी गिनती गिनी 


और हिम्मत छोड़ दी 3. टोला 4 


कर्राह चलावनि बीर सधीर ॥ ३३॥ 
सने सने आवति बड बोलि। 
सभिति संभारति आगू खले ॥ ३४॥ 
धुत्ति ऊची सभि के श्रुति डारि 
अरे पहारी गोरन हाने॥ ३५॥ 
श्रोणति लिपटे भूतल परे। 
तिनहुं उठाइ संग सभि लए ॥ ३६॥ 
जान्यो हाजर गुरू हजूर। 
नगर पावटा गढ़ नियराए॥ ३७ || 
निकटि दूर के नरनि सुनावति। 
उतर परे सगले असवारा ॥ ३5 ।, 


सुति दिवान दिज लिए बुलाई । 
मुदति सभि गुर दरस निहार्‍यो॥ ३९॥ 


अड्ना 5. कायर लोग देख कर डर: गये 


~>, 


दीवान पुरोहत आगवन प्रसंग 


पद अरबिदन पर सिर धरि धरि। मुख कौ निरखति मुद उर भरि भरि। 
मुसकावति सु'दर दुति देत। बोले सतिगुर आदर हेतु ॥ ४०॥ 
'आवहु दिज, दिवान | दिहु सुधि को । परख्यो जथा गिरेशवन बुधि कौ । 
किम सनमान तुमारो राखा। आवति जाति कहां बच भाखा ॥ ४१॥ 
भीमचंद कहिलूरी गयो। किस बिधि को रस राखति भयो । 
तुम सन बोलति भयो कि तांहि? उतसव बिखे मिले हुई पाहि ॥ ४२॥ 
फतेशाह कौ रुख किम देखा? हम सों रस कै बिरस परेखा। 
किस प्रकार वरत्यो तुम संगा ?' दिज दिवान सभि कह्यो प्रसंगा ।। ४३॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते 'दीवान पुरोहत आगवन प्रसंग बरनत 


नाम सपतदशमो अंशु ॥ १७॥ 
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अंशु १८ 


गुर ढिग नंद चंद आगवन प्रसंग 


दोहरा 
सुनि कलगीधर प्रश्न को, नंद चंद कर बंदि। _ 
बरनन कर्‌यो प्रसंग सभि, कथा गिरेंद्रन ब्रिद | १॥ 
चौपई 


“हों अलपग्य लाज उर लागे । 
जे गिरपति हैं मूढ़ गुमानी!। 
तऊ आपके बूझन करे। 
क्रिपा धारि तुम दाइज दीना । 
मिले जाइ आदर बड ठाना। 
रावर रोकि बरात हूट्राई। 
भए त्यार हम आवति इत को। 
होइ गिरेशन मेल बिसाला । 
पसरहि सुजसु सतिगुरू केरा । 
वसतु अजाइब को सभि हेरहि। 
इत्यादिक म्रिदु बाक बखानहि। 
दिवस कितिक महि आइ बराती । 
निज निज रीति कीनि दिशि दोऊ | 
दाइज देन दिवस जवि आयो। 
दयो आपको हम लै गए। 
वसतु अजाइब जबि दिखराई। 
ऊच नीच तबि लगे सराहनि। 
भीम चंद उर आनंद भरे। 


नहीं था 


तुमरी बात कहौं तुम आगे। 
साथ रावरे बर महानी॥२॥ 
कहिबे को मम चित अनुसरे। 
हमकौ चिप ढिग भेजनि कीना ॥ ३॥ 
हम कहि सिवर कीनि मैदाना। 
सुधि सभि श्री नगरे सूति पाईं ।। ४ ॥ 
राखे फतेशाह करि हित को। 
इह्‌ तंबोल बड दिहु तिस काला ॥ ५॥ 
तिन के साथ होइ बड मेरा। 
वधहि ब्याहि उतसाह घनेरहि॥ ६॥ 
सुनि हम रहे, नीक करि जानहि? । 
कर्यो ढ्काउ खरच धन थाती ॥ ७ ॥ 
भए मुदति चित महि सभि कोऊ | 
पठि मानव को हमहि बुलायो ॥ ८ ॥ 
फरश बिसाल डासि तबि दए। 


सरव गिरिद्रनि द्रिशटि लगाई ॥ &॥ - 


जिह सम त्रिप दाइज भी नांहिन3 । 
मनुख समीपी बूझनि करे १० ॥ 


1. अभिमानी 2. हमने इसे ठीक समझा 3. जिसके समान राजाओं का दहेज भी 
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गुर ढिग नंद चंद आगवन प्रसंग 


प्रथक दिखाइव किह किस केरा ? जिस पर लाग्यो मोल घनेरा । 


तबि लौ भाट पुकार सुनायो । 
सुनि खुनस्यो मन, मूरख मानी । 
दुशमन अधिक बिघन जिस कियो । 
तिसके संग सखापन ठाना। 
डोरा त्याग चलहु निज देश--। 
तबाह कूच बजवाइ नगारा । 
दीन बाक ते कहि सनमाना । 
जे सतिगुर के संग लरेहो। 
तो रस रहै तोर अरु मोरा। 
तिन के कहे दीन हुई मानी। 
इम गिनि फतेशाह जबि आयो । 
क्रिया आपकी ते हम जाना। 
चह्यो न देनि दाज की तै । 
निज सुभटन सवधात बनाए । 
जीन तुरंगम डारि उताले। 
तबि इक नर तूरन ही आवा । 
क्यों तुम बिलमे, करहु पयाना? । 
सभि राजन की सेना त्यारी। 
हय हथ्यार जानि नहि दहै । 
केतिक पठि दीने तहि बीर। 
हम चितातुर अतिशै भए। 
तुरत अरोहि होहि करि चाले । 
/ हयति धवाइ पंथ तिस आए । 
जवै शलख को शबद उठावा । 
आगे अरे कुछक जे बीर। 


कितिक मरे, घाइल को भए। 


इह्‌ तंबोल सतिगुरू पठायो--॥ ११ ॥ 
समधी सन /कहि कठन बखानी । 
इनु ऐबे को पंथ न दियो॥ १२॥ 
इह भी मेरो शत्रु महाना। 
इम कहिं कीनसि कोप विशेश ॥ १३ ॥ 
फतेशाह सुनि करि डर धारा । 
भीम चंद तबि ताँहिं बखाना ।। १४॥ 
सुभटनि छीन शसल्न असु लैहो । 
नतु मैं छोरि चलौं इत डोरा--- ॥ १५॥ 
कहिलूरपति जथा बखानी। 
हम दिशि मुख रुख अपर बतायो ॥ १६ ॥ 
भयो बिमुख, रिपु को बच माना । 
कर्‌यो सकेलनि तूरन सबै ॥ १७ || 
सिवर आपने ततछिन आए। 
भए त्यार हृथ्यार सभाले ॥ १८ ॥ 
मंत्र गिरेशन कीनि बतावा!। 
नतु घाटा रोकत को ठगना॥ १९॥ 
कर्यो चहै सभि लूट तुमारी। 
रुक जैहैं, कुछ बस न बसेहै॥ २०॥ 
चढहु तुरत अबि पाइ बहीर। 
बाक तुमारे सिमरन किए॥ २१॥ 
पित्रे पहारी आवति जाले। 
अलप देखि हम तुपक चलाए ॥ २२॥ 
थल थल मैं दल अटक रहावा । 
तिन पर त्यागे तुपक र तीर ॥ २३॥। 


हमरो आगा तजि करि गए। 


फते पाइ, गुर बने सहाई। इस बिधि पहुँचे आनि इथांई॥ २४॥ 


|, राजाओं का विचार बताया 2. आप प्रस्थान में देर क्‍यों कर रहे हैं - 
3. नहीं तो उन्होंते घाट को रोक लेने का निश्चय किया है 4, इम स्यान पर 
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सकल भेद हम सुनि करि आए । 
फतेशाहि सों तब्रि ठहिराई | 


भीमचंद के हरख करनि को । 
बाँट दीनि बारूद सु गोरी । 
सावधान निज दल कौ करीअहि। 
जिन हम कौ आयो लखि लीनो । 
गन राजन की चमूं बटोरी। 
कलगीधर सुनि करि तिसकाला । 
गरजति सभा विखे बच भाखा । 
जबि पहुंच रण खेत पहारी। 
श्रोणत पान करै बहु धरनी । 
रुंड मुंड गन कै करि दैहौं। 
बहु दिन को मम कोप बिसाला । 
भीमचंद को जे इक़् बारी। 
ऐसे तजिहों बान करारे । 
थिरे अगारी देहे प्रान। 
इम कहि करि गुरसभा मझारा । 
त्यारी अधिक जंग की धरीअहि । 
तीर तुफंगन, तोमर, भाले । 
इम बोलति बहु उद्यो प्रतापा । 
मुख गुरको इम ` दीखनि लागा । 
दयाराम प्रोहित इस बोला । 
दीरघ भीमचंद कहिलूरी । 
सभि ग्रामन की छेर हकारी । 
पून कटोचीभा नाम क्रिपालं । 
इन दुहुअनि बहु बीर सकेले। 
चिप हडूरीआ अरु जसुवाल । 
सभि रावर सों चहैं लराई। 
नगर पांवटे को चढि आवै । 
हसरे निकट परहि नहि खेत । 


नाल 


करेंगे 3. बिगड़ी हुई 


श्री गुर प्रताप सूरज 


मंत्र कीनि सभि मिलि गिरराए । 
जाइ प्रथम तूं पाइ लराई॥ २५॥ 
भए त्यार अबि आइ लरत को । 
आयो लखो आपकी ओरी॥ २६॥ 
जंग मचावनि त्यारी घरीअहि। 
फतेशाह तैसे तुम चीनो ॥ २७॥ 
कर्यो कूच आवति इत ओरी? । 
फरक उठी जुग भुजा बिसाला! ॥ २८ ॥ 
श्वी असधुज पुरवहि हम कांखा? । 
इम करि हौं शसत्रत्ति गन भारी ॥ २९ | 
ह्लं जेहै तह लोहित बरनी। 
हाथ पाइ काटति बियरै हौं॥ ३० ॥ 
फतेशाह पर तजौ कराला। 
करौं बिलोकन जंग मझारी॥ ३ १॥ 
वेध शरीरन परिह पारे। 
नतु भाजहि रन त्यागि महान! ॥ ३२ ॥ 
संग मसंदन हुकम उचारा। 
गुलकां ब्रिद बरूदहि करीअहि। ३३ ॥ 
धनुख बान दीजहि भट जाले'। 
जिसते शत्रु ब्रिद हइ खापा॥ ३४॥ 
मनहुं बीर रस सुपत्यो जागा। 
'सुनहुं प्रभू ! भा राजन टोला ॥ ३४ ॥ 
जिस ढिग भई बाहनी भरी$। 
सूनि पहुंची गन शसत्रन धारी ॥। ३६ ॥ 
अरु गुलेरीआ सदल गुपालं। 
आइ मिले गना आयुध लेले॥ ३७॥ 
इनके संग सुभट हैं जाल। 
फतेशाह को करि अगवाई ।। ३८ ॥ 
इह आछी मुझ बात न भावै । 
आप चलहु आगे इस हेत ॥ ३६॥ 
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सुति करि सतिगुर बिभ्र सराहा । “सुमतिंबंत गन सुभटनि मांहा। 

निपुन बुद्धि संग्राम करन को। यथा रीति छत्री सु बरत को॥ ४०॥ 

जिम भारत महि द्रौण प्रबीनाः। हते अनेक शत्रु जसु लीना । 

तथा गिरिद्रति के रन लरिबे । बुधि बल साथ करो रिपु हरिबे ॥ ४१ ॥ 

नगर पांवटे निकट न लरें। कहाँ तास शतु ते धरें। 

गार्डाहगे रण खभ अगारी2। जहि सम थल को लेहि निहारी ॥ ४२॥ 

'रिपु आगमन समुख जित होइ । पिख्यो प्रथम, सुधि दीजहि कोइ । 

ले करि चमूं संग प्रसथातैं। आवति पिखि गुलकां हति हातै ॥ ४३॥ 

हम मर्डाह ताहि जंग अखारा। शसत् समूहूनि केर प्रहारा । 

लरति परार्वाही डर' धरि चीत । नतु संघारहि प्रापति जीत^ ॥ ४४ ॥ 

सुनि क्रिपाल मातुल गुर केरा । सभा मझार कह्यो तिस बेरा। 

व्ल भंगाणी को जाह नीका। तित ही आवन हुई रिपु हीका ॥ ४५ ॥ 

बहै नदी इक नाम गिरी है। दिशि दूजे रविसुता ढरी है। 

राजपुरा ताह परे सुतगरा। तरे लरत कौ थल है सगरा ॥ ४६॥ 

श्री जग गुर, ! गाडहु रनर्थभा । तहां पिखहु संग्राम अचंभा । 

नगर पांबटा तजि खट कोस। तहिं थिर होइ हतहु रिपु रोस' ॥ ४७ ॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे दुतिय रुते "गुर ढिग नंद चंद आगवन” प्रसंग 


बरननं नाम अशट दसमों अंशु ॥। १८॥ ` 


1. जैसे महाभारतं में द्रोणाचायं 2. आगे 3. भगा देंगे 4. नहीं तो संहार 


करके जीत प्राप्त करेगे 5. यमुना 


== = RSI 
हान्नु PR 


De tre ores २. 


अंशु १८ 
फतेशाह आग वन प्रसंग 


दोहरा 


सुनि क्रिपाल की बात को, श्री सतिगुरू क्रिपाल । 
मनमानी, नीके लखीं, मसलत ठानि अटाल॥ १ ॥ 


चौपई 


नंद चंद पिखि गुर मुख ओरी । बोल्या बहुर जुगम कर जोरी। 
"महाराज | सिख रावर केरा । हयनि सूदागर धनी बडेरा॥ २॥ 
ले करि गमन्यो दरब बिशेशं। पिखि कशमीर आदि प्रि देशं। 
बीन बीन बहु थल ते लीना। तिसी पंथ को आवन कीना ॥ ३॥ 
भीमचंद च्रिप जबि सुनि पाए। लेनि हेतु हय चित ललचाए 
नाम सुन्यो रावर को जब । कितिक सेन भेजी तिन तबे॥ ४ ॥ 
सिख सौदागर को सुधि होई। करिकै बेग आइ परि सोई। 
सुनि श्री नगर बिखे हम डेरा। उतर्‌यो आनि निडर तिस बेरा ॥ ५॥ 
बहुर न बल घाल्यो किन आइ। मिलयो रह्यो अनंद उपजाइ। 
बिगर्‌यो फतेशाह जिस काला। उतरे असु इस थान बिसाला॥ ६॥ 
सुति लालच करि पुन कहिलूरी । कहि भेज्यो करि तूरन भूरी । 
--षुरंग बिसाल मोल बड केरे। छीन लेहु नहि दीजहि फेरे ॥ ७॥ 
फतेशाह भट कीनसि त्यारी। पहुँची ढिग हमरे सुध सारी। 
तकरे होइ जीन हय डाले। भए अरूढनि इत को चाले॥ ८॥ 
लख्यो प्रताप गुरू को महाँ। पहुंचि न सक्यो आइ को तहां । 


बडे जतन करि सभि हय ल्याए। रावरि की सहाइत पाए ॥ ९ ॥ 


1. दोनों 2. अश्व 
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क्रिपा करहु सभि देखनि कीजे । 
आछी बाति जानि गुर पुरे। 
सिख को खुशी करी मन भावति । 


बीरनि को रन हित अबि दीजे' । 


'पिखे तुरंगम सगरे रूरे॥ १०॥ 


भयो निहाल अतंद उपावति। 


जो जिस लाइक भट कौ जाना । हेतु अरूढनि के हय दाना ॥ ११॥ 


सुंदर जीन पाइ करि चढे। 
गोरी ढारहिं अतिक सूनारे!। 
कितिक भटनि को तोमर दए। 
दए जरकशी रुचिर तिखंग। 
केतिक सुभटन धनुख कठोरा । 
लांबी सुलग तुफंग अनेक । 
गुर दल महि उत्साह बिसाला। 
मार बकारा बोलति भारी। 
छीनहु देश निकारहु बाहर । 
इस प्रकार त्यारी प्रभु करी। 
शमस श्यामतार मुख पर सोहै । 
सम दुंदभि के शबद गंभीर । 
निज दल महि उतमाह बधावा । 
इत इम भई सुनो उत केरी :-- 
मूरख हाथनि मरवति रहे। 
कितिक म्रितक भे, लोथ उठाई । 
हट्यो जहां कहि ते दल सारो । 
अलप सुभट घाटे पर गए। 
चाल्यो जोर खशट सौ भाइ। 
सर्यो न सैना ते कुछ कार। 
भीम चंद सुनि कै रिस धनी । 
“द्धी दे मां खुचि वड़ रहे। 
रूकति जि घाटा भट हुइ गाढे । 
इत ते दल सगरो करि जोर। 
दे करि त्रास लेति हथ्यारे। 


नहीं शीघ्रता कारि भट घाए। 


1. कारीगर 2. उद्घोष 3. 


चपल बली लखि उर मुद बढे । 

ब्रिद बरूद त्यार तिस बारे ॥ १२॥ 
तुरंग धवाइ बिसाल भ्रमए। 

करि पूरन खर खपरति संग॥ १३॥ 
ले जोधा एऐंचति करि जोरा। 

बखशी जोधनि जलधि बिबेक ।॥ १४॥ 
बिचरति धरि हथ्यारन जाला । 

“लूट भजावहु हतहु पहारी' ॥ १५॥ 
बिदतै बहु सतिगुर जस जाहर' । 

प्रथम जुद्ध हित मनसा धरी॥ १६॥ 
कमल प्रफुल्यत अल जन जोहैँ। 
महांराज प्रभु बीरनि बीर॥ १७ ॥ 
मनो बीर रस सुपति जगावा । 

घाटो उलंघि गए जिस बेरी॥ १८॥। 
“छूके न क्यों हु! मिलि मिलि कहें । 

को घाइल गमने निज थाई॥ १९॥ 
सभि राजन के निकट उचारो। 

बहुत पंथ/मैं ही थिर भए।।२०॥ 
उलंघ गए गन तुपक चलाइ । 

गए बिसाल बीरता धारि'॥ २१ ॥ 
सिति सुनावति ऊचे भनी। 

अरे न आगे, धीर न गहे॥ २२॥ 
हति तुफंग तिन राखति ढांढे। 

घेरति इत उत हुई चहुं ओर ॥ २३॥ 
नर तिकसनि मग जबहुं निहारे। 
जिसते निकसे सुख मन भाए॥ २४॥ 
काली दाढ़ी 
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'होति कहाँ अबि कहे कहाए। बीती बात कहां पछुताए । 


अबि तों फतेशाह महिपाला । तिनसों ठानै जंग कराला ॥ २५॥ 
जानी जाइ कहां हुइ जैहै!। गुर ते जै कि पराजय पैहै । 
कहहु जाइ अबि कीजहि त्यारी। नहीं नीकता2 बिलम जि धारी ॥ २६ ॥ 
तुमरी सीम देश की तहां। नगर पांवटा घाल्यो जहां। 
लरिबो हकक तुर्माह बनि आवै । आनि वहिर जो भूम दबाव ॥ २७॥ 
ब्याह बहाने न्रिग गन आए। सामि ते लेहु सुभट समुदाए । 
पुन गृह चमूं कहाँ रण मांही। सनमुख ठहिर सकहि किम नांही ॥ २८ ॥ 
दिह उठाइ इत ते सभि डेरा। निज दल ताहि ठहिराइ बडेरा । 
नाहणपति कौ दाबा देहु। कै निज संग मेल करि लेहु' ॥ २९ ॥ 
इम समुझाइ पढ्यो परधान। भीमचंद मन मानि महान। 
फतेशाह के निकट सिधारा। पिख 'जैदेवा' तांहि उचारा ॥ २०.।| 
बेठि बंदि कर सकल सुनाई । जे पूरब कहि सीख सिखाई। 
हित राखनि समधी मन मातू । भयो सुमति ते कुमति महन्‌ ॥ ३१॥ 
जथा प्रभंजन मिलि बद बोइ। सभि कौ अनहित करता होइ । 
गुर महिमा अरु सभि उपकारा। मनु कहिलूरी मिले बिगारा ॥ ३२ ॥ 
गोरी गन बरूद बरताई। कह्यो सभिनि सन “प्रहि लराई । 
बाँछति शसत्र तुरंग जिस होइ। मुझते जाच लेहि सभि कोइ ॥ ३३ ॥ 
समधी के हरखावनि कारन। ऊचे कीनसि हुकम उचारति। 
दुहरि चोब धोंसा घुंकारहु। कह्यो सभिनि सों शस्त्र संभारहु ॥ ३४॥ 
त्यारी जथेदार गन करें। निज निज मिसल सूभट सभि धरे । 
आनहु मेरो बली तुरंग। कंचन जीन ऐंचि करि तंग । ३५॥ 
हीरन जड़ती मृशट बिसाला। तीखन धारा खड्ग कराला । 
खर खपरनि ते भर्‌यो निखंगा। धनुख कठोर आनीयहि संगा ॥ ३: ॥ 


सदल आप मैं करो चढाई। अविलोङहुं सतिगुरू बडाई? । 


इम कहि फतेशाह करि त्यारी। साजति भयो संग दल भारी ॥ ३७ ॥ 


बली तुरंग निकट जबि आयो। उठ्यो सभा महिं ल्रिप दरसायो । 
खड्ग निखंग पाइ कट बंधि। लीनसि धनख सुद्रिढ सर संधि ॥ ३८॥ 


- अधिक मोलकी सिपर संभारी। डारि सिकधहि बंधि पिछारी। 
हूय चल चाल _ हय चल चाल अख्ढनि होवा। मू होवा। मूरख नहि बिचार करि जोवा॥ ३९॥ 
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जगत पती की समता चाहति। चल्यो पंथ लरिबे सु उमाहति। 
दुंदभि बजति बाही चली । तीखन शसत्रन जुति कलमली।। ४० ॥ 
फतेशाह जवि आगे भयो। गहे तुफंगन दल उमडयो। 
ह्रीचंद आदिक बड जोधे। गुर मों लरनि चले चित क्रोधे ॥ ४१ ॥ 
गन सेना अरु ग्रामनि छेर। बंधे टोल ब्रिद को हेरि। 
चित अहंकार वध्यो अधिकाइ। --लरों गुरू सन कोप वधाइ- ।। ४२ ॥ 
बाम बिलोचन फरकति खोटा! । नहि मत गिनहि हार मतिमोटा। 
नगर पांवटे सनमुख चाला। पंथ पहारन बिखम बिसाला॥ ४३॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते 'फतेशाह आगवन प्रसंग बरनचं नाम 
एक ऊनबिसंती अंशु ॥ १९॥ 


1. बायीं आंख फड़कना बुरा है 


अंशु २० 


खानन प्रसंग 


दोहरा 


फतेशाह आगवन को सुन्यो, जबहि गुर सँन। 
हरख भयो बीरन रिदे, धीर सहित चित भै न ॥ १॥ 
चौपई 


कातुर कंपति ही धरि त्रासा। 
सभि राजन की फौज बडेरी। 
हुते पंच सै रखे पठान। 
अपर मुखी मिलि कै सभि इक थल । 
“गुर ढिग बड हमरो इक डेरा । 
कौम खात की होति बहादर। 
गुर ढिग अपर चमूं बहु जाती! । 
अपर कार को करने हाोरे। 
देखाह गन राजन की सँता। 
गोरी तीरनि की बहु मार। 
घर के घोरे ताहि मरि जहैँ। 
निज जीवन महि संसा जानो । 
यांते इस प्रकार अबि कीजे । 
रण लरिबे माह हान हमारी । 
नतुर खानज्ञादो | सुन लीजे। 
ग्रामनि की छेरानि बटोरि। 
सभि के आगे बनहु निशाना। 

थोरे काल लयो दर मांहा। 


1. गुरु की सेना में अनेक जाति के लोग हैं 2. भागने से अपयश होगा 


३. अच्छा 


आइ अचानक समे बिनासा। 
को लर सकहि अलप निज हेरी ॥ २॥ 
चार खान सिरदार महान। 
लगे बिचारनि परबल निज बल ॥ ३॥ 
भार लरन को परहि घनेरा । 
यां ते राखति हैं बहु सादर॥ ४॥ 
जानाह कहां शसत्र की बाती। 
कहां लखहि संग्राम बिचारे । ५॥ 
भार्जाह डरि करि धीरज है ना। 
हप पर परे जथा घन धार॥ ६॥ 
बहुर गुरू देहैं कि न दैहैँ। 
अपजसु पसरे होइ पलानो? ॥ ७॥ 
हम घर जाहि खुशी अबि लीजै । 
हटि अबि रहहु सुनीक3 बिचारी || ८ ॥ 
बाईसि धार गिरीश लखीजै। 
अरु सभि चम संग अबि जोरि ॥ ९॥ 
परहु खेत माह हुड्‌ बिन प्राता । 
नाहक मरि जहैँ रन माहा॥ १० ॥ 
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अबि रचीअहि कछु एव उपाई । 
ज्यों क्यों करि रुखसद को लीजे ! 
कालेखां तिन बिखे पठान। 
नहि आछी इह मसलत कीनि 
लरन हेतु ही हम को राख्यो। 
आन पठानति की तुम खोवहु। 

। 

। 


नहि आगे को करहि भरोसा 

अपजसु प्रापति दुनिआं बिखे 

सुनि बोल्यो तबि भीखन खान। 
हम तौ नाहक मरहि न कोई। 
जेतिक खुशी, रहे ढिग गुर के । 
बिना करे हम पत नहि रहै। 
किसके हम कंदी तौ नहीं। 
कालेखां सुनि रिसते जर्‌यो। 
गुरो जंग पर्‌यो अध्रि आइ। 
रिदे तुमारे, त्यों तुम करिअहि। 
इम कहि बेठ्यो तूशन होइ। 
भीखन खां हयात खां आदि। 
अपर पचासक लेकरि खान। 
जाह बैठे सभि जग सिर मौर। 
द्वारपाल के हाथ बुझाइ। 
ऐंठदार पगीआं जित केर। 
बैठि गए सभि करि करि नमों। 
“प्रभुजी | घर ते अबि मुधि आई । 
अनिक खांन के खानहि मांहि। 
आवहु जलद न बिलमहु केसे । 
रुखशद की आइसु कहु दीजे । 
कितिक पठानन के घर व्याहं। 
चाहति हैं हिसाव करिवायो । 
आर्वाह बहुर लिखरवाहि चिहरे । 


जिसते चलीअहि कात कढाई! । 
नाहि गुर कहि तो आप चली जं'॥ ११ ॥ 
बोल्यो लखि करि विना इमान । 
निमक्र हरामी खोवंन दीमि॥ १२॥ 
परे काम भाजत अभिलाख्यो । 
रण ते डर करि क्रात्‌र होवहु ॥ १३॥ 
तहि राखहि नौकर लखि दोशा। 
मर दोज़क मैं सासन पिखें ॥-१४ ॥ 
तू रखि अपने संग इमान। 
रहीअहि त्‌ अबि चाकर होई॥ १५॥ 
कारज परे आनि अबि घर के । 
यांते चलनि इहां ते चहैं॥ १६॥ 
करी चाकरी तेतिक लही'। 
“बुरो मनोरथ तैं उर धरयो ॥ १७॥। 
हम तौ नहीं क्रिस्‌ थल जाइ । 
भाजे अजसु, लरहिँ जसु धरीअहि' । १८॥। 
निमकर हलाल करन को सोइ। 
तीनहुं मिलिक करि इक वादि ॥ १९ ॥ 
भाखन की गिनती मनि ठानि। 
ऊपर 'झुलति चाह सित चौर ॥। २० ॥ 
पहुंचे जाइ प्रभू जिस थाईं। 
लटक्रति इक्क सिकंध शमशेर ॥ २१ ॥ 
भीखन खां बोल्यो. तिस समों । 
करिकै बहुत तगीद? पठाई॥ २२ ॥ 
लरकी लरकनि केर निकाह 
आनि पर्‌यो कार अबि ऐसे । २३ ॥ 
गए ब्रिनां सरिहै न; लखीजै 
वाकी रहति पिछारी नांहि॥ २४॥ 
निज कुटंब कारज वनि आयो 
भए त्यार अबि आयुध पिरे ॥ २५ ।॥ 


1. कुन्ती काट ले 2. ताक्रीद 
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श्री प्रभु गति अंतर की जानी। 
(भो पठान तुम सूने बहादुर। 
शत्रूति संग जंग के परे। 
कोत समा अबि रुखसद ल॑न। 
अबि हुइ कातुर करो फरेब। 
लरन हेतु दल गन चढि आए। 
हति हथ्यारनि पावहु बिजँ। 
जंग खेत को अबहि निकाह । 
बहुर निकाहु सदन कौ करीअ४ि । 
पुन रुखसद को कर्राह बनाइ। 
जे धिप रिपु दल अधिक बिचारे । 
तौ निशे कीजहि बिश्वास । 
सुभट लच्छ अपरनि के आइ? । 
तऊ न बिजे पाइ करि जावे। 
सुति पठान, जिय रहति न भावे । 
आप गुरूजी नोकी कहो। 
शादी गमी परे जबि आई। 
सगियनिई माह मुख कारख लागे । 
लरकी लरकनि को जिन मांही। 
डक दुइ नही निकाहु हमारे। 
आज चलहि तो पहुंचाहु जाइ। 
सगरी बय मैं रहै कलंक। 
धनी ग्राम मालिक जे खान। 
ऐसे समै जि मिलिहैँ नांही। 
यांते कठन परी अबि आइ। 
क्रिपा करहु रुखसद ही दीजै। 
सूनि करि श्री सतिगुरू हठीला । 
बहु राजन को दल मन जाना। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


धीरज दैवे हेतु बखानी। 

दे करि दरब रखे ढिग सागर ॥ २६॥ 
आवहि काम--इही मन धरे। 
स्वामी काज पर्‌यो रत ऐन ॥ २७॥ 
रिपु ते डरहु न पावहु जेव? । 

गहहु शसत्र हूजे समुहाए॥ २८ ॥ 
बहुर निकेत गमन को किजे। 

प्रथम करहु धरि कै उतसाह ॥ २६॥ 
अपनि बंस की लज्जा धरीअहि। 

ब्रिद दरब को तुमहिं दिवाइं॥ ३०॥ 
भाजे चहहु महां भय धारे। 

लें हम फते रिपुन को नाश॥ ३१॥ 
गुर घर के हजार समुहाइड। 

चढ़ी आइ उतराइ सु जावे'॥ ३२॥ 
खान हयात निजावत गावे । 

तऊ सबंध जगत के लहो। ३३॥ 
जेकरि भिर्लाह नहीं तब जाई। 

जिस ते बनहि नहीं किम भागे ॥ ३४॥ 
करनि संबंध सदा चित चाही। 

ब्रिद करनि कौ सभि मन धारे॥ ३५॥ 
नांहिति शादी ते रहि जाइं। 

ताह किम त्यागहि बनहि निशंक । ३६ ॥ 
तिनके संग सबंध महान। [| 
पुन किम प्रविशन दें निज मांही ॥ ३७॥ 
जिस ते इक निस बस्यो न जाई । 

क्यों हुं रहिबो नहीं लिखीज ॥ ३८॥ 
जान्यो करहि पलावनि हीला । 

लरिबे कौ धीरज मन हाना-- ॥ ३९॥ 


1. शोभा 2. यदि दूसरों के लाख योद्धा भी आ जाएँ 3. गुरु-घर के हजार 


हा पर्याप्त हैं 4. सम्बन्धियोजेमे 5. अब एक रात भी नहीं रहा जाता 
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विरधावनि उत्साह दलेरी। 
“सुनो खान ! चिता जिन कीजे! । 
पूरब शल्रुनि ते लिहु बिजै? । 
त्थागहु शसत्र धरम कौ नांहिन । 
हुए स्वामी के निमक हलाल। 
जीवति रहैँ महां जमु पावै । 
मरि करि सुरग बिखे सूख लहैं । 
तजि कातुरता जोधा बनहू। 
जो रन ते भाजहि बेमुख ह्वौ । 
कातर मास गीध नहि खार्वाह!। 
कातूर को जग करहि धिकारा। 
अपर सुनो जे लालच चाहा। 
जिनको इक इक द्वै द्व लैहो। 
अपर जि लालच धरहु बिसाला । 
इस पर भी ठहिरहु जे नांही। 
इस ते भी जि लोभ वड कीज । 
जिनके पंच पंचीसहु पाइ। 
जुग लोकनि को आनंद घनो। 


बोले क्रिपा द्रिशटि कौ हेरी। 
सृधरहि काज सर्ब लखि लीजै ॥ ४०॥ 
पून धन गन ले कारज किजे। 
सनमुख बनहु करहु दल गाहुनि ॥ ४१ ॥ 
जुग लोकन महि अनंद बिसालS | 
भोगहि दरव जथा मन भावै ॥ ४२ ॥ 
जो राजन कौ दुरलभ अहै। 
बस लाज रखि रिपुगन हनहु ॥ ४३॥ 
जसु नहिलोक, प्रलोक नश्सुख ह्वौ । 
कातुर मरि करि नरक सिधावहि ॥ ४४ ॥ 
गीधी गादर सरस उचारा। 
हम करि देहि अधिक्र दर माहा ॥ ४५ ॥ 
पांच लेइ जो दस दस पैहो। 
ब्विगुना धन लीज इस काला ॥| ४६॥ 
चार चार लीज निज पाही। 
पंच पच दिन प्रति के लीजै ॥ ४७ ॥ 
बनहु बीर उर धीर टिकाइ। 
नहि त्यागहु नहि कातुर बनो' ॥ ४८॥ 


293 


इति श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते 'खानन प्रसंग” बरननं नाम बिसती 


अंशु ॥ २० ॥ 


1. चिता मत करो 2. पहले शत्र पर विजय प्राप्त करो 3. दोनों लोकों में 
आनंद प्राप्त होगा 4. कायर का मास गिद्ध नहीं खाते 


अंशु २१ 
पठानन प्रसंग 
दोहरा 


इम देनो बहु दरब को, सतिगुर कीति वखान । 
समझाए बहु भांति करि, अपजसु सुजसु महान ॥ १॥ 
चोषई 
तउ न धीर मूढनि कौ आई । लर्खाह जंग कौ-म्रितु नियराई!- । 
तीनहुँ मुखि मुख धरी रखाई^। सभा बिखै बोले कदराई॥ २॥ 
“निज सगिधति ते जो दुटि गयो । बहु धन पाइ कहां करि लयो। 
दरब बटोरिन जिन हित करनो । तिन सों भयो प्रेम सभि हरनो ॥ ३॥ 
बने रहहि जे सगियन संग । ब्रितां दरव ही सभि सुख रग। 
क्यों हुं रह्यो जाइ अबि नांही । दिहु रुखसद निग घर को जाहीं' ॥| ४॥ 
सूनि मातुल क्रिपाल रिस भर्‌यो।, झिरकति खाननि बाक उचर्‌यो । 
क्यों मूढहु तुम करहु बहाना । रिपुगन जाने मन डर माना ॥ ५॥ 
शुर को लवण खाइ बनि खोटे । मुचहु हराम होइ मत मोटे ! 
प्रभुजी [नई इन पाछा करीअहि। --गमहुं मलेछहु दूर--उचरीअहि ॥ ६ ॥ 
घर ते निकसे आयुध धारे। रण को देखि डरे हम मारे । 
करयो पठान बस निरलाज!। को नहि चहै कर्‌यो अस काजा ॥ ७ ॥ 
समै जंग के कहै-बिदाई। स्वामी काज पर्‌यो अबि आई । 
को करि सकं धीर इम हरनी । बेख शेर को गीदर करनी” ॥ ८ ॥ 
सुनि लज्जति हुई भीखन खान । बोल्यो सने सने दुख मानि । 
“जिम चित आइ तथा तुम कहो । क्या हमरे कारज उर लहो ॥ ९॥ 
मन की खुशी नोकरी करे। नहीं करें, घर अपने थिरैँ । 
गुर को कछ ले जाहि त डर हैं। नहिंले जाहि दरस पुन करि हैं ॥ १० ॥ 
1 युद्ध के कारण उन्हें अनी मृत्यु निकट लगती है 2. तीनों मुखिथों ने रूखाई 
धारण कर ली 3. वेश शेर का और काम गीदड़ का - 
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शादी किधौं गमी के हाल। बेठनि मिलि बिरादरी नाल । 
जौ न बनहि तौ होर्वाइई हीन। ऐसी बात जाति की चीन'॥ ११ ॥ 
सूनि कलगीधर वाक बखाने। 'तिकसहु गीदी मूढ महाने ! 
असिधुज करहि होइ है सोई। तुरकनि को बिस्वास न कोई! ॥ १६ ॥ 
भीखन खान निजाबत खान। उठ्यो हयातखान मतिहान। 
नमो ठाति करि नीची ग्रीव। लजति भए न आंख उठीव॥ १३ ॥ 
तजि दरवार द्वार को आए। निज डेरे पहुंचे उत लाए। 
बैंठे पुन मसलत मन ठानति। “धन गन देनि गुरू अबि मानति' ॥ १४॥ 
कहैं हयातबान ढिंग रहो। दरब बिसाल नौकरी लहो। 
एक बरख लौ रहि करि पांस। धन गन पुन लै चलहिं अवासि' ॥ १५ ॥। 
सुति करि बोल्यो भीखनं खान। 'गुर अबि देति रिपून डर मानि । 
करहि चाकरी रहि चिरकाल। तो प्रापति धन लेइं बिसाल ॥ १६॥ 
लरनो मरतो सिर पर अहै। जियति रहै पाछे सौ लहै 
जे तुमरे मन है अबि ऐसे। घर पहुंचहि ले धन गन तैसे ॥ १७॥ 
कोश गुरू को भर्‌यो घनेरा। भेत भले हमने सभि हेरा। 

हु बीर धरि धीरज भले । संलपतीन संग लिहु मिले ॥ १८ ॥ 
लूट माफ तिनते लिबाववहु!। मिलिं राजन सों जंग मचावहु । 
लराहि पहारी होइं अगारी । ताकति रहीअहि आप पिछारी ॥ १६॥ 
गुर की संन पलावहि जबिही । सूधे परहु कोश पर तबिही। 
एक बारि निज हेला घालहु.। धन जहि धरयो आनि कर डाल हु? ।। २० ॥। 
जेतिक् घोरा सकहि उठाइ। तेतिक लीजे मोद वधाइ। 
लाद घरत कौ इत ते चलो | पुत गिरपतिति संग क्यों मिलो ॥ २१॥। 
जिसके हेतु नौकरी चाहो। सो इक दिन महि इस बिधि पाहो। 
नहि पहारी[अति को इह भेत। ले धन गन कौ चलहु निकेत ॥ २२ ॥ 
इम कारज तुमरे समुदाइ। पुरवन होर्वाह मदत खदाइ'। 
सनि सभि खातन भा अति लोम। दरव लेनि को मत माह खोभ ॥ २३॥ 
भीखन खां की बुद्धि सराही। कहैं 'पठहु नर राजन पाही'। 
पंच सऊर चढावनि करे?। गए धवाइ उताइल धरे। २४॥ 
कहि करि फतेशाहि सों मिले। सभि खानन दिशिते उर भले | 
“गुर ढिग कहाँ फौज है और । हुते पठान सु आर्वाह दौर ॥ २५॥ 


1. पहाड़ी राजाओं से लूट की माफी लिखा लो 2. जहां धन रखा है उस पर 
हाथ डाल दो 3. पांच सवार भेज दिए 
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भेती सकल बात के अहैं। लूट माफ लिखवावनि चहैं। 
अपर न चाहति मुफ्ती रहैं। निज बल ते गुर को धन लहैं' ॥ २६॥ 
फतेशाह सुति कै मन फूला। “गुर दल भयो मोहि अनुकूला । 
सुगम फते मुहि प्राति भई। चहि गिरिद सभि, किनहुं न लई॥ २७॥ 
सभि महि सुजसु फैल है मेरा। लहै पराज गुर इस बेरा-- | 
ततछिन कागद पर लिखि दीनि। “लूट माफ सभि तुमरी कीनि ॥ २८॥ 
बिजे भई तौ देहि इनामू। भूखन पट लिहु गमनहु धाम्‌? । 
इम लिखवाइ धए असवारा। मिले भ्रानि जहि खान उदारा ॥ २९॥ 
सभि सुनाइ करि वात अदोसा। आछी विधि ते दीनि भरोसा। 
भए त्यार तवि जीन तुरंग। सजे सकल शसत्रनि के संग॥ ३०॥। 
कालेखां पुन देखति बोल्यो। 'क्यों मूढहु तुमरो चित डोल्यो। 
निमक हरामी बनिकं मरना। खोट नसीब करायो करना ॥ ३१॥। 
गमत घरन को प्रथम उमंगे। अघि तुम चह्यो लरन गुर संगे। 
करामात साहिब बलवंता। बनहि सरब शत्तनि को हंता ॥ ३२॥ 
कहे वचन जिस, बनि है अनबन । रन महि रिपु गन डारै हनि हनि । 
तुम गीदी ह्वल करि मति मोटे। दोज़क हेतु सहेर्‍यो खोटे॥ ३३॥ 
बंस पठान कलंकति कीना। अवगति मरहु अजसु जग लीना” । 
सुनि भीखनखां तरजति बोला । 'घर तूशति तूं बैठि अडोला ॥ ३४॥। 
अपरति की तुझ को क्या परी। भली करे अथवा को बुरी'। 
उत सतिगुर श्रीमुख ते भाखे। 'संगो शाह ! जाहु लिहु राखे ॥ ३५॥।। 
कहहु--सिपर भरि धनको तब | देहैँ रणा करि आर्वाह जब । 
रण ते नहीं त्रास उपजावहु। फते दरब द्वै ले घर जावहु'॥ ३६ ॥ 
कह्यो बाक गुर को नहि मोर॒यो | -नहि को चाहति तिनहुं निहोर॒यो । 


' रणते त्रसति जाति हैं भागे। गीदी भए, न चाहि मुख लागे॥ ३७॥ 


गयो बेठि, तिन को समुझाए। भीखन खां ! तुम क्यों डर पाए ? 
सतिगुर कह्यो--सिपर भरि देहैँ । रण करि बहुर सिवर जबि ऐहैँ ॥ ३८ ॥ 
नहीं मरद को लायक ऐसे | जंग परे तुम त्याग्यो जैसे । 
अबि लौ मिहर करति गुर पूरे। कारज सभि सुधरहि बिधि रूरे' ॥ ३९ ॥। 
सुनि भीखन बोल्यो मति मंदा । 'हुमसों भाखति डरति बिलंदा। 
तास करति गुर भी इस काला । देनि दरब कहि पठति बिसाला ॥ ४० ॥ 
सरित्रो कोन चहै ? बतलावहु। बार बार तुम हर्माह हटावहु। 
कोट जतन ते हम नहि रहैँ। क्यों गुर फेर फेर करि कहैं' ॥ ४१।। 
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सुनि करि संगोशाह सिधारा । “महाराज ! सो चहति निकारा! । 
अब्रि बोलति खोटी बिधि ऐसे | डेरा लूटि लीजिए जैसे ॥। ४२ ॥ 
सुनति छिमा निधि छिमा उपाई । कह्यो जान दिहु, कहूं न जाई । 
इनके सीस चढ़ी म्रितु आइ। किमहुं न जीवन सार्काह पाइ ॥ ४३ ॥ 
अबि कहिं पठहु-मूढ चलि जावहु। बिलमहु नर्हि दुंदभि उलदावहु । 
जेकरि चोब तगारे परे। लूट लेहिंगे लरहि त मरे॥ ४४॥ 
तीब्र हुकम सूनि सुभट सिधाए। ततछिन कहि दुंदभि उलटाए। 
शीघ्र चढाइ निकासे बाहर। चले त्रास जिम पिखि म्रिग नाहरट॥ ४५॥ 
आपस माह बोलति बिगसंते। सुनौ खान जादे बलवंते | 
न्द रजत पण गन दीतारा । मुकता हीरा आदि उदारा ॥ ४६॥। 
लूट करहु चित भावत गुर की । प्रवहु सकल भावना उर की । 
धनी अधिक बत्ति सदन सिधारहु। मन भावति भोगहु सुख धारहु ॥ ४७॥ 
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विसती अंशु ॥ २१ ॥ 
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अशु २२ 
खानन प्रसंग 


दोहरा 
निकसि गए जवि खान, इम सतिगुर खत लिखवाइ । 
बदूशाहि समीप तवि, तूरन दयो 
चौपई 
उपालंभ बहु तिसै पठाए। 'नौकर जे पठान रखवाए । 
पावति रहे रोज़ दरमाहा । धन गन लीनसि अपने पाहा॥ २॥ 
अर्बाह जंग को कारज परयो। देखि गीदीअन को मन डर्‌यो । 
लखि राजनि की संन घनेरी । बनि कातुर चढिगे तिस वेरी ॥ ३॥ 
जाए गिरेशन साथ मिले हैं। अस नौकर रखवाइ भले हूँ । 
भए मूढमति निमक हरामी । नहीं काम आए निज स्त्रामी ॥ ४॥ 
बुदू शाहि पढ्यो खत जबे। धुन्यो सीस जुति चिता तब? । 
मुझ को बीच दीनि मतिमूढे। रण ते डर करि गए अरूढे ॥ ५॥ 
उपालंभ सत्तिगुर कहि साचो। जिस ते पर्‌यो तिनहुं संग काचो | 
अबि पुरशारथ मैं निज करों। तन मनदै गुर कारज करौं॥ ६ ॥ 
चहति प्रभू ढिग अपनी रसीद। करे सक्नेलनि सकल मुरीद । 
भए सात से गिनती मांहि। रण करिबे को धरति उमाहि।। ७॥ 
चार पुत्र अपने संग लीने। सवाधात शस्ननि जुति कीने । 
शहिर सढीरे ते चलि पर्‌यो । प्रेम गुरू दरशन को धरयो ।। ८ ॥ 
पर्‌यो पंथ माहि घाल्यो डेरा। दे उतसाह मुरीदनि हेरा । 
इत पठान तीनहुं सिरदार। चढि करि गए बिलंद गत्रार ॥ ९॥ 
कालेखां निज थल टिक रह्यो । -'निमक हलाल बनौं-चित्त चह्यो । 
प्रभु ढिग सुधि पहुंची तिसकाल। “गए खान धरि त्रास व्रिसाल ॥ १० ॥ 
क 
1. 


पठाइ || १॥ 


शिकायत 2. उसने पश्चात्ताप किया और उत्ते बड़ी चिन्ता हुई 
3. में उनके सामने कच्चा पड़ गया हूं 4. कालेखां अपने स्थान पर टिका रहा 
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खानत प्रसंग 


> 


वै सिरदार ग्रिमुख हुई भागे । 


इक बेठ्यो नाह धीरज त्यागे । 


जीन तुरंगत पर माह डाले। चइति हेत राह शत्र संभाले' ॥ ११ ॥ 
सुति कलगीधर दास पठायो । बूझहु--तू क्यों नहीं पलायो! ! 
निज संगनि ते होइ विहीन । बैठि रह्यो क्या मतर्माह चीनि १-॥ १२॥ 
जाइ पिक्र्ख ने बूझनि कर्‌यो । कालेखां बिरतंत उचर्‌यो। 
मैं नहि बनिहौं तिमक्र हरामी । आवहुं तिज स्वामी के कामी ॥ १३॥ 
सौ असवार संग हैं मेरे। परे जंग दें प्रान अगेरे। 


लरिक्ररि मरिकरि मिसत? सिधावें । 
प्रभू को करिहैँ निमक हलाल । 
सुति करि गयो कही सभि बात। 
“अधि बिस्वास तुरकन को नांही । 
प्रभूजी किसू न राखन करीअहि। 
तबि सतिगुर सिक्ख को समुझायो । 
जाइ तुरत तिह साथ बखानी । 
जथा कूज ब्रिछरहिं तिज डार । 
रहति रहित जबिक्रबि ताह मिले । 
तिम ही अपनी दशा निहारहु। 
निकट न तुम कौ रार्बाह अबै । 
हान लाभ तिज संगनि संग । 
-सुति कालेखां बहुर बखाना। 
परे जंग के जाउं न कॅसे। 
देहि त देहि गुरू धन भागे । 
इम्‌ कहि रह्यो सथिर तहि होइ । 
प्रसंन तिह तिक्रट हकारा । 


जीवति जै गुर ते धन पावै ॥ १४॥ 
दीन दुनी सुधराइ बिसाल । 
बोल्यो तनंदचंद बख्यात ॥ १५॥ 
कर्राइ दगा रहि कर हम पाही । 
तिनको ही इह भ्रात बिचरीअहि' ॥ १६॥ 
हेतु चढावति तुरत पठायो । 
“सुनो खान ! भाखी गुरबानी ॥ १७॥। 
विलपति है अनंद को डारि। 
त्रिता मिले ताह भावति भले॥ १८ ॥ 
त्रत मिलिबे हेतु सिधारहु । 
परे काम ते गीदीर सबे॥ १९॥ 
क्यों अबि बैठे जाहु निसँग । 
शुर को लवन खान करि खाना“ ॥ २० ॥ 
मैं न बनहुं तिनहूं खल जैसे। 
पाग्रो प्रथम सिमर नहि भागे? ॥ २१ ॥ 
सुनी बारता सतिगुर सोइ । 
साध साध कहि? बहु' सतकारा ॥ २२॥ 


हुई 

कंचन के कंत तिस काला | करे देति इक संग दुशाला। 

कह्यो बहुर "सुनि वीर पठात । तो। पर अहै पर्सन महान ॥ २३ ॥। 
निमकर हलाल भयो अबि तेरा। जिस ते चाह्यो जंग बडेरा । 
Mr vate 05 रुखसद कीतसि तोहीी। याते नहीं दोश को होही ॥ २४ ॥ 
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1. पलायन 2. बहिएत-स्वत्रग 3. गीदइ 4. गुण का नमक्र खाया है 5. जो 


पहले पाया है उप्ती को स्मरण करके नहीं भागेंगे 6. शाबास-शाबास 5. हम तुम्हें 


रुकसत कर रहे हैं 


300 


कर बंदे कालेखां कहे । 
तऊ न तिनके मिलिहाँ संग । 
इस कहि बंदन करि तिहकाला । 
नहिन गिरिद्रनि समुख सिधारा । 
अबि सुनीएं जे भए पठान। 
केतिक दूर सिवर कहु घाला । 
शसत्रन सहित सभा कौ गए। 
फतेशाहि थित सभा मभझारी । 
कई हजार पहारी बीर। 
झुकि सलाम करि थिरे अगारी । 
सभि बेठावनि करे समीप। 
गुर कने केतिक दल रह्यो। 
लरहि कि नहि चढि मोर अगारी । 
केतिक सुभट लरनि कौ, गाढे । 
गुर को भी उतसाहु निहारा। 
भीखन खान तनक मुसकावति। 
गुर घर अपर सना है कहाँ। 
सो हम सभि ही उठि चलि आए । 
अधिक पंच गुन धन दे रहे। 
तुम ते त्रतति बिसाल बखानी । 
बाकी दल खदाइ को नाऊ! | 
हसिवे जोग जाति तिन केरी । 
चते जाति हैं अधिक गवार। 
बनीए, रोड, जाट, लुहार । 
खाती, छींबे, और लबाणे। 
अपर कहां लगि करौं उचार। 
प॒करी जाइ न कर तरवारें। 
तीर तुफंग प्रहारनि जोइ। 
जोधा आप गुरू इक भारी। 
इक क्रिपाल मातुल तिन केरा । 
सि 72 23023: 
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'आइसू तुम अमोर नित अहे। 
कहां करों मैं तुम सों जंग ॥ २५॥ 
कालेखान॑ वहिर कौ चाला। 
अपर थान डेरा कित डारा॥ २६ ॥ 
फतेशाह उतरयो जिस थान। 
हय लगाइ मिलि इक थल जाला ॥ २७॥ 
गुरद्रोही जहि इकठे भए। 
जो सभि बिधि ठानति रण त्यारी ॥ २८ ॥ 
धरे तुपक तोभर असि तीर । 
सादर भूपति गिरा उचारी॥ २९॥ 
हरखति बूझति लग्यो महीप। 
तुमने भेत कहहु क्रिम लह्यो ? ॥ ३० ॥ 
तुमरे उठे होइ घ्रित हारी। 
रण के परे रहै तहि ठाडे॥ ३१॥। 
जबि उठि आवनि भयो तुमारा' । 
गुर घर को सभि भेद बतावति ॥ ३२॥। 
पिखि खानन ढिग, लरिबे चहा । 
हित राखन के बहुत अलाए॥ ३३॥ 
बहुर सिपर भर ओरक कहे। 
तऊ हृमहुं ने एक न मानी ॥ ३४॥ 
मिले गवार लोक समुदाऊ। 
मो ते सुनो कहौं इस बेरी॥ ३५॥ 
नाई, बामन, सूद, सुनार । 
झीवर जाति, कलाल, कुम्हार ॥ ३६॥। 
छत्तीस जाति सनात पछाणे। 
हैं हलाल खूर नीच चुमार।। ३७॥ 
नहि जार्नाह किम तोमर धारें। 
इह्‌ बिद्या तिन के किम होइ ॥ ३८॥ 
सो ठहिरेगो समिति अगारी। 
करनि जंग कौ बीर बडेरा ॥ ३९ ॥ 


1. शेष तो बस खुदा का नाम है अर्थात्‌ कुछ नहीं है 2. बढ़ई 


tr 
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पंच भाणजे सो बलक्ते। शसत्रनि की बिद्या मतिवते। 
नंदचंद है एक दिवान। सो भी राखे लरिबे मात? | ४० ॥ 
दयाराम प्रोहत दिज सोई | अपर न बीर बिलोक्यो कोई । 

घने फक्रीर न रन कौ आवहि | बैठे नित कराहि को खा्वहि? ॥ ४१ ॥ 
इह सेना संगी लिहु जान। जो मैं तुम सों कीनि बखान । 

तुम अर तुमरो दल कित रहो । हम ही घने हतनि को लहो&॥ ४२ ॥ 
फते खुदाइ सुगम. तुझ दई। भीमचंद नहि प्रापति भई । 
जेकरि देखहु गुरू खज़ाना । देशांतर की वसतू नाना। ४३। 
जो शाहनि को प्रापति नांही। अपर कहां नर पावति तांही। 

धरे रजतपण अतगन जहां। दीरघ दीनारति गन चहा ॥ ४४॥ 
बसत्र विभूखन क्या गिन कहों। लाखहुं धन की कीमति लहों। 

सो सभि लूटहु भरे खज्ाने। जरे जवाहर अजब महाने॥ ४५॥ 
तुम ते हम न चाकरी लेहैँ। लूट आपणी क्रिसू न देहैं। 

करिकै मारन मरन महाना। लैहैँ गुर को लूट खज़ाना ॥ ४६॥ 
पुत्र पौतरे तक रुज़गारा। जानि गुरू संग कीति बिगारा। 

तुम ले फते, दरब लें हम हीं। लरत त्रिबै आए इम सम ही ॥ ४७॥ 
फतेशाह सुनि अति हरखायो। मनहुं गुरू को जै करि आयो। 

लरिबे हेतु महां उतसाहा। भीखन खात राखि निज पाहा ॥ ४८ ॥। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते 'खानन प्रमंग' बरननं नाम द्वँबिसती 
अंशु ॥ २२ ॥ 


1. वह भी लड़ने का अभिमान रखता है 2. वे बैठे-वैठे कड़ाह (हलुआ) खाते 
रहते हैं 3. हम ही उन्हें मारने के लिए काफी हैं 


अंशु २३ 


क्रिपाल महत प्रसंग 


दोहरा 


सतिगुर के भट कुछ हुते, जहि भंगाणी थान । 
फतेशाह आगमन को सुनि, करि के निज कान ॥ १॥ 


चौपई 


सुधि भेजी सतिगूर के तीर। 
उर अहंकार अधिक जिन धरयो । 
आप करो त्यारी सभि रीति। 
इस महि देर न जानहुं कोई । 
आइ पांवटे सतिगुर पास | 
सुति सभि रीति कीनि रण त्यारी । 
साध उदासी जे समुदाइ। 
सिर पर बांधि लेहु दसतार^। 
समै जुद्ध को अबि बिदतायो। 
जिम जिम को पुरशारथ धरे। 
तिम तिम दीरघ प्रापति राजू। 
लघु को करै पाई लघु सोई। 
जो निशकाम मरहि रण मांही । 
दीन दुनी नहि बनौं सहाइ। 
सुनि करि गयो उदासनि पासी । 
“हुकम भयो मानहुं सुख पावहु । 


1. सुबह होते ही जो लड़ना चाहते थे 2. पगड़ी 3. मोक्ष 4- धरती 


5. उनका पुनर्जन्म नहीं होगा. 


'आयो च्रिप लै अनगन बीर। 
भोरि होति ही चाहति लर॒यो! ॥ २॥ 
आवहु लेहु तुरत रिपु जीत। 
निशचे प्राति महां रण होई ॥ ३॥ 
सकल बारता कीनि प्रकाश। 
इक सिख ढिग पिखि गिरा उचारी ॥ ४ ॥ 
सभि के संग कहो अवि जाइ। 
करि उतसाह शसनत्र लिहु धार ॥ ५॥ 
भोग मोखS दोनहुं को पायो। 
वध वध अग्न रिपुन बध करे॥ ६॥ 
गन गज बाजी सहित समाज । 
मम सिक्खन छित“ राजसु होई ॥ ७॥ 
तिसकौो जगत फेर फिर नांहीं* । 
बखशों भोग मोड इस भाइ ॥ ८॥ 
सतिगुर की तिह गिरा प्रकाशी । 
जनम मरत को बंध मिटावहु'॥ ९॥ 


३०2 | 
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पुन सभी सुभटनि हुकम सुनावा । “गुर ते दान लेहु मन भावा। 
होति प्रभाति जंग की त्यारी। शसत्र तुरंगनि लेहु संभारी ॥ १० ॥ 


सुनि सूरनि के चित्त उमाहे!। बांछति वसतु लीनि .गुर पाहे। 

कातुर डरे मनहुं म्रितु आई। चल्यो चहैँ नित कान कढाई१॥ ११ ॥ 
इम करते संध्या हुई आई। खान पान सभी कीनि बनाई। 

हृते पंच से सकल उदासी । मिलि मसलत कीनिसि भय रासी ॥ १२ ॥ 
क्यों नाहक रण महि तुम मरो । जाचहु जगत, जीवका करो। 

लरिबे सों क्या काज हमारा । साथ फकीर भेख तन धारा ॥ १३॥ 
लरे विनां गुर क्यों हूं न टरं । बहुत दिवस ते प्यारी करै। 

निसा विखै भाजहु भलिआई१। नतु प्रमु करै कैद बरिआई, ॥ १४॥ 
इम कहि निकसे निसा अंधेरी । डेरा त्याग गए बिन बेरी*। 

जुदे जुदे हुई देश मझारा। जाचि जाचि करि खाइ अहारा ॥ १५ ॥ 
जिस रण ते उतसाह बिहीन । फिरे, जहां कहि बन बनि दीति । 

गह्यो न खड्ग, भूम जिस बसि है । सो भोगहि जो असि कट कस है? ॥ १६ ।। 
सवा जाम जामति जबि रही | सुभटति बिखै सुचेती गही। 
आसावार रबोबी गावें। केतिक लेकरि संख बजावे। १७ || 
करहि पाठ केतिक गुरबानी। तनू शतार्नाह पावन पानी । 

दीप जगावति धूप धुखावहिं | पुशपांजुल शसत्रनि, अरपार्वाहि०॥ १८ ॥ 
दल महि जित कित अति जैक्रारा । उतसाहित भट कर्राह उचारा । 

श्री कलगीधर सौच शनाने। आसन पर असीन करि ध्याने ॥ १९ ॥ 
निज सरूप महि रहे समाइ। जो सति चित आनंद सदाइ। 

जगता धार महिद महीआन। अचल, अनाशी, सरब समान ॥ २०.॥ 
कमल विलोचन मंद्रित होए । तिम समाधि माह थिरता जोए 

जगम घरी के अंम्रित वेला। तज्यो ध्यान सतिगुरू सुहेला ॥ २१॥ 
पुन सुंदर दसतार सजाई। ऊपर जिगा बांधि दमकाई । 

पन धरि करि कलगी बड शोभा । जगमगात पिखि कौन न लोभा ॥ २२ ॥ 
सखम चीर पहिरगर जामा । हुतो दराज शुभति अभिरामा । 
नवरतने, सुंदर भुजदंडे । जानु सौंडी बड सुंड प्रचंडे’ ॥ २३ ॥ 
चन ककत के बिच हीरे। कोरदार कारीगर चीरे। 

दीवति दोनहुँ कानन .कुंडल। शमश तनक शोभति मुखमंडल5॥ २४॥ 
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1, उत्साहित हुए 2. कन्नी काट जाना चाहते हैं 3. रात्रि में भाग जाने में ही 
भलाई है 4. बिता देर लगाए 5. भूमि वही लोग भोगेगे जिनके कमर में तलवार है 
` 6. शास्त्रों पर फूल चढ़ाते हैं 7. हाथी की सूंड के समान भुजाएं 8. छोटी सी दांढ़ी 


मुख पर शोभा दे रह है 
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इम पहिरति पुकाश हुई आयो । दिनकर उद्यो वार भोगायो। 
भी अरदास सभिनि सिर नावा । तबि इक शीत्रहि बैन अलावा ॥ २५॥ 
“सुनीअहि महाराज अविनाशी! गए भाज निस बिखे उदासी । 
श्रीमुख ते सुनिकै रण करनो। जियन हेतु भा धीरज हरनो' ॥ २६॥ 
बिक्सि वदन अरबिंद बखाना । 'देख्यो भले कि नहि सो थाना। 
गए भाज सगले इक वारी । रह्यो कि नहि को धीरज धारी ॥ २७॥ 
राख्यो बीज कि उखर्‌यो सारे। हुतो सार के फोकट क्यारे । 
सुनि सिक्वत कर जोरि उचारा। 'सभित्ति महंत एक तन भारा ॥ २८॥ 
मुद्रित लोचन करि थिर होवा । चेलन को जो वाक न जोवा!। 
नाम क्रिपाल मनहुं शिव बेसार । थिर्‌यो अडोल समाधी हैसा'॥ २९॥ 
कलगीधर श्रीमुख मुसकाने। भए ध्रसंन क्रिपा रस साने। 
“ह्यो मूल तो सभि किछ होवे । शाखा पत्र फूल फल जोवें ॥ ३०॥ 
जेकरि जर उखरति इस वारा । बहुर नवनतो कछ अकारा। 
गुर धर ते जाते इह दूट। भख न चलति होति हैं हृट॥ ३१॥ 
जबि लगिहै जिसको सिर काइम | जग जानै तवि लौ जंग दाइम*। 
रह्यो महंत जि धीर न छोरा। चेला बर्ताह आनि गन औरा।। ३२॥ 
जाहु अबहि तिह लेहु बुलाई। रखी भेक्ख की लाज बडाई'। 
हुकम सूनति गुर को सिख गयो । ध्यान बिखै थित देखति भयो ॥ ३३ ॥ 
अंग हिलाइ समाधि छूटाई। बिकसे लोचन जुति अरुनाई। 
मसतक टेक कह्यो सिख तबै। 'तुम को प्रभू हक्रारति अबे॥ ३४॥ 
करति उताइल मोहि पठायो। इस कारन ते ध्यान छुटायो। 
यांते छिमा मोहि पर धरीअहि। श्रीसतिगुर के निकटि सिधरीअहि' ।। २५ ॥ 
ततछिन उठ्यो हुकम सुनि गुरको । केहरि सम उतसाहति उर को। 
शीघर करति गुर निकट सिधारा । पहुंच्यो दरशन चारु निहारा॥ ३६॥ 
दोनो हाथ जोरि कर नमो। आइ मिले बँठ्यो तिह समो।. 
दीरघ जुटाजूट सिर बाधा। रोकि रिखीकन मन जिह साधा॥ ३७॥ 
सरबंगन* महि लगी बिभूत। शोभति मनो दत अवधूत । 
तप को तेज दिपति है ऐसे। रिखीअनि माहु घटनंदन जैसे5॥ ३८ ॥ 


1. उसने चेलों की बात नहीं मानी 2. शिव की तरह बैठा हुआ 3. कहावत 
सिर कायम-जंग दायम अर्थात्‌ जब तक सरदार या सेनापति है, युद्ध चलता रहेगा 
4. सभो अंगों पर 5. अगस्त्य 
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अहम चरज माहि बडो सुपत्ता। गुर के चरन नाम रस मत्ता। 
- कर पग के नख बधे बिसाला। कसी कुपीत दिपत बड भाला ॥ ३९॥ 
इक तूबा हित पीवन बारी!। कुतका गहे हाथ मैं भारी। 
शमस बदन पर झमकति अहै। बसव्र बिहीन दिगंबर रहै॥ ४० ॥ 
तन सथूल अरु पेट बिसाला। लांबी भुजा महाँ बल वाला । 
सतिगुर सनमुख महिद सुहायो । मनो ग्यान ढिग तप चलि आयो ॥ ४१ ॥ 
'किधौं बिशनु के दरशन कारन । महाँ देउ बैठ्यो रिए दारन। 
रामचंद ढिग क्रिधाँ अगसत। इम अबलोकति सिक्ख समसत ॥ ४२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सरज ग्रंथे दुतिय रुते 'क्रिपाल महंत प्रसंग बरननं ताम तीन 
'बिसती अंशु ॥ २३ ॥ 


1. पानी पीने के लिए कमण्डल 


अंशु २४ 


फौज चड़न प्रसंग 
दोहरा 
श्री गुरु गोविद सिंह जी सनमुख देखि महंत । 
मुसकावति बोले बचन कलगी सीस सुभंति ॥ १॥ 
चोपई 
'कहो महंत ! चेलका कहां ? नित जो अर्चाह तिहावल महां। 
खेत मुलाइम चरबे हारे। पसु हरिआउ मतिद सिधारे॥ २॥ 
भुगतन हित कराहि नित बांछे!। गमनहि संगति महि जित अछे। 
कारज परे छोर इम गए। जिम पाहुन निसि बसि सुख लए ॥ ३॥ 
कहां भयो जो उडगन नांही। दिपतै चंद दसौं दिशि मांही 5 । 
सुनति क्रिपाल महंत उचारी। 'गुर चेले सभि शरणि तुमारी ॥ ४ ॥ 
भले बुरे संभारन वारे। तुमहो, गुर पूरन बल भारे । 
बडे भाग कै प्रापति होवा। संकट जनम मरन को खोवा ॥ ५ ॥। 
ब्रहमादिक सनकादिक सारे । शेख सारदा पाई न पारेर । 
ध्यान विख जोगीशवर ध्यावैं। रिखि नारद ते आदिक गावै ॥ ६ ॥ 
इद्रादिक, सुर, किर, जच्छ। बिद्या धर, गध्रब प्रतच्छ। 
चरन कमल तुव कर्रह अराधन । तप आदिक सार्धाह गन साधन ॥ ७॥। 
हम लोकनि के भाग बडेरे। लोचन गोचर तुमको हेरे। 
मन बानी को बिशे न होई। भाखति क्षुति सिम्रति समि कोई ॥ ८ ॥ 
अस प्रभु पाइ कौन तजि सके। जिसके पद सरोज सुर तकं। 
भूल चूक दासत ते होइ। बखशनहार प्रभू तुम सोइ ॥। ६ ॥ 


. 1. खाते के लिए नित्य हलुए की कामता करने वाले 2. क्या हुआ जो तारे नहीं 
हैं, चंद्रमा तो दशों दिशाओं भें चमक रहा है 3. ब्रह्मा, सनत्‌ कुमार, शेष नाग और 


सरस्वती आपका पार नहीं पा सकते 
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जिसके उर निशचा अस देति। तिह त्रिज संग मिलाइ सु लेति । 
कहां बुधि हम, करें बडाई। तुमरी प्रभा तुमहिं बनि आई ॥ १० ॥ 
एव प्रशंशति साध क्रिपाल!। बिहस बचन तबि कह्यो क्रिपाल । 
बिद गिरिदन चम बिलंद। हम पर चढि आए. करि दुंद ॥ ११॥ 
भीमचंद के कहे कहाए। बाइस धार य्रिपति समुदाए । 
सभिति सकेली अनी घनेरी?। फतेशाहि ले संग बडेरी॥ १२ ॥ 
विना काज मूरख हंकारी। लरिबे हेतु करी अस त्यारी। 
आज चढेँ हम ले निज दल को । देखहि अपर देखावहि बल को ॥ १३॥ 
तुम हो संत सरूप समरत्थ। कहौ बिजै हुई क्रिस के हत्थ ? 
कौन तजै रन सेत पलावहि ? कौन जीत शीघर घर जावहि? ॥ १४॥ 
नाम क्रिपाल क्रिपाल सरूप। कहो बतावनि बात अनूप'। 
सुनि महंत द्रिग ते जल ढेरे। 'कहौं बाक सुनीअहि प्रभु मेरे ॥ १५ ॥ 
खेल अनेक रचहु मन भाए। नर लीला अनुसारि बनाए। 
प्रथम शत्रु मधुकेटभ भारी। बिधि सहाइ हित सौ लिय भारी ॥ १६ ॥ 
पुन सति जुग महि दिती सु नंद) । हिंरन कशप हिरनाछ निकंद। 
तरेते माह रावन बलवाना। तीन लोक महि तप्यो महाना ॥ १७ ॥ 
तिस के संग घालि घमसाना। कंभ कान भ्राता मही आता । 
मेघनाद, अतिकाइ बिलंदे। सभिनि समेत बिनाश अनंदे || १८ ॥ 
भारत द्वापुर महि बड घाला। जरा संध ते आदि चिपाला । 
अनगन सँना सहित संघारा। धरा बिसाल भार निरवारा/॥ १९ ॥ 
कली काल महि अबि तन धर्‌यो । चाहति हो खल दल बल हरयो । 
दिपत प्रचंड महिद भुजदंडे । बल आश्रै रिपु गन करि खंडे। २० ॥ 
ब्रहमादिक जिस ते डर पाए। ऐसे बली बिलंद तुम घाए०। 
कलि नर वपुरे कहां अगारी। को समान हुई सके तुमारी ॥ २१ ॥ 
जच्छ सुरासुर आदि प्रचंड। सभि पर अहै आपको दंड | 
ल्ल ब कप तुमारे। सदा बसहि, नहीं जाहि किनारे ।। २२ ।। 
मिलहि म्रिगं जे सगरे कानत”। केहरि नादि सुनहि जवि कानन | 

होइ पलाइन, समुख न आनन । गरजति बल ते सम ता आन न।। २३ ॥ 


1. साधू कृपाल ने इस प्रकार प्रशन्सा की 2. सब ने बहुत-सी सेना इकटूठी 
कर ली है 3. दिती के पुत्र 4. पृथ्वी का बोझ दूर किया 5. मारे 6. यदि जंगल 
में सभी हिरन एकत्र हो जाएं 
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तिम नाह ठहिर्राह जंग पहारी । 
एव क्रिपाल क्रिपालहि साथा। 
इतने महि है सिख चलि आए। 
“महाराज ! सुनीऐ सभि गाथा। 
सो तरन ही चलि करि आयो। 
भंगाणी के सनमुख आवति | 
अनगन दल ओरड़ करि आए। 
सुनि ब्रितंत मैं चढ्यो तुरंग । 
आगे जिम साहिब मन भावे। 
इम सूनि करि साहिब सवधाता । 
'दिहु बजाइ रणजीत नगारा । 
तत छिन अपने शसत्र मंगाए। 
प्रथम गुरू भगवती मनाई। 
हीरे कंचन मुशट जराऊ। 


ऐसे खड्ग दीह गर पायो। 
मुकता गुच्छ लरकते संग। 
गर माह पाइ कस्यो कट साथा । 
धनुख कठोर गह्यो निज हाथा । 
केतिक सुभट दुरग माहु छोरे । 
तबि पांचहु भ्राता चलि आए। 


मनो पंच पांडव इह सोहैँ। 
संगोशाह बिसाल जिनहुं मैं। 
जीतमल्ल दूजो बड जोधा। 
नाम गुलाब चंद है तीजो। 
चतुरथ गंगाराम सुहायो । 
पचम चढ्यो माहरी चंद। 


अपर चमूं केतिक चढि आई। 
पिखि करि बके बीर महाना। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


पिखि तुम भाजहि लाज बिसारी' । 
बचन बिलास करहि रण गाथा ॥ २४॥ 
धर्राह उताइल बंदन गाए। 
पढ्यो हुतो नर अरि दल साथा ॥ २५॥ 
फतेशाह को कूच करायो। 
ब्रिद दूदभी ऊच वजावति॥ २६॥ 
चाह रावर सों जंग मचाए। 
सुध हित आयो तूरन संग॥ २७॥ 
तथा बरतिबे माहि सभि आवे । 
श्रीमुख ते तबि हुकम बखाना ॥ २८॥ 
त्यार होइ जिस ते दल सारा'। 
तुरत दास ले पास टिकाए॥ २९॥ 
श्री नानक सिमरंति सहाई । 
निरमल खर धारा चमकाऊ॥ ३० ॥ 


पून तरकश निज हाथ उठाओ । 

दिढ दीरघ खर भरे खतंग। ३१॥ 
पंनग सदन किधौं दुति भाथा । 

हय आवाहन कीतनसि नाथा ॥ ३२॥ 
हुई सूचेत रच्छहु चहूं ओरे'। 

शसत्न सुहावति अंग लगाए॥ ३३ ॥ 
रण के हेतु चढ़े बड रोहैं। 

आयुध बिद्या निपुन तिनहुं मैं ॥ ३४॥ 
रिपुगन स्रिगन, शेर जिम क्रोधा । 

जिह सम तुपक हर्ताह नहिं बीजों ॥ ३५॥ 
शसत्र सजाइ जंग हित आयो। _ 
चहति उताइल शतु निकंद॥ ३६॥ 
सभि की दिशि गुर द्रिशटि लगाई । 

सुभट सुनावति हुकम बखाना ॥ ३७॥ 


1. जिसके समान कोई दूसरा तोप नहीं चलाता 
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भंगाणी गाड्यो रण थंभा। 
उत ते कूच करें रिपु आए। 
रोकहु आगा शत्रुनि केरा। 
संगोशाह हुकम गुर सूनिकं। 
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हित लरिबे सो थान अचंभा। 
इत ते तुम गमनहुं अगुवाए ॥ रे८ ॥ 
ताह घालो घमसान घनेरा'। 
उर उतसाह वध्यो हित रण कं ॥ ३९ ॥ 


“महाराज क्या अहँ पहारी। ठहिर न सकहैँ जंग मझारी। 


इकठे ब्रिद भए तो कहां। 
इम कहि गमन्यो दिशि रण खेत । 
कितिक चमूं तिनके संग चढ़ी। 
पांचहु भ्रात कुदाइ तुरंग। 
रोक्यो जाइ भंगाणी आगा। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज 
चतुर बिसंती अंशु ॥ २४ ॥ 


म्रिग सम चलहि शेर पिखि महां ॥ ४० ॥ 
जाहु भंगाणी कीनि संकेत । 
लरिबे हेतु चौंप चित बढ़ी! || ४१ ॥ 
चले चलावति ब्रिद तुफंग। 
दुहि दिशि भेर परन तबि लागा ।। ४२ ॥ 


ग्रंथे दुतिय स्ते, फौज चड़न प्रसंग वरननं नाम 


1. लड़ने के लिए उत्साह बढ़ 1' 


अंशु २५ 
जंग प्रसंग 
दोहरा 


श्री गुरु गोबिद सिंह, रण समाज करि त्यार । 
भए अरोहन बाज पर, प्रथम बंदना धारि ॥ १ | 

भुजंग प्रयात छंद 
` चले जंग सौंहे भगौती! मनाई। सजोरं दुजो बान धौंसे लगाई । 
उठी बंब? ऊची गणं सैल गाजे। महांबीर बंके! सभै शसत्न साजे ॥ २॥ 
रिदै उतसाहं तुरंगी अरोहे। गुरु संग चाले महां जंग सौहे। 
उठी धूर पूरं नभं छाइ लीना। प्रकाश न दीसै रव ढाँप लीना ॥ ३॥ 
बधे चुंग" चौपे चलाकी दिखावहि। चले गोल आगे किकानं कुदावें । 
वके बीर ऊने सु मारा बकारा। प्रभू को सुनावहि “पहारी संघारा' | ४ | 
बड़े वेग सों वायु जैसे बहंती। तथा सँन सारी सु शीघ्र' चलंती । 
जथा मेघ वृट्ठे? हुड़ं नीर चाले । परा वांधि तैसे चमूं बेग नाले ॥ ५ ॥ 
भए सोनी आहे बिजे देन वारे। बही पौन पीछे रिदे मोद धारे । 
भुजादंड दोनों प्रभू के फरंके। म्रिगं माल दाएं पलाई भतंके ॥ ६ ॥ 
इसी रीति चाले पहुंचे भंगाणी। दयाराम देखी गुरू सों वखाणी । 
'पिखो शल्नु सैना पराश बांधि-ठाढी। इते आपनी जंग की चौंप बाढी ॥ ७॥ 
पठोणी चमूं धाम जानं बहाने। मिली आन राजान बैरी महाने । 
दिशा दाहिणी गोल बांधे खरे हैं । सुलूणे हरामी को कारज करे हैं |! ८ ॥ 


चहैँ आपके साथ मांडे लराई। महां दुशट दोखी नहीं लाज आई । 
सभों के पिछारी फतेशाहि ठांढा । नहीं अग्र आवा रिद ज्ञास बाढा ॥ € ॥ 


1. भगवती-कृपाण 2. आवाज २. पहाड़ गूंज उठे 4. बाँके 5. रवि-सूर्य 
6. टोलियां 7. बरसने पर 8. शगुन 9. कतार 
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हरीचंद राजा हंड्री सु जोधा । 
बडी बान बिद्या जिसी पास आवै । 
महां सूर हंकार धारी उदारा। 
कई बार राजान सों मेल मेरा । 
दयाराम भाखी सुनी बात सारी । 
इती बेर बोते बडो टोल आयो । 
तबै नंदचंदं भन्यो हाथ बदं! । 
अहैँ कौन आए सु जाने न जाई | 
किसू देश ते सिक्ख कै और कोई । 
परहा एक पासे खरे जंग मंडे। 
प्रभू डीठ डारी विलोके सिपाही । 
गुरु तीर ह्लं के करी तां सलामं । 
मुरीदं सकेले सभै सात सँया*। 
गुरु सेव मैं हाज़रं आनि होयो। 
भए लोन बँ कै हरामी पठानं । 
इसी हेतु ते आनि मौजूद होवा । 
सुन्यो आवन जंग वेला कराला | 
उते शाह संगो सु संग्राम घाले । 
भयो नाद भारी इक बार ऐसे । 
तुरंगान कौ छेरि छोरे तुफंगा । 
फतेशाह पाछे बिलोकी लराई। 
भन्यो मान संगं “गुरू सँ भारी । 
हुते पांच सँ खान सो छोरि आए । 
अवै होइ आगे करो जंग भारा । 
हरीचंद ब्रोल्थो-'पठानं महाना। 
करी माफ लूटं कहुँ सो बनाई । 
सही नांहि जावै गुरू पास कैसे । 
पुरा जंग खानान को देखि लीज । 


1. हाथ जोड़कर कहा 2. 


चहै जंग को अग्र मैं ठांढि क्रोधा । 

लगे अंग जाके तिसी काल घाव ॥ १० ॥ 
लखै ओज जां को गिरं देश सारा । 
सराह्यो सभे बीर बांको बडेरा’ || ११॥ 
प्रभू ठांढ ह्लौ के बिलोकी अगारी । 

तुफंगँ चलंती सु नाईं उठायो ॥ १२॥ 
“महाराज | देखहु महांबीर बिदं । 

चमूं सैल नाथान को मारि घाई ॥ १३॥ 
दिशा ह्लं हमारी चहै अग्र ढोई। 

पहारी रिपु पे तुफंगान छंडे' || १४ ॥ 
तबै एक धायो चल्यो आइ पाही । 

कह्यो “शाहि बुद्ध सु जोधा तमाम ।॥ १५॥ 
अहैँ चार पुत्रं निजं संग भैया । 

परहा बंधि ठांढो चहै जंग जोयो ।। १६ ॥ 
सुनी वात सारी सु हैफं बखान । 
उपालंभ कौ न सह्यो वाहि खोवार ॥ १७॥ 
प्रभूजी प्रसंने पिखे बीर जाला। 
तजे शीघ्र गोरी रिपू घाव डाले । १८॥ 
तपै रेत ते धान भूजंति जैसे। 

छिरे जंग ते अंग लागै त भंगा॥ १९॥ 
हरीचंद ते आदि जसे लगाई। 
कहां ते बटोरी समूहं निहारी ॥ २० ॥ 
हमारी दिशा होइ शसल्नं चलाए । 

प्रहारो भली भाँति ते लोह धारा'०।। २१ ॥ 
गुरू भेत सारो जथा जोग जाना। 

-बिना आन सेना, हमारी लराई ॥ २२॥। 
सबिद्या अगारी अविद्याहि जैसे” । 

पुनं सैन सारी लरे. धीर कीजे' ॥ २३ ॥ 
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फतेशाह मानी सुनी बात भाई । लियो भीखनं खान तीरं बुलाई । 
अगारी खरो देखि क॑ भूप बोला । “कहाँ देरि कीनी, खरे देखि ओला! ॥ २४॥। 
अहँ माफ लूट करो जंग भारा। बटोरे गुरू ने अनेक प्रकारा । 
नही शसत्रधारी तिनै बीच कोऊ। हतो एक बारी चले भाज सोऊ।। २५।। 
बडो दरब को संग लै लूट सारो । धनी होइ भारे निकेतै सिधारो'? । 
सुनी भीखनं खान मानी सुबानी । चल्यो जंग सोहें म्रितं नियरानी ॥ २६॥ 
पठाणी चमू संग लीनी हकारे। कह्यो 'हल कीजै' लिजै अग्र मारे । 
पलावो इक बार पीछे सिधारो । पुरं पांवटा जाति ही लूट मारो ॥ २७॥' 
जथा सैन संची समूहं गवारा। तथा जानते होइ हारे बिचारा । 
इमं भाखतो जंग के अग्र आयो । जिते खान संगी सभै संग ल्यायो | २८॥।' 
करयो भेर गाढे तज्यो बान गोरी हयं फेरिके धाइ संग्राम ठौरी । 
तबे नंदचंद॑ प्रभू संग बोल्यो। 'दल' खान ढुक्यो, फिर जंग तोल्यो।। २९ ॥ 
इते आप भाखो रुके जाइ आगा4। हतौ खान द्रोहीन को दोश लागा । 
खरे आप देखो प्रभू जी तमाशा | छुटे तीर गोरी रिपू ब्रिद नाशा' ॥ ३० ॥ 
लरे खान आई सुने बैन कानं। दई फेर आग्या 'बनो सावधानं । 
दयाराम को संग लीजै बुलाई'। दुऊ बीर बंके चले सामुहाई ॥ ३१ ॥ 
धरे चांप हाथ रिदे चौप संगा । सरं संधि ऐचे हने शत्रु अंगा। 
सुबेगं चलें शूक ऐसे बिलोकं। उडे पंख सों नाग दौरै अरोकँ°॥ ३२॥ 
तन खान वीधे भ्रवेशे सुधाई। गिरे घाइ लागे तिनौ भ्रित्त पाई । 
तहां लालचंदं गुरू तीर ठांढो । 'हुतो माहिखीपाल? को चाव बाढी ॥ ३३॥ 
बडो जोर जामैं करं जोरि भाखा। 'दिजैनाथ आग्या महाँ मो भिलाखा*। 
जहां पंच भ्राता महां जंग घाला । तहां जाइकै मैं हतौ खान जाला? ॥ ३४ ॥ 
हसे दीन बंधू कह्यो 'धाइ जावो । हतौ तीर तीखे पठानं पलावो”। 
सुने बैन श्रोतं चल्यो चौंप संगा । संभारे कूदंड!० कृदायो तुरंगा ॥ ३५॥ 
कृप्यो लालचंद कियो लालरूपं । जिने गंजयं गरबः सिहं अनूपं । 
जहां शाहि संगो खरो तीर मारे । तहां होइ आगे पठानं बंगारै?! ॥ ३६ ॥ 
बडे ओज ते बोलि ऐसे सुनायो । मनो श्रिग पुंजान मैं शेर आयो" । 

भयो कोप ते लाल रंगं सरीरं । कुदंड कठोरं खिचे छोरि तीरं ॥ ३७॥ 


छिपकर 2. धनी होकर अपने घर जाओ 3. खान अपने दल में आ गया हैं 
और जंग को तयारी को जांच रहा है 4. आगे जाकर रोके 5 धनुष हाथ में लिए हुए 
6. जसे नाग उड़ रहे हों 7. भैंसों को पालने वाला 8. हाथ जोड़ कर बोला 9 इच्छा 
10. धनुष 11. ललकारता है 12. मानो हिरनों के झुंड में शेर आया हो 


5 


~ 


जंग प्रसंग 
गिरे खान केते हं छछ छोरे। दुहुँ ओर के बीर अंगानि फोरे। 
“चली लोह धारा करे मार मारं । रिदे भीर केते चले त्रास धार ॥ ३८॥ 
कप्यो माहरीचंद जोधा बडेरा । प्रवेश्यो रिपू सन मैं सरब हेरा। 
महां तेज घोरा बर्‌यो बीच जाए। हते एक दो खान भू मैं गिराए। ३९॥ 
चहूं ओर ते खान बानं कमाना । संभारे प्रहारं महां तात ताना। 
हयं की चलाकी इतै उत्त जावे । रिपु घाव कौ देखि शीघ्र बचाव ॥ ४० ॥ 
घिर्‌यो बीच खानं रणं रंग रुझयो । भयो सामुहे सो झटापट्ट जुभयो। 
पिख्यो शाहि संगो रूक्यो भ्रात एकौ । खतंग प्रहार पठान अरे को ।। ४१ ॥ 
लिये सैन को संग हेला सु घाला । घुटे तीर गोरीन रौरं बिसाला। 
किते खान मारे किते भाज चाले । मिल्यो माहरी चंद आपा संभाले ॥ ४२॥ 
दोहरा 
` अलप धाव हय को लगे, मिल्यो चमं महि आइ। 
“ मार पठानिन कौ तबै, प्रथम फते को पाइ ॥ ४३॥ 


र थिरे सनमुख हते, गन गोरी अरु बान। 
दुहुं दिशि ते छूटे लगे, होनि लग्यो घमसान॥ ४४॥ 
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अंशु ॥ २५॥ 


अंशु २६ 
जंग प्रसंग 
दोहरा 


इक दुइ हते पठान रन पुन आयो सवधान। 
देखि सभै बिसमै रहे, गयो बीच ते जान॥ १॥ 
पाधड़ी छंद 
इक दिशा बि लै सुभट ब्रिद। रुप रह्यो शाहि बुद्ध बिलंद । 
जो हुती छेर गिरपतिनि केर । छोरति तुफंग तिन रखी घेर ॥ २॥ 
नाहि आन थान दीने सु जानि। छोरंति बान धनु तान तान । 
बहु मच्यो दोर बक मार मार'। हथ्यार समूह्‌ प्रहार डारि॥ ३॥ 
बहु बजति दु रभी दिशनि दोइ। गनभेरि भुंकारन शबद होइ। 
भड छेरन अग्र बजंति ढोल। भट परे धाइ बड बोलि बोलि ॥ ४॥। 
इक बारि परे गत गिरन लोक'। गन गिरन लगे करि ढूव ढोक । 
गुलक्ान केरि बरखा हुवंति। घन दोइ मनो करका परंति» || ५ ॥ 
छित श्रोतत बिथर्‌यो रंग लाल | बहु मरे हेरि ग्रिझे? बिसाल। 
भरमी अनेक तभ आइ आइ। गन रटे नाद पल खाइ खाइ।। ६॥ 
गिरलोकत क्रिय हेला कराल। रुप रह्यो शाहि बुदू बिसाल। 
सभि लीति झाल पग नाँडि हाल। सभि ले मुरीद परहार? डालि ।। ७॥ 
बहुहते शतु लिए जंग तोल। करि हलाहुल बहु रोल भोल । 
सुत चतर पीर ले धाइ जाइ!। गुलकान ब्रिद बरखा कराइ॥ ८ ॥ 
तबि भटा पट्ट गिर परे ,सूर। बहु मरे पहारी मिले घूर । 
सतिगुरि दिखावनि केरि हेतु। बहु करयो ओज रूपि जंग खेत ॥ ९॥ 
PR RN अक क तक 


1. पहाड़ी लोग 2. मानो दो बादलों से ओले पड़ रहे हों 3. गिद्ध 4. प्रह्मर 
5. सैयद बुद्ध शाह के पुत्र आक्रमण कर रहे हैं 6. सभी 
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पुत धाइ कोनि हेला कशाल। लरि मरे मार करि भटन जाल | 
करवार तिकारिय एक बार। गिर नरन तिकंदति वार वार ॥ १०॥ 
नहि जमे पाइ चाले पलाइ। गिर तरुनि ओट आपा बचाई! | 

तबि पिखि गुलेरीआ चिप गुपाल। तित गयो धाइ ले भटति जाल ॥ ११ ॥ 
गुलकानि पुज बरखा सुकीशि। बकि “मार मार? बड ओज दीनि । 

सुत चतुर पीर के बलि विसाल । हुइ खरे अग्र पिखि क॑ गुपाल || १२। 
शलखे तुफंग गुलकान केरि। गिर नरनि मारि थिर है दिलेर । 

तिन संग मुरीद जि मुसलमान । सभि कुपे कीति नंगे क्रिपान । १३ ॥ 
रिस करि गुपाल ऊवे कहंति। 'किम भाज पाइ चाले डर॑ति ? 

भवि हटी बीर | मैं हों सहाइ। जो अरे अग्र तिन लेहि धाइ ॥ १४॥ 
बच सुने थिपत के हट बीर। छोरति तुफंग गुलकान तीर। 
बडहेल कीनि परि धूमधाम। ढोलनि बजाइ डंकति दमाम ॥ १५ ॥ 
मिलि परे परसपर घाव डालि। गिर परे बीर ह्ल॑ कं कराल | 
रणजोर सह्यो नाहि, भै पलाइटै। पिखि पीर पूत्र रिस उर वधाइ ।। १६ ॥ 
शमशेर काढि सम शेर होइ। शत्रुनि मारि रन मैं खरोइ१। 

जहि चिप गुपाल ताहि तीर जाइ। बहु उछरि उछरि करियंति घाइ ॥ १७ ॥ 
इत उत फिरंति गहि खड्ग ढाल । करि पटेबाज बिद्या बिसाल | 

रिपु मारि ब्रचावति, मार तांहि। बहु गिरी लोथ रण सेत मांहि॥ १८॥ 
गिर नर अचंभ को धारि धारि । बहु उमड उमड घेरो सु डार । 

नहि तऊ वार किस ते सु खाइईं। तन कौ बचाइ रिपु घाइ घाइ ॥ १९ ॥ 
बहु दिशिनि केर भट हेरि हेरि । काहि साध साध' पुन 'घेर घेर'। 

बहु मच्यो रौर गुर सुनति कान । बूझैँ इतोक किन जंग ठानि5 ? |। २० ॥ 
इक सुभट भन्यो “चहुं पुत्र पीर । रिपु हने अनिक, बिच थिरे धीर । 

तिन पर गुलेरीआ धाइ जाइ । लिय घेर बीच समुदाइ आइ। २१॥ 
तिन की सहाइ भेजो बिसाल' । ढिग हुतो खरो मातुल क्रिपाल । 

सुनि भीर परी मन छोभ धारि । हय को कुदाइ चाल्यो उदार ॥ २२॥ 
कर मैं कुदंड एँच्यो कठोर | भीखन खतंग गुन बीच जोरि। 

पहुंच्यो तुरंत कहि “मार मार । ललकार सभिनि हेला सु डरि। २३ ॥ 
जे हुते तुरक लहि करि सहाइ। सभि परे दौर कारि अतिक घाइ । 

तड़ भड़ तुफंग इक बारि चालि । जुट गए क्रिपानन ओट ढाल ॥ २४॥ 


1. वृक्षों की ओट में अपने आपको बचाकर 2. भाग गये 3. खड़े होकर 
4. उसके चारों तरछ घेरा डालते हैं 5. यहाँ कोन जंग कर रहा है 6: तुके- बुद्ध 
शाह के शिष्य 
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तबि पुत्र पीर के दोइ घेरि। गन रिपु संभार करि फेरि फेरि । 
पहुंच्यो क्रिपाल बाननि प्रहार। घेरो छुराइ बाहर निकारि॥ २५॥ 
बहु रिसे पीर के पूत्र फेर | बाहे क्रिपान हुई फेर नेर। 
रिस करि गुपाल ने वान छोरि। उर तातकाल ही दीनि फोर || २६॥ 
जबि गिर्‌यो बीर (न खेत मांहि। दुहि दिशनि सुभट लखि लोथ तांहि । 
उमडे अनेक हित लेनि आप। कर धरे तीर तोमर कलाप!॥ २७॥। 
जुट गए बहुर काढे क्रिपान। तन काट काठ जिम गन तिखान?। 
गिर गए लोथ पोथन बिसाल। नहि तजी थाई भी अति कराल ॥ २८ |॥ 
मातुल क्रिपाल तजि तजि खतंग । जहि थित गुपाल ताहि अंग भंग । 
गन गेरि गेरि दीने उथल्ल। इत उत तकाइ भई हल्ल चल्ल ॥ २९ ॥ 
नहि थिरन देति इकथल सुभट्ट । हय कौ चलाइ केतिक दबटट । 
तबि तुरक सकल निज बल संभारि। गुलकान ब्रिद साइक* प्रहार ॥ ३० ॥। 
गिरपति गुपाल के निकट बीर। हल परे चाल नहि धरति धीर । 
डीठन बचाइ इत उत पलाइ। को तरुनि ओट हुई निज बचाइ ॥ ३१ ।। 
इम परी लोह की मार भूर। बिन लाज त्याग रण खेत सूर। 
पिखि कै क्रिपाल कै खर खतंग। गिरपति गुपाल रिस रंग संग ॥ ३२॥ 
सहि सक्यो न, हयको चपल कीनि । हुई अग्र बातको त्याग दीन। 
खर हुतो सु मातुल ओर आइ। खुभ गयो जीन महि बेग पाइ ॥ ३३॥ 
दिख कै क्रिपाल ऊत अलाइ। तै निज प्रहार लीनो चलाइ। 
अबि देहु वार मेरो खरोइ5। नाह आन थान निज जान जोइ ॥ ३४ ॥' 
सहि लेहु वार नहि बचहि प्रात । कंधों सु हान ह्वौ है किकान०। 
इह्‌ सुनति भेलपति हय चलाइ। करि चपल अधिक जिम ह्लौं बचाइ॥ ३५ ।४ 
तबि छुटि क्रिपाल ते बात चाल। तीखन समान पंनग बिसाल। 
उछरंति तुरंग के करनमूल?। लग भयो पार गिर पर्‌यो झूलि ।। ३६ ।॥ 
तजि करि तुरंग पीछे सिधाइ। निज सैन प्रवेश्यो तन बचाइ। 
पुन सने सने पशचात जाति । टिक रह्यो जुद्ध, थिर करहि घाति।। ३७ ।॥ 
दोहरा 
हौरे करि गिरपतिन भट, थिर करि निज निज थाइ । 
बुद्धशाह सपूत की, लोथ ओज करि ल्याइ॥ ३५॥ 


1. समूह 2. जैसे बढ़ई लकड़ी काटता है 3. उल्टा कर गिरा दिये 4. वाण 


5. खड़े हो जाओ 6. या तुम मरोगे या तुम्होरा घोड़ा मारा जाएगा 7. कणेमूल- 


कनपटी 8. आक्रमण 
जे? 


‘+< 
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इम सहाइता करि भले, धीरज सहित टिकाइ। 
“तजहु तुफंगत को कह्यो, “गुलक गन बरखाइ'॥ ३६ ॥ 
धीर दई कहि पीर कौ, म्रिदल बाक ते बीर। 
चल्यो चहिति चित चौंप ते, भगनी सुत के तीर! ॥ ४०॥ 
हूत्यो तुरंगम शत्रु कौ, कर्यो सु बच्न गोपाल। 
वाहित? अपर मंगाइ क, भयो अरूढि भुवाल । ४१ ॥ 
कलगीधर के निक्रट सभि, करयो ब्रितंत बखान। 
साध साध बुद्ध सुभट, जिन राखी निज आन'॥ ४२ ॥ 
ग्रिप चंदेल हंडूरीआ, लेकरि दल समुदाइ। 
चहैं गुरू दिशि जंग को, तीर तुफंग चलाइ॥ ४३॥ 
पंचहुं भ्राता भर रहे, देति चमूंके जोर। 
दीह दमामे डंक दे, मार मार' करि शोर ॥ ४४॥ 
खरे बिलोकति सतिगुरू, दल दोइन के बीर। 
करि पुरशारथ को हतहि्‌, गन गुलकाँ अरु तीर ॥ ४५॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय र्ते 'जंग' प्रसंग बरननं नाम खट बिसंती 
अंशु ॥ २६ ॥ 


mes” EON ONSEN 


1. गरु जी के पास 2. सेता 3. राजा 


REISS NI 


अशु २७ 
हथात खा वध प्रसग 
दोहरा 
भीखम खान, हयात खां ब्विती निजावत खान । 
फते शाह इन के निकट दूत पठ्यो मतिवान ॥ १ ॥ 
पाधड़ी छंद 
ततकाल अयो तिन बात कही । 
'तत क्यों रण खेर्ताह देति नहीं । 
किस कारन आप बचावति हो? 
गुलकां सर क्यों ना चलावतिं हो? ॥ २॥। 
गुर तीर गवार-बखानति हैं?। 
हत्थ्यारनि भेव ना जानति हैं-- | 
करि हेल मिलो दल क्यों न अबी। 
बक लुट माफ करी, धन लेहु सबै ॥ ३॥ 
Eo सुनि भीखन खान वखाति करयो। 
ह 'कुछ देरि नहीं लखि जंग पर्‌यो“ । 
दस बीसकि बीर जहैं इन मैं। 
करि घात अब तिन को रण मैं ॥ ४॥ 
कर हेल फते, नहि चिन्त करे*। 
सा रण के हुईं दाव अनेक तरे'०। 
बति, खान बटोर लिए। 
इक हेल करो सभि जोर दिए॥ ५॥ 


Ne, ERNIE 2 


एथ लड़ाई Er: 


Er अ करते 2. कहते थे कि गुरु के पास 
यों ता गो न ; ही देखो FS हमला करके 
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सुति खान हयात रिसयो तबिहूं। 
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es 1 7. ITNT शशि 


जुति भीखन खान पिखे सभिहूं। 
करि तेज तुरंग धुवाइ पर्‌यो । 
हेति बानन कौ दल संग अर्‌यो॥ ६ ॥ 
पशचात पठान समूहन हैं। 
'हति तीर तृफंगन मारि' कहैं। 
इत ते उत धाइ प्रहारति हैं। 
पिखि अग्प्र वध्यो तिस मारति हैं॥ ७।॥ 
बड दुंदभि बाजति, जंग मच्यो । 
छित धूरत सूरन ग्यौन रचियो!। 
मुख “मारहि मार' उचारति हैं। 
बरखा गुलकानि सु डारति हैं॥ ८॥ 
हंडिया सम सीस फुटे सु गिरे। 
करछी जनु हाथ कटंति परे। 
सिपरे जनु पातर तांहि धरी। 
मिझ भामिख शरोन अहार करी ॥ ९॥ 
गत जोगनि प्रेत डकारति हैं। 
बहु सुभटनि पिजर डारति हैं।। 
बहु गीदर आनि पुकार करै। 
ग्रिध कंक भखँपल मोद भरं।। १०॥ 
कित घायल ह्लौ जल जाचति हैं। 
इक लोटति श्प्रोतति राचति हैं। 
वहु खान मरे गुलकान लगे। 
तरवारन सोंजुट बीर जगे॥ ११॥ 
तबि खान हयात हने सर को। 
गुर के दल कौ बहु दै डर को। 
1. धरती की धूल में सूरमों का लहु मिला हुआ है (अ) धरती हो गई लोहे के 
जंगार के रंग की जब योद्धाओं का खून उस में मिला [संसः, धुरत=लोहे के जंगार] 
2. हाथ कट कर गिर पड़े जो कड़छी तुल्य हैं 3. पतला 4. फैकती हैं 5. गिद्धों और 


सफ़ेद चीलों 6. मांस 
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निज अंग बचाइ प्रहारति है। 

हय तेज करे ललकारति है॥ १२॥ 
दल मैं बल दीह दिखारति है। 

जिस तीर हनै तिस मारति है। 
गुर पास महंत कृपाल खर्‌यो। 

अविलोकति कोप बिसाल भर्‌यो:--॥ १३ ॥ 
बल तेज तुरंगम जोर करे!। 

हमरे दल को बहु त्रास धरे। 
प्रभु जी ! निज आइसु देहु भर्व । 

इस संग लरों, न टरां सु कबे॥ १४॥ 
भट ब्रिद्रति को रत मारति है। 

निज अंग बचाइ प्रहारति है। 
हति पूरब मैं रिपु प्रानन को। 

पुन आनि बिलोकहुं आनन को”॥ १५॥ 
कलगीधर यौ मुसकाइ कह्यो। 

“तुम बाकति केर प्रताप लह्यो'। 
बर देहि, फते गुर पावहिगे। 

रिपु ब्रिद खपाइव हावहिगे॥ १६॥ 
इह संतत की नित रीति अहै। 

हुई हार बिज, बर स्राप कहैं/ । 
सुनि फेर क्रिपाल बखानति है । 

रस बीर वध्यो रिस ठानति है॥ १७॥ 
प्रभु जी ! रत महि तुम संग खर्‍्योी। 

पिखि लूण हराम पठान अर्‌यो। 
नहि जाइ सह्यो रिपु के बल को । 

करि घात डरावति है दल को ॥ १८॥ 
कलगीधर यौं जबि बैत सूने। 

उर होइ प्रसंन बिसाल. भते। 


1. भाव हयात खां जोर करता है 2. आप के मुखको 3. नाश करके 
खपा देंगे 4. सन्तो का काम जीत हार के लिए वर॒ या शाप देना ही है। लड़ना 
आप का काम है 5. खड़ा हूँ 
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हृत्थ्यार कहां जु प्रहारहुगे ? 

जिस के बल ते अरि मारहुगे ॥ १९ ॥ 
न्तरवार तुफंग न तोमर है। 

धनुबान! महान नहीं कर हैं?। 
नहि ढार बचावन अंगनि को। 

किम जंग चहौ अर भंगति को॥ २०॥ 
सुनि संत क्रिपाल क्रिपाल लह्यो?। 

ढिग मातुल बीर क्रिपाल चह्यो*। 
“कुतकाऽ इह्‌ कांधे मोहि कह्योऽ ? 

मम आयुध दीरघ हाथ गह्यो॥ २१॥ 
इक संग हयात प्रहार करों। 

तुमरो बल पाइ ती ना डरों। 
जाहि लौ चलि जाइ न छोरहुंगो। 

इक वार करों सिर फोरहुंगो' ॥ २२ ॥ 
सुनि मातुल धीर क्रिपाल कहै । 

'तप तेज त्रिसाल क्रिपाल! अहै। 
कहि देहु, क्रिपाली ! सु आइसु कौ। 

रण साथ पठान पिखो इस को? ॥ २३॥ 
मुसक्ाइ प्रभू तबि बाक कह्यो। 

‘हति खान हयात रिदे जु चह्यो। 
बिदती जग मैं जिम भीम गदा । 

कृतका तिम जानहि लोक सदा? ॥ २४ ॥ 
गुर के सुनि बाक अनंद भयो। 

बल साथ सु हाथ संभारि लयो। 
जिंहं दीरघ देह सु पेट महां। 

भुजलंब दोऊ बड ओज लहा ॥ २५॥ 


1. धनुष और बान 2. हाथ में नहीं है 3. क्रिपाल सन्त ने सुन कर 
क्रिपालु (गुरु जी को) देखा 4. पास खड़े मामे कृपाल ने देखा 5. कम लम्बा पर 
मोटा डंडा 6. किस लिये हैं 7. कृपाल सन्त का 8. हे गुरु जी 9. पठान 
से इस का युद्ध देखो (हे गुरु जी) 10. (तुम्हारा) डंडा 
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जट जूट जुट्यो' जिह सीस घरे। 

सभि अंगन बीच बिभूति धरे। 
निज तेज तुरंग धवाइ चल्यो। 

दल खानन को ततकाल दलूयो॥ २६॥ 
तन भैरव भेख सुपैद कर्‌यो?। 

द्रिग आनन लाल सु कोप डरयो। 
डरपाइ पठानन अग््र भयोओ। 

ततकाल हयात बंगार लयो॥ २७॥। 
“कित जाति भजूयो इत होहु खर्‌यो । 

मम साथ क्रिपान निकार लर्‌यो। 
हमरे बहु बीर हृते रन मैं। 

अबि सनमुख धीर धरो मन मैं'॥ २८॥ 
सुनि खान मुर्‍्यो ललकारति ही। 

जिम नाग कि पू'छहि दाबति ही*। 
हुई संमुख दोनहुं बीर खरे। 

तरवार निकारिय कोप भरे॥ २९॥ 
कृतका बड मोट संभारि तबे। 

दल दोइन के भट देखि सबै। 
लखि साध बिभूति जटाउ धरे। 

गिरनाथ, पठान, दिसंति5 खरे ॥ ३० ॥ 
इह्‌ जुद्ध भलो हठ साधकियो। 

हित मारन के कुतका सु लियो। 
तजिकै रन देखनि दोइन को१। 

इस पूरब कीनसि कोइ न को”॥ ३१॥ 
करि तेज त्रंग पठान अयो। 

तरवार निकारि उभारि लयो। 
उर धीरज संमुख साध खर्‌यो। 

कृतका गहि नैक न हीय डर्‌यो ॥ ३२॥ 


1. जड़ावों का जूड़ा बंटा हुआ 2. भयानक (चिटा) सफेद (राख से) किया हुआ 
था 3. पठानों को डरा कर आगे बढ़ा 4. जैसे दुभ के दबाते नाग पीछे मुड़ जाता है 
5. देखते हैं 6. सब युद्ध छोड़कर इन दोनों का युद्ध देखने लगे 7. किसी ने पहले 
ऐसा (युद्ध) नहीं किया 
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तबि खान हृयात समीप ढुकयो । 

क्रवार .धरे कर वार रक्यो!। 
कृतका करि अग्ग्र बचाइ भले। 

असि! टूट तब गिरिगा सु तले॥ ३३॥ 
भभकूयो सम केहरि साध तबे। 

दल दोइ बिलोकति बीर सबै। 
कृतका बल साथ संभारि लयो। 

सिर खात हयात के झार दयो ३४॥ 
पग को बलि पाइ रकाबन पे। 

उछरर्‍यो कुछ ऊचहि आसन पं। 
सगरे तन ओज लगाइ बडो। 

कृतका जुग हाथन साथ छडो“॥ ३५॥ 
इस भांति लग्यो सिर फोर दयो। 

निकसी मिक्ष सेत सु मिल्नु भयो। 
बहु खंड करे जिह सीसहि के। 

सभि देखति हैं गिर ईर्शाह के॥ ३६॥ 
गुर श्री मुख ते उपमा सु भनी। 

दधि की मटकी जनु श्याम हुनी । 
जिम भीम गदा गहि हाथन मैं। 

दुरजोधन० के हनी पाटन मैं ॥ ३७॥ 

भुजंग छंद 
बचित्र नाटक-- 

क्रिपाल कोपीअं कृत्तको संभारी। 

हटी खान हयात के सीस झारी। 
उठी” छिछूछ इछ्छं कढा मेझ जोरं। 

मनो माखनं मटकी काहून फोरं॥ 


1. तलवार पकड़ कर वार करके रुका...2. तलवार 3. पावों का 4. मारा 
5. पहाड़ों के राजे 6. दुर्योधन के गदा मारी 7. जोर सेमिझ निकली और उनके 
छीटें निकलते हमें ऐसे लगे, मानो कुष्ण ने माखन की मटकी तोड़ डाली हो 
(छिछ=छींटे) । इछं=ईकश्ण =देखना (अ) इस तरह 
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पाधड़ी छन्द 
उथल्‌यो तजि आसन जीन जबै । गिर भूम पर्‌यो करि शीघ्र तबै । 
छुटि भाज तुरंगम दूर गयो। इक खान किकान दबाइ लयो ॥ ३८ ॥ 
लर ऊधम दीरघ होति भयो। हति के असवार दुलात दयो! । 
इम कोतक देखति बीर खरे। दुह ओरन अदभूत रंग धरे॥ ३६ ॥ 
तबि केतिक खान धवाइ अए। दिश चार महंतहि घेर लए। 
तबि क्रोधति संमुख धाइ पर्‌यो । इक सीस तुरंगहि घात कर्‌यो?॥ ४० ॥ 
ततकाल बिना सुध होइ गयो। असवार समेत गिरंति भयो। 
मल जीत सहायक होइ तबे*। अपने महि साधु मिलाइ सबै5॥ ४१ ॥ 
गूलकां गन तीर चलावति हैं। दुहुं ओरन बीरन घावति हैं। 
हय छूछ फिरे हिहनावति हैं। भट भूम परे तरफावति हैं॥ ४२॥ 
बड नादति दु.दभि वावति हैं। गन गीदर कूक सुनावति हैं। 
भखि जोगनि मोद वधावति हैं। बहु श्लोणत पान करावति हैं॥ ४३॥ 
दोहरा 
इस प्रकार रन मच रह्यो जोधे रिस धरि मारि। 
भयो भंगाणी थान तबि दारुन लोथ बिथार०।। ४४ |। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दृतिय रते 'हयात खान वध प्रसंग वरनतं 
नाम सपत बिसंती अंश ॥ २७ ॥ 


1. घोड़े पर सवार हो गया 2. प्रहार किया 3. बेहोश 4. तभी 5. सब 
ने 6. लाशों का ढेर 


अशु २८ 
जग प्रसंग 
दोहरा 
खान तीन सरदार मैं इक जबि लीनो मारि। 
अपर पठान प्रहार भे मरे तुरंग! उदार॥ १ ॥। 

हरिबोलमना छंद 
रिस धारि भरे। हथिआर करे । 
गन वान चले। नहि होति खले॥२॥ 
हति भालन ते2। रुकि ढालन ते। 
गहि तोमर कौ। हनते अरि को॥ ३॥ 
किह बांह कटी। किस टांग टुटी। 
कटि मुड लए। बहु रड! भए॥ ४॥ 
करवार नची । रज श्रोण रची5। 
बहु घाइ लगे। तरफ गिरगे ॥ ५ ॥ 
हय धावति हैं। भट घावति हैं। 
मिलि बीर गए। असि ढाल लए”॥ ६ ॥, 
करि हेल घने। मुख मार भने । 
कटि लोथ परी। गन धूर भरी ॥ ८॥ 
निज स्वामन को?। करि कामन को। 
निज प्रात दए। सूर लोक गए॥८॥। 
तन जाहि कटे!?। नहि पाछि हुटे। 
गन खान अरे। ततकाल मरे। ९॥ 


1. घोड़े 2. भाले मारते हैं 3. रोकते हैं 4. बिना सीस के धड़ 5. खून 
से मिट्टी गोई गई 6. तड़फते गिर गये 7. तलवार भौर ढाल लेकर 8. लाशें 
कट कर गिर पड़ीं 9. अपना मालिक 10. तन काटे जाते हैं 
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तुपकान छुटे। उर सीस फूठे। 
बम! शोण महां। गिर जाइ तहां॥ १०॥ 
निशानी छंद 


गढ़ चिलान” इक थान है काशी जित देश्‌ । 
तिस थल को इक सिक्ख है जिह सुमति विशेश । 
राम सिहर शुभ नाम है गुर आइसु पाई। 
इक लकरा विच खोदि कं बड तोप बनाई।। ११॥ 


ऊचे थल सो धरि दई बारूद बिसाला। 
गोरा पाथर ठोकि के सनमुख रिपु जाला। 
गुर आगूया ले करि तबे तिह लाइ पलीता। 
छूटति करयो बड शब्द को जनु बिज्जु गजीता॥ १२ ॥ 
जहां चुंग" बांधे खरे तहि पहुंचूयो गोरा । 
बड़े बेग ते मारिकै इक भट अरु घोरा। 
गिरयो हेरिअरि गन भजे इत उत को होए। 
“बिजे होइ सतिगुरु की' बोले सभि कोए॥ १३॥ 


पुन बरूद गोला कसूयो ततकाल चलाई। 
जाह इकत्त्र गन सूरभे तित दिय बिचलाई?। 
बिसमै गिरपति देखि कं-इह अजब तमाशा | 
तोप चली बड काठ की किय सुभट बिनाशा॥ १४॥ 


साहिब चंद बिलंद बलि गुर बीर बिसाला। 
वधे पठात बिलोकि क॑ बोल्यो तिस काला । 
प्रभु जी आग्या देहु मुझ उमडे इत आवे। 
पंचहुं अ्राता उत खरे संग्राम मचार्व॥ १५॥ 


1. निकलता है 2. चुनार गढ़ से मुराद मालूम होती है यह टिकाना मिरज्रा पुर 
जिले में कांशी से पद्रह बीस मील पर गंगा के किनारे पर है, कभी बहुत बड़ा पक्क्रा फोजी 
ठिकाना था । किला एक पहाड़ी चोटी पर है । अभागी महारानी जिन्दा को यहां इसी 
कोल कोठडी से अंग्रेजों ने कंद कर रखा था । यहां से वह अपनी चतुराई सेतिकल कर 
नेपाल पहुंची थी 3. सिह पद नामों से पहले. बहुत कम होताथा राजपूत अब 
भी यह पद (सिह) अपने नाम के साथ लगाते हैं 4. एक लकड़ी को खोद कर । 
5. मानो बिजली गरजी है 6. टोला 7. निखेड़ दिये 
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1. 


भाव साहिब चन्द से 2. हमला किया 


फते शाह की चमूगन ओरड़ इह आई। 
गुलकां तोमर तीर की बड मार मचाई'। 
जत्येदार ते! सतिगुरू सुति करि ललकारा। 
लिहु संग गन बीर को रन करो उदारा॥ १६॥ 


इति दिशि ह्व करि हेल करि तजि पुंज तृफंगे । 
वधे आइ रोकहु इतै गेरहु बिच जंगे'। 
भागूया सुनि सतिगुरू की साहिब चंद चाला। 
भई तड़ाभड़ तुपक की इक बारि बिसाला ॥ १७॥। 
बान प्रहारे एँचि धनु हेला बड घाला?। 
हाल चले गन खान तबि पिखि जंग कराल्ला। 
चाइल ह्घ गिर गिर परै नहिबल संभारे। 
भ्रितु ते कातर डर भजे मरिगे बिनमारे॥ १८॥ 


भीखन खां देखयो तबे गन खान पलाए। 
गुर को दल, उमड्यो अधिक आवति अगुवाए। 
भट हयात खां मरि गयो कुछ सरयो न कामा। 
साध कहां बपुरो हुतो जिन पठि जमधामा॥ १६॥ 


'गीदी किम भाजति चले कुल कान बिचारो। 
हेला घालहु समुख गुर क्यों जीवति हारो। 
गई पठानो आन अबि, ऐसन* ते हारा। 
हर्साह पहारी बीर सभि कछु सरी न कारा? ॥ २०॥ 


इम बीचार भीखन रिद चपलाइ तुरंगा। 
संग निजाबत खान को ले कह्यो उतंगा?। 
“इकठे करे गवार गत हेरे तुम पाछे। 
हथ्यारन को पकरनो नहि आवति आछे'॥ २१॥ 


उची भुजा उसारि के करि ऊच पुकारे। 
मोरे भाजति खान गत, ठहिरे तिस बारे। 
संग निजाबत खान ले, धनु कर धरि बाना। 
रिस करि करि मारति घने पिखि सुभट निशाना ॥ २२ ॥ 
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3. जिसको भेजा जमधाम 


(हयात को) 4. इन जैसों से हार गये 5. हृदय में विचार कर भीखन खां ने 


5. ऊंची कहा 
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साहिब चंद बिलोकि तबि उमडे गन खानं!। 

गयो धीर धरि, छिप्प्र करि, छोरति खर बानं । 

सुभट तुरंगम के लगि, होर्वाह तन पारे। 

उथल जाहि रणखेत महि जन्‌ दीह मुनारे॥ २३॥ 

बरखा गलकां सरन की! दिशि दोनहुं होई। 

मच्यो शोर रणघोर भा जूटे सभि कोई। 

अटक रह्यो जबि जंग बड चिप हुतो हंड्री। 

हरी चंद जिस नाम है रिस कीनसि भूरी ॥ २४॥। 

धनु बिद्द्या महि निपुन बहु तिन तुरंग धवायो । 

ऐंचि एँचि सर गन हते दल गरन हिलायो। 

मारे सुभट परोइ करि बहु गिरे तुरंगा। 

हरखयो भीखन खान तबि पिखि भीखन* जंगा॥ २५ ॥ 

हरी चंद के निकट हुई कहि “साध घनेरा5। 

तर्जाह४ तीर ग्र सँन पर दें त्रास बडेरा'। 

साहिब चंद बिलंद रण पिखि करति उपाया । 

दे बीरन कौ धीर तबि सर ब्रिंद चलाया ॥ २६ ॥॥ 

तऊ न सेना होति थिर हेरति गन बाना। 

हरी चन्द सर गन तजै अरू भीखन खाना। 

गुर ढिग खरो दिवान तबि नंद चंद प्रबीना। 

प्रभु जी! आगृया देहु मुझ दल हालति चीना”॥ २७॥ 

सुरले बली तुरंग पर गिरनाथ हंडूरी। 

भीखन खान समेत ह्व करि क॑ रिस भूरी । 

मारे हमरे बीर बहु, थित रहे न आगे। 

मरे बिलोके ब्रिद ही रन ते अबि भागे ॥ २८ ॥ 

वडे आइ हंकार करि दल चहें पलायो। 
CoN हिंद चेद निकंदतोी पर बस न बसायो'। 

1. बहुत से पठानों को उत्साहित देख कर 2. गोलियों और तीरों की 

3. गुरुओं का 4. भयातक 5. बहुत शाबाश 6 छोड़ता हैं 7. (अपना) 
दल हिलता नज़र भाता है 8. मारता है 


+र 
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श्री कलगीधर सुनि तबै उत डीठ लगाई। 
दयाराम नंद चंद कौ आइसु फुरमाई ॥ २६॥ 


'अरहु अग्प्र अरि गन हतहु वधि आइ अगेरे । 
आइ. निजाबत खान उत संग खान घनेरे। 
सुति दोनहुं गुर सूरमे ताजी! स्‌ त्रपाए। 
सनमुख गमने अरिन के उर क्रोध वधाए॥ ३०॥ 


दया राम करि शीघ्रता बहु बान चलाए। 
दे धीरज निज भटन कौ हट ते ठहिराए। 
हुते पठान जि अग्ग्र बहु हेले हित भआर्वहि। 
'मार मार' मुख ते भनहि हत्थ्यार चलावहि॥ ३१॥ 


नंद चंद सहि न सक्यो हय बली धवायो। 
बरछी तिरछी भ्रमति खर? धरि हाथ उठायो। 
मारी जाइ पठाण के ततकाल परोवा। 
वड़ा उतारनि हेतु जतु भय सीख धसोवा॥ ३२॥ 


नागन सी लशक्रत हुती वरमी तन खाना“। 
लगी बेग ते धस गई हय ते उथलाता। 
पिखि पठान ओरड़ परे कहि “मारो मारो'।' 
नंद चंद खर खड्ग कौ ततकाल निकारो? ॥ ३३ ॥' 


हत्‌यो खान तबि दूसरो सिर कटि उतारा। 
वितीए कहु तूरत हंनूयो खग निरमल धारा। 
आगे करी तुफंग तिन लगि टुट्यो क्रिपाना। 
गयो वार निशफल जबै रिस वधी महाता ॥ ३४॥ 
जमधर लई निकार तबि खर अनी” बिसाला। 
उतरि! दई ढुक खान के मार्‌यो तिस काला। 
दयाराम सन सुभट गन तिस निकट पहुंचा । 
मारे अधिक पठान रन नादति बड ऊचा ॥ ३५॥ 
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1. घोड़े 2. तीखी 3. मानो बड़े पकाने के लिए लोहे की सीख धसी है 


4. खान का शरीर यह बिल है 5. निकाला 6. तीखी नोक 7. उतर करः 


(घोड़े से) 
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करे हटावनि जे वधे रन खेत छुरायो । 
हटे तर्न की ओट हवा निज गात बचायो। 
हरी चन्द इत ते फिर्‌यो दूसर दिशि चाला । 
भीखन खां को घौर दै थिर करि तिस काला ॥ ३६॥ 


संगो आदिक जित दिशा संग्राम मचार्वाह । 
गयो? तुरंग धवाइ करि गन तीर चलावहि । 
आवति को अविलोकयो हुंडूरी राजाी। 
लाल बिलोचन बदन ते भीखन: रन साजा || ३७ ॥ 


संगोशाहि कुंडा गहि खर तीर निकारे। 
ऐंचि ऐंचि करि कान लग रिपु सनमुख मारे। 
इत उत बिचरति नहि लग्यो बलि चपल तुरगा । 
आगे परबत के सुभट तिन अंगनि भंगा?।॥। ३८॥ 


इत जोधा इह अर परे! उत मधकर शाहं? । 
संग चंदेल सिपाहि गन रिपु कै रन माहं । 
दया राम नंद चंद सों गुर को दल भारी। 
लरे तीर गुलकान सों करवार निकारी ॥ ३९॥ 


परयो दूर लगि खेत बड गन धुर्खाह पलीते । 
छणेंकार हुईं गजनः! के चाहति चित जीते। 
दसतरवां करि शीघ्रता छोरहि रिपु मारहि। 
ऐंचि एचि तीरन हर्ताहा आगे पग डार्राह ।। ४० ॥ 


फते शाह उत दूर ही थिरि जंग बिलोके। 
भाजह जब पहारीए पठि मानव रोके | 
पिखें तमाशा गुरू इत उर बिले बिचारै। 
-अधिक वधे जोधा जु बड लरि तिस को मारै। ४१ ।। 


1. वृक्षों के पीछे रोको 2. (हरीचन्द) गया 3. (संगो ने) देखा कि हन्डूरी 
राजा (हरीचन्द) आ रहा है 4. भयानक 5. धनुष 6. (हरिचन्द) इधर उधर 
टल गया है 7. पर (उन्होति तीरों से) आगे जा कर परती शूरवीरों के भंग तोड़ डाले 
8. अड कर खड़े हुए 9. चन्देल राजे का नाम है 10. (मधकर शाह आदि) लड़े 
वह गज जो उस समय की बन्दूको में फेरते थे 12. आदमी भेज कर 
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इक सुत हति कुच्छ संग भट थित बुद्धशाहा । 
रन महि तन दे लरति हैं गुर हित उतसाहा । 
वधहि अग्ग्र मारति अरनिः गुलकां मुचकंते! । 
दुतिय पुत्र लगि घाव तन गा भिशत लरंते2। ४२ ॥ 
दोहरा 
इम रन माहि घमसान बहु मरे दुहुन दिशि बीर। 
छिदति सरीर, सधीर ह्लं हति गुलकां गन तीर ॥ ४३॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते जंग प्रसंग” बरननं नाम अष्ट 
बिसंती अंशु ॥ २८ ॥ 


1. छोड़ते हैं 2. लड़ता हुआ 


अंशु २४ 
जीत मल बुध फते शाह पलाइ प्रसंग 


दोहरा 
श्री कलगीधर जहि थिरे हलवाई सिख एक। 
हाथ जोरि बोलति भयो 'सुनीअहु उदधि बिबेक ॥ १॥ 
सबेया छन्द 
अधिक लालसा मोहि रिदे महि प्रभु के काम अरू रनथानि। 
शसत्र हाथ महि गहे न कबहुँ! तोमर तुपक न बान क्रिपान । 
तऊ होति उतसाहि बडो उर हतौं रिपू को, करहु बखान?। 
देहु तुरंगम, ते अरूढ हुइ खड्ग दिहो पुन सिपर महान? ॥ २॥। 


श्री कलगीधर सुनि मुसकाने कोतल खरे त्रंगम हेरि। 
जिन को बिरद गरीब तिवाजनि5 "लिहु कुमैत चढियहि बिन देर' । 
हुकम पाइ गहि वाग अरूढयो 'प्रभु जी दीजहि शसतर बडेर । 
तोमर किधौं तुपक धनु तीर, कि जो मैं हतौं किं दिहु शमशेर” ॥ ३॥। 


बिगसति खड्ग सिपर तबि बखशे बूझति भयो हतन कौ दाइ। 

“किस कर सिपर गहौं ? किस मैं असि ? किम मारों ? मुहि देहु बताइ' । 
देखति सुनति दुहन दिशि के भट हर्साह परसपर पुनि बिसमाइं । 

अजब चरित्र प्रभू के लखीयति जिम चिरीअनि ते बाज तुराइ ॥ ४॥ 


सतिगुर कह्यो 'सिपर गहु बामे, दांए बिखे गहो शमशेर । 
ह्य धवाइ सनमुख हुई रिपुके, रोकहु वार जि करे अगेर। 
बल ते खड्ग मारि निज कर ते करो फते बति के शमशेर’ । 
हुकम पाइ, कर गहि” सुचेत भा रण सनमुख हुई चल्यो दलेर ॥ ५ ॥ 


1. कभी पकड़े नहीं गए 2. आप कह दें भाव आज्ञा दीजिये 3. तिस (घोड़े) 


पर सवार्‌ हो कर 4. जो ज़रूरत के लिये खाली घोड़ा खडा हो 5. जिन्हों का 
बिरद गरीब निवाज है 6. आगे मे 7. हाथ में लेकर 
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हुतो मीरखां नाम खरो रण तिस पर जाइ धर्‌यो बलधार। 
“तुरक हरामी लवण ! खरो रहु' गरज्यो केहरि जिम ललकार। 
| उत भीखन खां देखि पुकार्‌यो जाति अरोड़ा बिन हृथ्यार । 
अबि दीने इस खड्ग सिपर गुर, छीनहुं तुरंग लेहु इस मार ॥ ६ ॥ 
कहां लरन की सार लखै इहु, तकरी तोलत नित द्रिशटाइः | 
दयो खुदाइ, मार लिहु आयुध” सुनति मीर खां ओज वधाइ। 
निज शमशेर निकासी तीखन तुरंग धवाइ नेर कौ पाइ। 
करि बल बाहु हती इस ऊपर! रोक्यो ढाल करी अगुवाइ ।। ७॥ 
बहुर संभार रह्यो हित मारन इत उत तर्काह हतन के दाइ। 
लाल चंद लहि गुर बच बलि को“ तूरन कर ते खड्ग चलाइ | 
गर ते सिर ततकाल उतार्‌यो, शाखा ते फल मनों गिराइ | 
पर्‌यो तुरंग ते धर धर ऊपर" हय गेरति ही गयो पराइ? ॥ ८ ॥ 


गुर दलहृस्यो अधिक ही नादति 'लाज सिध महि डूब पठान। 
तकरी तोलनहार हाथ ते मर्‌पो खान बल बीर महान' । 
भीखम खान निजाबत खातहि सभि खाननि सौं कीन बखान । 
क्यो बल तजहु मरहु रत महीआ समुख हेल घालहु घमसान ॥ & ॥ 


कातुर शसत्र न जानें पकरनि तिन ते मरहु, न बनि सवधान”। 
इम इकठे करि हुरीचंद जुति मधकर शाहि चदेल' सुजान । 
ओरड़ परे गुरू दल ऊपर छोरति गुलकां तीखन बान। 
को बरछी तोमर किन मार्‍यो, हेला कर्‌यो अधिक भट हान ॥ १० | 
नंद चंद भरु साहिब चंदहि' दया राम प्रोहत बलवंत । 
संगो शहि जीत मल मिलि कै साध कृपाल त्रिसाल महंत । 
गंगा राम माहुरी चंदहि बहुर गुलाब चंद मतिवंत । 
ले करि दल कौ अरे अरिन सों गन गुलकां अरु बान चलति ॥ ११॥ 
मातुल बली कृपाल समुख ह्व तीरन ते गन बीर परोइ। 
गिरे दड़ादड़ अवनी ऊपर सम रनथंभे रह्यो खरोइ® । 
जुट्यो जीत मल हरी चंद सों सनमुख पिर्खाह परसपर दोइ । 
धाति? करन हित घात! त्िचारति चपल चलाक तुरंगम होइ॥ १२ ॥। 


1. नित्य देखता था 2. मार कर्‌ शस्त्र छीन लो 3. भाव हलवाई ऊपर 4. ए 
बचन के बल से... 5. जैसे डाली से 6. धरती से ऊपर 7. भाग गया 8. Cc) 
| खड़ा रहा 9. नाश 10. दाव 
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संगोशाहि ` निजाबत संगे अरे परसपर बीर जुझार। 
लाल बिलोचन क्रोध भरे चित चहैं आप मैं करन प्रहार । 
इत. उत बिचरति हर्ताह तीर तित, कबि दांए कबि बांम सिधार। 
महाबीर बर उर  हुंकारति शस्त विछया जानि उदारः॥ १३॥ 
जीत मल्ल खर तीर निकार्‍यो धन माह जोरि खैचि करि तान। 
हरीचंद को ताकि तिशानो ततखिन छोर्‌यो करिबे हान। 
आवति को अविलोकि 'गयो टर सर निशफल ते क्रोध महान। 
“कहाँ” भया हरी? भाजति जेैहूँ अबि कै हान देउं तुव प्रान'॥ १४॥ 
इम कहि तीछन तीर निकासूयो उत ते हुरीचंद लिय बान। 
दोनहुं के धनु ते छटि चाले बहे बेग ते सरप समान। 
सनमुख खरे तुरंगम दोनहुं लगे भाल माहि इक बिर तान?। 
दोनहुं गिरे धरा पर, थित द्वौ, तजे हयन को पुन सवधान॥ १५॥। 
दोनहुं धनु विद्या महि चातुर दोनहुं के रिस वधी बिसाल। 
पुन दोनहुं धन महि सर संधे, दोनहुं चले सबेग कराल। 
लगे दुहन की भुज महि बींधे छुट्यो श्रोण बागे तन* लाल। 
बहुर न मिटे रहे थल ठांढे, घाइल ह्रं करि हेरति जाल ॥ १६॥ 
बहुर जीत मल तीर निकासूयो हरी चंद पिखि कोप महान। 
तूरन करति करयो सर संधतिण कर दोनहुंके निठूर कमान। 
एँचि एँचि चिरड़ावति नीके हरीचंद को आयो तीर”। 
रिदा बेध करि जीत मल्ल को पर्‌यो पार धूमयो वधि पीरी। 
दंतन चरबति हतन शत्र को लाल बिलोचन आनन धीर*। 
सनमुख गिर्‌यो न पर्‌यो पिछारी, धंन पिता माता बनबीर !॥ १७॥ 
जीत मल्ल को छुट्यो बाण जो मरम सथल महि लाग्यो सोइ। 
छाती बेधि पार सो निकसूयो हरीचंद घूम्यो सु खरोइ। 
करति संभारन, भई मूरछा, पर्‌यो धरा पर जनु छित सोइ!?। 
आइ नरन सो तीर निकास्यो बांधयो घाव कर्‌यो द्रविड़ जोइ ॥ १८ ॥ 
सने सने तिह पवन झूलाई ले जल को आनन महिंडार। 
जीत मल्ल गुर भटन उठायो जो पहुंच्यो सुख सुरग मझार। 


1. बहुत 2. क्या हो गया हे हरीचन्द 3. एक बार तान कर छोड़े हुए तीर घोड़ों 


के माथों पर सगे 4. तन के पुशाके 5. तीर को जोड़ना । 6. कठोर 7. हरीचन्द 
का तीर आया 8. पीड़ा बढ़ी 9. मुख धीरज सहित था 10. मानो जमीन पर सो गया 
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लोथ आपने दिशि ले राखी 'धंन धंन' सभि करहि उचार। 
कलग्रीधर पिखि अधिक सराह्यो छ्वीपनो निबाहि उदार'॥ १९॥ 
जीत मल्ल जबि सुरग सिधारयो हरीचंद मुरछा को पाइ। 
संगोशाह निजाबत संगे अरे परसपर कोप वधाइ । 
ग्रिदूध काक गन बाइस भामि भखहि ऊच कहि नाद सुनाइ। 
गन गीदर त्तिपताने रन महि सिवा! पुकार रही हरखाइ॥ २० ॥ 
फतेशाह इक थान खरो तहि, हरी चंद कौ मूरछ हेरि। 
जिस के निकट खरे भट पुर्जाह तबि कलग्रीधर कह्यो सु टेर। 
'जहि समुदाइ मिले इक थल भट राम सिह देखहु बिन देर | 
गोरा तहां तोप को मारहु तिन सभि की दे त्रास बडेर' ॥ २१ ।॥ 
सुन्यो हुकम गुर को तिन ततछिन तोप हुती पूरब ही त्यार। 
दई पलीते भगनि, उठी तबि गरजी भैरव शबद उदार। 
गोरा लगूयो चुंग जहि बांधयो दुइतै नर को की न संहार। 
सुकचि सरब ही इत उत दौरे फतेशाह दीरघ डर धारि ॥ २२ ।॥ 
'हरीचंद इक हृतो सूरमा सोरन महि लरि मुरछा पाइ'। 
अपर सुभट गन मरे देखि करि निज तुरंग कौ चलूयो धवाइ। 
धनुख बान नहि पान संभारे, कातुर भयो त्रास उर पाइ। 
अपर हेरि करि गिरपति भाग्यो तजि तजि करि रणखेत पराइ ॥ २३ ।॥ 
जसवाली डढवाली जेतिक भविलोक तिही मधकर शाह। 
चले भाज नहिं लाज बिचारी सम नारी के डर उर मांहि। 
गोरा गोरी तीर न पहुंचे, थिर तहि दूर भयो नरनाह*। 
क्योंबिन आई मर्राह जंग महि, काज न सरहि, लरहि हम काहि4 ?॥ २४।। 


इति श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते 'जांत मल बध फतेशाह पलाइ प्रसंग” 
बरननं नाम उनतीसमो अंशु ॥ २९ ॥ 


1. गीदड़ों 2. टोला 3. (इतनी) दूर जा खड़े हुये राजे4. किस लिए 


अंशु २० 
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दोहरा 
फतेशाहि - भाजूयो पिखयो हरीचंद चंदेल! । 
श्चक्रित चित चौंपूयो चपूयों गहे हाथ महि सेल ॥ १॥ 
रसावल छन्द 
दया राम बीरं। नंदं चंद धीरं। 
कृपूयो गंग रामं। गुलाब सु नामं ॥ २॥ 
मर्‌थो जीत मल्ल । पिखयो भूम थल्लं_ । 
सभै कोप! धाए। पहारी पलाए॥ ३॥ 
सधीरं चंदेल। धरे हाथ सेलं। 
अर्‌यो अग्ग्र आई। कुलं लाज पाई॥ ४॥ 
हतूयो एक है के । रह्यो ठांड ह्नक। 
निकारी कपाता । चहैं शत्रु हाना ॥ ५ ।। 
दया राम आदं। ढुके बोलि बाद । 
करै खग्ग घाता । कट्यो शत्रु गाता” ॥ ६॥ 
चित स्वामी कामं । गिरयो जंग धामं । 
रखयो धरम बीरे । तजी है न धीरं ॥ ७॥ 
भयो टूट टूकंश। परी कूक कूकं। 
गयो भाज राजा । तजूयो जंग काजा ॥ 5 ॥ 
रिति खानज़ादे। बजे दीह बाजे। 
फिरे फेर सारे। करे मार मारे ॥ ९॥ 
1 . हरीचन्द ओर चन्देलिए ते 2- चकित हो कर 3. पृथवी पर 4. क्रोध 
5. एक या दो को 6. बोलकर 7. शरीर 8. स्वामी का काम चितवता है 
9. टुकड़े-टुकड़े 
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336 ` 


FR 


हा 


हरीचंद बध प्रसग 337 


निजाबं पठाना। संगोशाह ज्वाता । 
अरे आप मांही। हटें पैर नांही ॥ १० ॥ 
सभा बीच जोऊ। हुतो मेल दोऊ?। 
पुरंशबी चिनारी । गुरू तीर वारी ॥ ११॥ 
दोहरा 
करति हुते रन बात कौ" घात भनेक उपाय । 
मानति भट बड आप कौ दोनो सहिज सुभाइ॥ १२॥ 
रसावल छन्द 
भई याद सोऊ। भिरे बीर दोळ। 
करें शीघ्रताई। पर्‌यो नेर आई॥ १३॥ 
क्रिपानैँ निकारी। भयो भेर भारी । 
धरी ढाल आगे । तके दाव लागैँ॥ १४ ।! 
उभार चलावे। सरीरं बचाव | 
खरं खग्ग धारं। सु ऊचे उसारेऽ॥ १५॥ 
लगँ घाव अंगा। भये लाल रंगा। 
बह्यो श्रोण जाई। तर्ज पै न थाई ॥ १६॥ 
मनो ढाक फूले | दुऊ बीर झूले। 
रणं रंग सोहा । गुरू कीनि दोहा” ॥ १७ ॥ 
| श्री मुखवाक 
दोहरा 
मारि निजावत खान कौ संगो जुझै जुझारS । 
हाहा इह लोके भयो सुरग लोक जँकार॥ २३॥ 


| पिखि? पुरशारथ बीर को करयो जंग बडकाम । 
संगो का सतिगुर धरयो नाम शाह संग्राम!०]। १८ ॥ 


| 1. भाव संगाशाह और निजाबत का गुरुजी की सभा में मेल था 2. पहुले 
गरु जी के पास था जब तक की भी पहिचान थी 3. रण की बात करते ये 4. देखते 
हैं कि दाव लगे 5. ऊँचा करते हैं 6. पलास 7. गुरु जी ने दोहा रचा 8.सूरमा 
शहीद हो गया .9 यहअगला दोहा कवि का है 10. का संगो नाम 'शाह संग्राम” रखा 
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रसावल छन्द 
लगे घाव सौंहैं। चढ़ी बंक भौहैं। 
गिर्‌यो जंग मांही । हट्यो पैर नांही ॥ १९॥ 
गयो देवलोकं। जहां नांहि शोक । 
गिरे बीर दोई। प्रभू पेखि सोई।॥ २० ॥ 
चले आप आगे। रिदे कोप जागे । 
संभारे कुदंडं । खतंगे! प्रचंडं ॥ २१ ॥ 
भयो तेज घोरा। जरी जीन बोराटे । 
खरे खान खूनी । रिसे पेखि दूनी3॥ २२ ॥ 
बजी बंब“ भूरी । सुनी जाइ दूरी। 
उतै खान दूके। मुखं “मार” कूर्क ।। २३ ॥ 
गुरू बान लीना । धने ऐंचि कीना*। 
तजूयो बेग संगा। लग्यो खान भंगा ॥ २४ ॥ 
गिर्‌यो जंग खेता । नहीं फेर चेता5। 
डसूयो नाग मानो । करे प्रान हानो॥ २५॥ 
दुती बाण लैके। गुनं जोरि कै कै। 
करयो तान ताना? । लगूयो खान काना ॥ २६ ॥ 
दोहरा 
सभि खानत सरदार बड नाम जु भीखन खांन | 
निमक हरामी जानि कै मार्‌यो तीखन बान ॥ २७॥ 
रसावल छंद 
मुखे ताकि मारा । मनो नाग कारा। 
चलूयो शूक आगे। रिपू द्रास लागै ॥ २८ ॥ 
नहीं ठाढ होवा । प्रभू भीम जोवा°। 
बचूयो आप भाग्यो । तुरंग सु लागयो ॥। २९ ॥ 


1. बान 2. जरी की बनी हुई काठी 3. खूनी खान को खड़े देख 
के (गुरु जी) को रोष आया 4. भाव नगारों के शब्द बहुत हुए 5. सावधान न 
हुआ 0. चिल्ले में 7. जोर से खींच कर 8. खान के कान को 9. भाव गुरु जी का डर 
खाया 
` “जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर आप ने बाण चलाए हैं, अब तक खड़ा है । पर 
शोक कि वहां शिलालेख भी नहीं है और गुरुदवारा भी सिखों ने नहीं बनाया । लोगों को 
अभी तक स्थान याद है । यह ऊपर वाले मंदान की आगे बढ़ी हुई मानो नोक है। 
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पर्‌यो पार जाई। गिर्‌यो जंग थाई । 
मर्यो सो किकाना । चल्यो त्याग खाना ॥ ३०॥ 


गुरूबान आना! | 
नदं चंद छिष्प्रं । 
गुरू कोप हेरा। 
परे धाइ दोई। 
कर्यो जोर हल्ला । 
पर्‌यो शोर ऊचा । 
टिके खांन नांही । 
प्रहारे सु भागे“ । 
भयो जंग भारा । 
हजारे सु जोधा। 
मिले भूत प्रेतं । 
बड़ी ग्रिझक्ष बोले । 
फिरे आन सयारं5। 
मिलि जोगनीया। 
डकी डाकणाई®। 
भयो भीम थाना । 
परी लोथ बिदा । 
प्रिथी श्रोण फैला । 
दोहरा 


तजेहान खाना? । 

दया राम बिप्प्रं ॥ ३१ ॥ 
संग्रामं बडेरा। 

हुनै खान सोई॥ ३२॥ 
नहीं जाइ कल्ला | 

सुदूरे पहुंचा ॥ ३३॥। 
रिदे त्रास मांही । 

बडे घाव लागे॥ ३४॥। 
न जाई सहारा । 

भजे त्यागि क्रोधा ॥ ३५ ॥ 
भखेँ मास खेत॑ । 
बिसाली कलोलै ॥ ३६ ॥ 
पुकार पुकार" | 

महां श्रोण” पीया ॥ ३७ ॥। 
डकारे अघाई। 

त्रसे ब्रिद खाना? ॥ ३८ ॥ 
बिलंदै निकंदा! । 

पर्‌यो अल भेला”! ॥ ३९ ॥ 


जीत मल्ल के तीर सो हरी चंद मुरझाइ/? । 
सने सनेलहि चेतना देखे--खान पराइ || ४० ॥ 


1. और 2. खान को मारने हित चलाए 3. भाव भीखन को भागे जाता 
देख कर सब पठान भाग गये 4. (जिनके ऊपर) वार किये थे वह डर कर भागे 
5. गीदड़ 6. बहुत शोर डालते थे 7. खून 8. डाकनियां बोलती हैं 9. सब 
पठान डरे 10. बहुत कट गये 11. भयानक शोर पड़ रहा है, (अैल=शोर, भेल = 
भयानक) 12. तीर से 13. मूर्छा हुआ 14. हौले होले होश में आ कर «खान भागे 


जाते देखे 
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उमड्यो आवति गुरू दल जंग फते को पाइ | 
सहि न सकयो निज हार कौ, धाव सु द्विढ़ बंधवाइ! || ४ १॥ 
रसावल छन्द 

हरी चंद जोधा। उठ्यो फेर क्रोधा। 
संभारुयो कुदंडा। सरं संधि छंडा ॥ ४२ ॥ 
पुनं आन लीने?। तजे ओज कीने। 
गुरू बीर मारे। जु आगे पधारे॥ ४३॥ 
जिसँ अंग? लागें । तबै प्राण त्यागै। 
सुरंलोक जावे। बरें हर भआवे॥ ४४॥ 
तऊ बीर भारे। मरे न पिछारे। 
हलंहाल* घाले। अगे पाइ डाले ।। ४५ ॥ 
हरीचंद हेरे। सु कोपयो घनेरे। 
संधे बान दोऊ। करे ओज सोऊ॥ ४६॥ 
हतै एक बारी। लगे होइ पारी। 
भटं ह्व कि घोरा । प्रहारै सु जोराऽ॥ ४७॥ 
तनं फोर देता। गिरे जंग खेता। 
उठे पे न सोई। महां नींद सोई ॥ ४८॥ 
गुरू ओर तांको। बडो बीर बांको। 
गये तांहि आगे। जिसे कोप जागे०। ४९ ॥ 
हरीचंद_ देखे । प्रभुजी परेखँ'। 
तबे तानि बानं। बलीबीर ज्वानं ॥ ५०॥। 
गुरू ओर मारा । मनो आइ मारा । 
गयो हाथ ठागा। हयं अंग लागा ॥ ५१ ॥ 
कछ घाव थोरा! । प्रभू केर घोरा । 
तिमं बेग धारे। सु पीरा सहारे॥ ५२॥ 


1. जख्म को अच्छी तरह बंधवाया 2. फिर ओर (तीर) लिया 3. जिस के 
अंगों को 4. हमले पर हमला 5. जोर से मारता है 6. जिस (हरी चंद को) क्रोध 
जागा हुआ था 7. पहचान लिए 8. ठगा गया भाव हिल गया 9. भाव गुरु जी के हाथ 
को छ कर निकल गया 10. तैसे (पहिले की तरह) पीड़ा को सहारता हुआ (विग से 
उसी तरह) चलता]रहा प्रभु जी का घोड़ा 
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रिस्‌यो सैल राजा । सर्‌यो नांहि काजा । 

लयो बान आना | सु चाप संधाना ॥ ५३ ॥ 
गुरू बीर भारी। निहारे अगारी। 

बनाए निशाना । तजूयो तीख बाना ॥ ५४ ॥। 
गयो हाथ हाली! । भयो वार खाली। 

छुद्यो श्रोण संगा2 | पर्‌यो सो खतंगा ॥ ५५ ॥ 
कछ घाव होवा। लहू ब्रिद जोवा। 
हरिचंद हेरे। विसम्‌यो घनेरे॥ ५६॥ 
लगे तीर नांही। भयो मोहि काही? । 

तुरंग न मारा^। न शत्र संहारा ॥ ५७॥ 
जु विद्या कमाई। नहीं काम आई। 

गुरू सावधाना । अडोलं निशाना ॥ ५८॥ 
तऊ मैं नहाना*। रह्यो धारि प्राता । 

बिचारे उदारा"। मनो जुद्ध हारा ॥ ५६॥ 
पुनं देख नैना । लयो बान पैना”। 

तक्‌यो बीच छाती । लगे प्रान घाती? ६०॥। 
करे ओज छोरा । चलूयो शूकि घोरा? | 
हुतीबंध पेटी । चहुं ओरे लपेटी!?॥। ६१ ॥ 
सर॑ अंग घाती!। लग्यो बीच छाती । 
तहां द्वाल भाथा:। सु पेटी के साथा || ६२॥। 
गयो बेधि दोऊ। चूभूयो चरम सोऊ!3। 

गुरू काढि गेरा । कह्यो तांहि बेरा ॥ ६३॥ 


1. हिल गया 2. कान से थोड़ा सा छुआ 3. मुझे क्या हो गया है 
4. घोड़ा भी न मारा 5. न मार सका 6. बहुत सोचता है 7. तीखा 8. 
जब ली तो घ्राण नाश करे 9. भयानक 10. पेट के चारों ओर लिपटी हुई 
11. जख्म करने वाला तीर 12. तसमा (जिस के साथ) भथ्थ (बांधा हुआ था । [फा० 
हुवाल==चमड़े का तसमा] 13. वह्‌ (तीर फिर) मांस में जा घसा 


342 श्री गुर प्रताप सूरज 


दोहरा 
साध साध बल तोहि कौ जिस पर धरति गुमान । 
बिद्या सीखी इति कही कहाँ ओज तज बान! ? ॥ ६४॥ 
शतु हतन को कित रह्यो घाव तनक नहि पाइ । 
कहां करहि बिसवास को-लेउं बिज अरि घाइ2 || ६५ ॥ 
तीन वार तै करि चुक्यो अबि दिहु मेरो वार। 
देखो विद्या धनुख की जिम भट करहि उचार'॥ ६६ ॥ 
लगूयो बाण काढ्यो जबैी निकसी इप्रौणत बुंद! । 
श्री गुर गीबिद सिंह जी हरसे रिद बिलंद ॥ ६७॥। 
छत्रि धरम को धारि के भै न करहि बर बीर। 
पुन रिप सतमुख देखि कै खरो सेत धरि धीर ॥ ६८ ॥ 
रसावल छंद 
जबे बान लागूयो। पिसे कोप जागूयो* । 
लयो चांप आपू। महां शल्‌ खापू॥ ६९ ॥ 
कृढ्यौ तीर तीखा। जु सांप॑ सरीखा। 
गुन; जोरि ताना । लग्यो पान काना? | ७० 
हरीचंद हेरा। निशानो बडेरा । 
रिदे ताकि आछे। रिपू नाश बाछे। ७१ ॥ 
तजूयो शीघ्र धारी। गयो बेग भारी। 


डसूयो” नाग मानो। गिरयो प्रान हानो ॥ ७२॥ 
ERS a 0042 


1. बान कसने का तुम में बल है 2. विजय 3. गुरुजी ने निकाला 4. खून 
की बूद 5. चिल्ले में 6. हाथ कानको जा लगा 7. भाव हरीचन्द को डसा 


“यह्‌ वाक “जबै बान लागे । तबे रोस जागे? अब कहावत हो चुकी है। गुरु 
दशमेश जी का अह उस समय का वाक है। आपने कहा है “जब बान लागयो । तबे 
रोस जागयो । कटाख्य में यह भी है कि आप के हृदय में बीर रस का स्थाई भाव था । 
इसमें क्रोध संचारी भाव हो कर आया है। क्रोध स्थाई भाव है रौद्र रस का । 
परन्तु वीर रस में संचारी भाव हो कर आता है ओर कई बार स्थाई हो कर 


 ोद्ररस बता देता है 0100 क अल अलिक 
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रिदा फोरि 
तरू! ज्यों पुराना । 
पिखूयो दोन ओरा। 
भटं हेल घाला । 
गुरू वान 
चल्यो अग्ग्र आयो | 
घने घाइ 
लिए सूर मारी। 
कहा लो उचारैँ। 
गुरू जीत 


पर्‌यो जाइ न्यारा। 
मनो बायु हाना॥ ७३॥ 
कर्यो भूर शोरा। 
पठाने बिसाला ॥ ७४ ॥ 
अनेके संघारे। 
सु जानै न पायो॥ ७५॥ 


गेरे। त्रसे म्रितु हेरे। 


भजे भीरु भारी ॥ ७६॥ 
परी लोह मारे। 
दलं जाति दोई?॥ ७७ ॥ 
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न्रिसंती अंशु ॥ ३० ॥ 


अंशु ३१ 
श्री ग्र बिज प्रसंग 


दोहरा 
भाग्यो शाह पहार कौ फते शाह धरि त्रास। 
मारे गये पठान गन हरीचंद पुन नाश ॥ १॥ 
मरे हज़ारों बीर जिह, जीवत चले पलाइ!। 
शिरपति संग सिधारि ले गए तुरंग धवाइ॥ २॥ 


दु तोमर छंद 
सरिता गिरी” जिस नाइ। तिस मैं गिरे बहु जाइ। 
तर होइ पारहि कोइ। बिच डूबि गे तिस जोइ॥ ३ ॥ 
गिर पै चढे कित जाइ। जहि राजपुरा बसाइ। 
जमना नदी दिश होइ। डर भाजिगे तरि£ कोइ ॥ ४॥ 
नहि आप मैं संभार। रण त्याग हैं बिकरार। 
मरिगे पलावति कोइ5। जल मैं डुबे डर होइ ॥ ५॥ 
पहुंची तिनहुं सुध धाम। शुर पाइ कै संग्राम। 
सर मारि कै हति प्रान । रणखेत राखि निदानः०॥ ६॥ 


dN. 


७००१ 
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सुनि शोक भा बिसतार । द्रिग रोदती जल धार। 
बहु पीटती तन नार। सिर बार! प्रिंद उखारि ॥ ७॥ 
गिर देश बाइस धार” । रुदनंति कूकन मारि। 
सभि धाम धामति मांहि। त्रिय ब्रिद हुइ बिलपाहि ॥ ८ ॥ 
इम श्री गुरू रणजीत। बजि* दुदभे रणजीत । 
जुग भ्रातः लोथ उठाइ। पुरि पांवटे पहुंचाइ ।। ६ ॥ 
ससकार कीनि बनाइ। सुरलोक बासा पाइ। 
भट घाइलं रणथानत। उचबाइ कै पुरि आन5॥ १०॥ 
हड़ बोलते जिस ठौर०। मिल पाईं जंबुक रौर। 
पूत भीखना हुई सांफ'। बहु लोथ हैँ रण माँझ ॥ ११॥ 
तरफंति घाइल कोइ । रिपु भाजिगे डरि सोइ। 
उचवाइ काहु न? लीनि। तहि त्रास ते बनि दीन ॥ १२॥ 
दुख पाइ भे म्रितु सोइ। जिन को उठाइ न कोइ। 
तबि श्री गुरू हटि आइ। जय लहि महां भरि घाइ१॥ १३॥ 
जय को सुनाइ वखात। हरखाइ बीर महान। 
रण बात भाखति ब्रिद। गिरनाथ त्वास बिलंद॥ १४॥ 
चलि मंद मंदहि आइ। मिलि पुज देति बधाइ! । 
निस बीतगी घटि चार। उतरे गुरू निज दुवार॥ १५॥ 
सभि शसत्र बसत्र उतारि। इशनान आदिक धारि। 
चितवंति! संगो शाह्‌। अरु जीत मल्ल सुबाह!१॥ १६ ॥ 
सभि भाप आपन डेर। उतरे अनंद बडेर। 
रणगाथ थानहि थान!। मिलि बीर श्रिद बखानि ॥ १७॥ 


1. सिर के बांल 2. बाईस धाराओं के 3. बाजा 4. भाव संगो शाह भौर जीत 
मल्ल की 5. आते 6. जहां (मसाण) हंड़ हड़ करके बोलते हैं ओर कहते हैं कि कई 
बार रण में ताजे मरे हुए योद्धों के शरीरों से हड़ हड़ की आवाज सुनाई 
देती है (अ) हड़-गिद 7. भयानक साँझ का समय हुआ 8. किसी 
को भी 9. को नाश करे 10. बधाई 11. याद करते है 12. सूरमे को 
13. जगह जगह पर 
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रण भीरु त्यागि पराइ। जिन सूर कीनसि घाइ?!। 

सभि की कहैं करतूत। गुर को मदां जसु पूत ॥ १८॥ 

निस मैं टिके सभि बीर। सुपते जथा सुख धीर। 

भुनसार जानि महान। गुरवानिश कौ करि गान || १९ ॥ 

मुख पाठ केतिक कीन। करि प्रेम ज्यों जल मीन । 

करि सोच मज्जन नीर। गुर बेठिगे बर बीर॥ २०॥ 

भट ब्रिद आयुध धारि। सभि कीति आनि दिदार | 

लग गा दिवान महांन। विच शोभते सुखदान4 || २१॥ 
हाकल छन्द 

तबि आयो बुद्धूशाहा। जिह संग सुभट गन आहा । 

है पृत्ल गए रण मारे। दुइ जीवति संग निहारे॥ २२॥ 

सभि शसत्र अंग माह लाए। हित दरशन मोद बधाए। 

जबि चलि करि आयो नेरे। गुर ऊचे कहि तिस बेरे॥ २३ ॥ 

'ढिग आवहु बुद्धू शाहा ! तुम पीर साच के आहा । 

सभि सुनतृयो आइ नजीका । कर जोरति जिस उर नीका ॥ २४॥ 

झुकि कीनसि तबे सलामू । पुन करयो मुरीद तमामूऽ। 

सुति कलगीधर के बैना। कर जोरे संमुख नंँना॥ २५॥ 

मुख बोल्यो अरज गृज़ारी। 'मुहि शोक न, रिदै मझारी । 

सो कारन सुनहुं गुसाई !। सिर मरनो सभि बनि आई || २६॥ 

मम पुत्त्र मरे शुभ थाना । इक तौ रनखेत महांना। 

पुन कारज तुमरे आए। इव करि वे भिसत सिधाए ॥ २७॥ 

तहि भोर्गह अनंद बिसाला । तुम करुना करहु क्रिपाला । 

इह जानूयों लाभ बडेरा । नहि शोक करै मन मेरा’ ॥ २८॥ 

सुनि श्री प्रभू बहुर बखानूयो । है निशचे इम जिस जानूयो४ । 

पर तऊ पछानहुं मन मैं। जुग रहे भाणजे* रण मैं ॥ २९॥ 


1. नाश 2. गुरबानी 3. गायन 4. भाव गुरु जी 5. सब मरीदों ने झक 
कर सलाम किया 6. ऐसा करने पर वह... 7. ठीक ऐसे है कि जैसे तरह तुम) ने 
जाना है (भ) यहा पाठ शुद्ध “जिस्‌” के स्थान पर “जिम” चाहिए अर्थ : जैसे आप 


ने जाना है पक्का इसी तरह है । लिखारी की कलम की गल्ती की वजह से जिम का 
जिस बन गया है 


*भानजे श्री गुरु तेग बहादुर जी के थे और कलगीधर जी की बूआ के पूतन 


आई लगते थे । 
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लर सनमुख त्यागे प्राता। रखि छत्ती धरम सुजाना । 
तिन ते बड शोक उपंना। चित होति हमारी खिना“॥ ३० ॥ 
गुन सिमरति है मन मेरा। जिन महि उतसाहि बडेरा । 
नित मिलति खिलति हम संगे। बन गमनति चढे तुरंगे!'॥ ३१॥ 
सुनि बुद्धूशाहि बखाना। तुम सभि बिधि अहो महांना । 
जिम चाहहु रचहु गृसाई। सभि बाति तुमहुं बनि आई ॥ ३२ ॥ 
शुभ भाग जि भए हमारे। मिलि कदम सु पदम तुमारे” 
अबि सफल भए सभि रीती। रण पहुंचे आनि सु प्रीती ॥ ३३॥ 
.गन खान प्रथम रखवाए। गुर घर से धन गन पाए 
पून होए निमक हरामी । सभि कीनी कार गुलामी*॥ ३४॥ 
लखि उपालंभ पठि जोऊ। मैं लज्जति सुनि करि सोऊ 
सै सपत मुरीद बटोरे। चलि पर्‌यो तुरत तुम ओरे ॥ ३५॥ 
पुरि पांवट मैं जबि आयो। तुम चढे जंग-सुनि पायो । 
नाह कीनसि मैं तबि डेरा। रण काज पर्‌यो अबि हेरा ॥ ३६ ॥ 
मैं गमन्यो तुम पशचाती। सभि खरे हुते भलि भांती। 
इक पासा रण को रोका | रिपु पुंज खरो अविलोका ॥ ३७॥ 
तबि छूथनि लगी तुफंगै। गिरपती लरे हम संगै। 
बहु मारे तहां पहारी। थिर ह्व करि धीरज धारी ॥ ३८॥ 


1. उदास 2. खेलते थे 3. आप जी के चरण कमलो से मिलाप हुआ 4. भाव 
ऊच-तीच वाला काम किया 5. सात सौ 

यह प्रेम स्मरण है । 'नानक खना बाबा जाणीऔ जे रोवे लाए 
प्यारो । आप उन के गुणों को याद कर रहे हैं, यह प्यार भरी याद 
के साथ उम्हों का कल्याण हो रहा है । गुरु जीका यह प्रेमभाव इनसानी 
हमदर्दी और प्यार का कमाल है | दूसरी तरफ उन को ऊंची आत्मदुर्षट का 
कमाल है जो कवि जी ने इन के भानजों की शहादत पर आगे अंशु 32 के अंक 
6-7 पर लिखा है । 
बुद्ध्‌ शाह पतों के मरने पर इसी तरह ही गुण स्मरण कर रहा है। वह इस 
बातमें धैय धारण कर रहा है कि महान्‌ उत्तम सेवा में सम्मुख जूक कर मेरे पत्र 
सफल हुए हैं । 
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नहि पाऊं पिछाउं 


सुत दोइ 


मुरीद 


तुम दिशा पठान 

तजि स्वामी बेमुख 
सूति धीर पीर की काना? । 
“तुहि ,साध साध बड साधू ! 


इत्यादिक 
सनमान 


अधिक 
सहित 


घाला । 
समेता । 
अरे हैं। 
जैसे । 
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रण डारि! बिसाल कराला। 
लरि पहुंचे भिसति निकेता॥ ३९॥। 
सभि होइ हराम मरे हैं। 
फल पाइ लीनि तिन त॑से' ॥ ४० ॥ 
श्री मुख ते तब॑ बखाना। 
पद उत्तम माह थित लाधू* ॥ ४१॥ 


बडाई। श्री मुख ते भाखि सुनाई। 
बेठायो। अनुकंपा धरि द्रिशटायो^॥ ४२॥ 
दोहरा Y 


श्री सतिगुर तिह समें मैं कंधा करति सु केश | 
दास चुनी दसतार 
'बुद्धू शाह | सुनीजीए धन आदिक वथु जोइ। 

चिरंकाल नहि रहित है खरची जै है सोइ॥ ४४॥ 

बहुत पुशत के काम जो आवहि वसतु उदार । 

सो बखर्शाह अबि तोहि कौ रखीअहि आपि संभारि ॥ ४५॥ 

इम कहि गहि दसतार को शुभ ककरेजी रंग। 

कंधा सहित सु केश ही गही करद तिन संग ॥ ४६॥ 

बख्शी बुद्धूशाह को ले निज सीस चढाइ। 

बार बार बंदन करे रिदे रह्यो हरखाइ॥ ४७॥ 

“राखो भले संभार करि वध खालसे राज। F 
तबि तुव संतति के अधिक आवहि नित प्रति काज ॥ ४८ ॥ 


इम कहि दरब अनाइ करि दीनसि पच हजार । 
देहु मुरीदनि सभिनि को जिनहुं करी रन कार ॥ ४९ ॥ 


सिरेपाउ समुदाइ दे करि संतुशट बिसाल?। 
रुखसद कीनो मान जुति अधिक हरख के नाल॥ ५०॥ 


1. जंग करके 2. 


कन्ती 3. टिकाऊ पाया है 4. कृपा की (दृष्टि) 
नज़र से देखा 5. लाल चमक देते वाला काला रंग । आल नामक पौधे के रंग में 


लाल रंग डाल कर फिर लोहे का काला रंग कर देते हैं । कई कहते हैं कि माई 
फटकरी की पाह दे कर मजीठ का रंग देकर फिर सुरमे का डोबा देते हैं 6. यह 


शुभ आगे धरी विशेश॥ ४३॥ 


अक हु." 


प्रसाद मात्र बखशिश थी 7. सब को बहुत खुश करके ! 
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बारि बारि करि बंदना गयो सढौरे धाम। 
पुर मुरीदनि कामना सरे सभिनि के काम ॥ ५१॥ 
कंध बिखै रखि ताहि को ता महि दीन चिनाइ। 
अठ दस सँ सत्त्रह! बिखे औचक गिरी सु जाइ ॥ ५२ ॥ 
निकसौ तबि संदूकरी हुकम पत्त्रर पठि जान । 
रहित हुते कवि! जिस निकट सो सरदार महान ॥ ५३ ॥। 
पूरब ल्याए सो तहां देखी सभिनि पछान। 
मानी सिर धरि देति भे सिख बहु धन को दान ॥ ५४ ॥ 
संतति बुद्ध शाहि की अबि लौ तहां अलंबऽ। 
करति जीवका तिसी ते पावति दरब कदंब॥ ५५ ॥ 
संमत बीते आइ सो हम को दरस दिखाइ?। 
बुद्धूशाहि प्रसंग को भाख्यो सकल बनाइ।। ५६॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते “श्री गुर बिजे प्रसंग? बरननं न।म अषट 
त्रिसंती अंशु ॥ ३८ ॥ 


1. 1870 में | इसे 1817 नहीं समझना चाहिए क्योंकि कबि का जन्म 
1845 के करीब है 2. वह दिवार गिर पड़ी 3. हुकतामा 4. भाव कवि सन्तोख 
सिंह जी 5. किस के सहारे 6. समूह 7. वषं बीता है कि (उन्होंने फिर) आकर 
उन (वस्तुओं का) हम को दर्शन कराया.था । 

बुद्धू शाह पुर जो अत्याचार राज से (असमान खान हाकम सढोरा से) हुए 
थे, उस समय वह सब से कीमती वस्तु दीवार में चिनी गई होगी, जो कैसे यह बच 
रहे । सो गुरु मिहर से बच गई । असमान खान को बावे बन्दे बहादुर ने बुधू शाह 
को मारने के अपराध में उस को फाहे लगाया था । 


होती है। कुलहस्त्टोपी, ताज 4. 


अंशु ३२ 
श्री गुर बिज प्रसंग 
दोहरा 


श्री सतिगुर तबि केसरी अपर बंधि दसतारि। 
जिगा बांधि कलगी धरी शोभा उदति उदार ॥ १॥ 


निशानी छंद 

लगूयो दिवान महान भट बड होति अनंदे। 

साध क्रिपाल महंत तबे आयो गुरबंदे। 
सभा बिखे सनमान करि प्रभु तांहि बिठायो । 

“साध साध? श्री मुख कह्यो 'साधू सुख पायो” ॥ २॥ 
बखशिश हेतु बिचार करि जग माह वडिआई। 

अरध पारि” दसतार को दे सीस बंधाई। 
कूलहा के ऊपर बंधी दृति हुई गई दूनी। 

ग्यान सच्चिदानंद माह ब्रिति टिकी चऊनी ॥ ३॥ 
“तकमा इह तव पंथ को जग सजै निराला। 

दोनहुं लोक सुधार दिय गुरबखश विसाला* । 
'नितप्रति देम कराहि की दीजहि संग चेले'। 

कारदार पर गुर हुकम होयो तिस बेले)! ४॥ 


1. पाएंगे 2. फाड़कर 3. उदासियों को टोपी चोकली जो बीच में ऊंची 
सरातबे का चिन्ह (पगड़ी सहित टोपी) 

*देखो उदासी किस तरह गुरु घर से मिले आ रहे हैं। जो उदाराथं अपने आप 
को गुरु घर से दूर जाते थे वे इतिहास के विरुद्ध जा रहे हैं ग्रु की मेहर हो रही 
है और उदासी वडका सेवा में सनमुख निभ रहा है ओर सम्प्रदा समेत उसे पद 
बर्खाशश कर रहे हैं । 
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दया राम प्रोहत बली कीनो रण भारी। 

करति भए बख़शणश तब तिस ओर निहारी। 
ढाला बखश्यो आपनो पुन पटा लिखायो। 

“इन पूजहिं दरशन कर पावहि मन भायो'॥ ५ ॥ 
तीनहुं बैठे भानजे दीनी बहु धीरा। 

'दोनहु भ्राता सुरग गे जिह गति बड बीरा! । 
सफल मरन छत्रीनको रिपु मारति मरिबो | 

कुति हुइआगे चलनि पग पाछ न धरिबो॥ ६ ॥ 
नहीं सोचिबे जोग! सो निज धरम समेता । 

सुजसु हलत महि, पलत सुख, थित देव निकेता । 
परन मंच पर मरन हुइ भट कौ नहि नीको! । 

दुरलभ पावन सुरग को नहि जसु को टीको'।। ७॥। 
तीनहुं भ्रातति बंदि कर गुर संग बखाना। 

स्वामी तुम है लोक के बखशहु सुख नाता। 
दुरलभ रावर की खुशी प्रापति बड भागे। 

जग के हृतहु कुबंधना तुम पग अनुरागे ॥ ८ ॥ 
कहो आप सो श्रेय है सभि जीवन केरी। 

रण महि मरिबो मारिबो बीरन गति हेरी। 
हमरे शोक न होति है आए तुम काजे। 

दीन दूनी पतिशाह हो निज दास निवाजे' ॥ ६ ॥ 
सुनि प्रसंन सतिगुर भए बहु बखशिश दीनी । 

जेवर जरे जवाहरन जिन की दुति पीनी?। 
सिरेपाउ बड मोल के बड दुलभ दुशाले। 

कहां कहाँ धन दीनि गन ले हरख बिसाले ॥ १० ॥ 


1. जिस की गति बड़े सूरमों जैसी हुई 2. शोक करने योग्य 3. स्वग में 
4. चारपाई पर पड़कर मरना शूरवीरों का काम नहीं । भाव शूरवीर को शस्त्र की 
मौत ही-ठीक है, रोग में ग्रस्त हो कर न मरे 5. स्वर्ग का पाना दुलंभ हो जाता है 
भोर न ही यश का टीका मिलता है 6. आप के काम आये हैं 7. बहुत 
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अपर सरब जे सूरमा रन लरे बिसाला। 
बखशश” दीनी सभिनि को करि दए निहाला । 
मान आदि दे दान बहु हरखाइ सु बीर'। 
प्रथम लराई बिजे करि आनंद गहीरं॥ ११ ॥ 
हुते जु कातूर लरन ते से बहुत धिकारे। 
खुशी न गुरकी तिनहुं पर दल बहिर निकारे । 
बिजै गरू की देश महि पसरी तिस काला। 
` रहते पहारी भाजिगे करि त्रास बिसाला'॥ १२ ॥ 
जहि काहि ते सुनि सूजसु को जाचक चलि आए। 
डोम भाट ते आदि गन गुर के गुन गाए। 
कितिक कवीशुर आइगे रचि रुचिर कवित्त। 
बखशहि दिन प्रति सतिगुरू मन भावति वित्तं ॥ १३॥ 
भखत पाइ सुवरन के हय अधिक सजावें। 
पे जिस पर होइ प्रसंन गुर ततकाल दिवावै । 
कर्राह चोज बहु मोज के सभि रोज गुसाई। 
चली दान धारा* महां को सकहि गिताई॥ १४ ॥। 
देश देश ते संगतां आर्वाह गन रागी। 
शसत्र तुरंगम अरपते, दरसति बडभागी। 
पुरवहि मन की कामना जसु गावति जाते। 
अधिके वधयो प्रताप तबि सिख जन सुख राते ॥ १५॥ 
गार्वाह ढाढी वार को जसु कहुँ बनाई । 
सुनति होति उतसाह उर भट बैर्ठाह्‌ आई। 
मार्‌ बकारा बहु कर्राह सतिगुरत सुनावे*। 
“लूर्टाहू अबि श्री नगर को, श्री मुख फुरमावे॥ १६॥। 
फतेशाहि कौ पकरि कै प्रभु चरनी पावें। 
बाइस घार पहार को जीर्ताह फिरि आवँ । 


छीनहि तुरकनि राज को नीहूल' सभि देशा । 
जिण हौँ बुरीआ" दामला8 पुरि अपर बिशेशा ॥ १७॥ 


1. दल से बाहर 2. धन को 3. सुखों में इब गये 4. (सूरमें) सुनाते. 


हैं 5. श्री मुख (गुरु जी) बोल दें तो 6. नीचा देश जहां पर्वत समाप्त होते हैं, 

चह पास-पास का देश शिवालक ओर हिमालय के बीच ओर शिवालक के इद गिं 

7. जीतेगे 8. बूड़िया जहां कवि जी रहते थे ? शि 
कबचित्न नाटक :- घन धार बरखे । सभे सूर हरखे । 


पा :--जसे ही 
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पुन लहौर को लूट करि दिल्ली हम जावें। 

पाइं ठौर तुरकान पुरि! रन करि करि घावैं। 
हुक्म न करहु जिदूर को तो एतिक देशा । 

आनंद पूरि लगि पांवटा इक राज अशेशा१।। १८ ॥ 
उकुराई इन बीच जे सभि मार निकारं। 

सुख सों आवनि जानि हुइ निज देश मझ्चारें । 
प्रभु जी दीजहि हुकम को उमडे दल सारा। 

फते कर्रह जवि बजहिगो रणजीत नगारा'।। १९॥ 
सूर चलाकनि बाक को सुनि प्रभू दें धीरा । 

'पिखहु खेल करतार के ठहिरहु बर वीरा! 
नाहि धारहु बहु शीघ्रता असकेतु/ रजाई। 

ज्यों ज्यों हुइ त्यों त्यों करहु सिमरहु सुखदाई ॥ २० ॥ 
कहां बात इस देश की जो चाहुति लीना । 

धरा राज लै देय हौं भोगहु सुख पीना। 
किले कोट काइम कर्राह दल वधहि बिसाला। 

जाहि जहि मेरे दास बड फर्लाह जग जाला ॥ २१॥ 
जो राजा हुईं चौधरी भरि हैं सभि हाला। 

वधहि प्रताप बिलंद ही ऐहै जबि काला? । 
साचे साहिब के तुमहि देहों लर लाए। 

सदा सहाइक होहिंगे सिमरहु सच ताए।। २२॥ 
हलत बिखै जग राज लिहु रहिनी नित राखहु । 

गुरमुख धरम ना छोरीअहि? उर महि भभिलाखहु । 
पलत बिखै रछूछया करौं सुख पाइ) विशेशा । 

जिस कारज कौ अवितर्‍्यो सो करों अशेशा ॥ २३ ॥ 


1. वह गांव जहाँ के पठान भंगाणी युद्ध के समय बेईमान हुए थे ! 
हादुर ने इत को दंड दिया था, नमक 


यह स्थान करनाल जिले में है, बाबें बः Bd 
नगरों में ठाणा पावेंगे 3. सब 


हराम्रियों को 2. भाव तुर्काणी जोर वाले 
4. सरमों की चतुराई के वाको को (अ) चालाक सूरतों के वाक्रों को 5. समय 
6. ग्रसिखी की रहुरीति 7. ताकीद करते है कि राज को पाकर वाहिगुरु 


से सनमुख रहते हुए धर्म न खो देता 8. पावेंगे 9. सभी 
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सुनि सतिगुर के वाक कौ भार्खाह सिख बीरा! 

“तुम सभि बखशन जोग हो हम सभि के धीरा! । 
तळ सुनहु महांराज जी! जे दुरग न जीका। 

छीन लेहु इन सभिनि को करि करि रण नीका ।। २४ ॥ 
काइम करि सभिहुंत को दिढ देह चिनाए। 

दल आगहि नहि अर सकहि ले शीघ्र सु जाए2। 
सने सने पुन आनि को लहैं बल पाए। 

हुकम देनि की देरि इक, लै अर्व छुटाए' ॥ २५ ॥ 
सुनति बिचार्‍यो सतिगुरू--रणजीत बिसाला3 | 

टिर्काह नहीं इन पांव को अवि लरहि कराला । 
दुरगन कोनहि छोरिहैँ करि छेर लराई। 

वधूयो अधिक उतसाह उर हति हैं रिपृ धाई ॥ २६ ॥ 
मिस“ अखेर के वहिर फिर घालहि रण भारी । 

अबि तो सभि नहिं मारणं०-गुर भले बिचारी । 
चर्लाह्‌ अनंद पुरि आपने हुइ है तहि शांती । 

लगूयो बैर इस देश महि भे ब्रिद अराती? ।। २७ ॥ 
तबि सभि सुभटनि सों भन्‌यो “उर धीरज धारो । 

चलहु अनंद पुरि अनंद धरि निज नगर संभारो । 
तित ही दिशि जीतो प्रथम अरु गुर दरबारा । 

करहि नमो गमर्नाह अर्बाह इह भली बिचारा' ॥ २५॥ 
श्री मुख ते समुझाइ करि बहु बीर हटाए। 

हुकम दयो 'त्यारी करहु रणजीत बजाए। 
उशटरु आनहुं सँकरे सभि दलहि समाजा । 
गहहु बिगारी ग्राम नर जैहै नहि भाजा*॥ २९॥ 


1. धीरज देने वाले 2. तुरंत ही जाकर स्थान ले सकते हैं 3. बड़ा रण जीत 
लेने करके 4. बहाने 5. फिर करके 6. अभी सब को नहीं मार देना 7. बैरी बहुत 
हो गये हैं 

*बिगार का ख्याल कवि जी के गिर्द वरत रहे राज घरों के वरतारे की 
सम्भावना है। सतिगुरु जगत की विगार काटन हारे थे । उनके वरतारे में बिगार 
की सम्भावना सम्भव नहीं, किसी कृती की घाल जाए, यह नियम सतिगृर का 
नहीं था । “इक तिलु नहीं भन्नै घाले” के विरद काम करने वालों को मजदुरी के इलावा 
इनामों से माला माल करते थे । 
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सुनि सतिगुर के हुकम कउ चढि करि असवारा | 

ग्राम अनेकन के गहे नर आनि हज़ारा। 
बध भार समाज के सिर दे उचवाए 

गमन्‌यो प्रथम बिहीर सभि उशटर लदवाए॥ ३० ॥ 
शमियाने तंबू घने गन फरश विसाले। 

शतरंजी, बहु जाजमां! बासन?, बड जाले । 
खच्चर पर लादे अधिक धन कोश महाना। 

बधे भार संभार के जे वसतू नाना॥ ३१॥ 
भार उचावनहार जे सभि चले हज़ारे। 

आगे पाछे सुभट गन गमने रखवारे । 
सने सने वथु सकल कउ संभारि लदाई। 

मारग महि बहु चलि परे हेरे! समुदाई ॥ ३२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दृतिय रुते 'श्री गर बिजे प्रसंग' बरननं नाम 
इ त्रिसंती अंश ॥ ३२ ॥ 


1. छपा हुमा कपड़ा 2. बरतन 
पाः- लागे । 


अंशु ३३ 
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दोहरा 
जुद्ध जीत आए जबै टिके न तिन पुरि पाव । 
दीनसि कूच कराइ गुर तजूयो पांवटा! थांव ॥ १ ॥ 
निशानी छंद 
सैन सहित गुर थित करे डेरा लदवायो । 
सने सने? सभि चलि परे नीके लखि पायो। 
भए प्रभू असवार, तबि रणजीत नगारा। 
बाज उठ्यो बड? बंब जुति निज शबद पसारा ॥ २॥ 
गिर गिर महि प्रति धुनि£ उठी कंपे गिरनाथा । 
“गुरू छुटाइ न राज कौ 5 इम डर के साथा। 
जित कित ते पठि नरनि को सुधि सभिनि मंगाई । 
“आनंदपुर को कूच करि गमने गोसाई'॥ ३॥ 
सुपते सूख की नींद" सभि नतु डर्राहू बिसाला। 
चढे पांबटे नगर ते इस रीति किपाला। 
उठी धूल नभ महि उडी ढांप्यो रवि जाई। 
छूटे तड़के तुपक के बड शबद उठाई॥ ४ ॥ 
कूदत जाति तुरंग गन करि बेग पलावै। 
पौर पर्राह” दिड, छोर माह्‌ नादतिS मग जावैँ । 
भए सिख्यन घाइल सुभट से चर्लाह उठाए । 
ग्रामनि के नर ब्रिद ही सिर धरि गमनाए।। ५॥ 


1. सिक्खों के एक घामिक स्थान का नाम 2. धीरे-धीरे 3. आवाज, ध्वनि 
4. प्रति ध्वनि, गूंज 5. कहीं राज्य को हस्तगत न कर लें 6. (राजे) सुख की नींद 
सोए 7. कदम (घोड़ों के) 8. शब्द करते 
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खान पान की सुधि सकल भाखी! 'बहु लीज। 
बाँछति इन को निस दिवस हाजर करि दीज । 
अलप सँल कुछ पंथ मैं क्रम क्रम उलंध कै। 
वहिर आइ डेरा कर्‌यो सुठ थल पिखि के कै ॥ ६ ॥ 
उतरे तजयो तुरंग प्रभु परयंक सुहाए। 
शमियाने तंबू तने ततछिन तिस थाएं | 
त्विन दाने को ल्याइ करि करि तुरंगति दीना । 
देश दीरघा त्यार भी गुर अचवति कीना ॥ ७॥ 
खान पान करि सकल दल सुख ते सुपताए। 
निसा बिखै बिस्त्राम ते श्रम दीह” नसाए। 
अंमृत बेला जागि कै करि सोच शनाना। 
बसत्र शसत्र तन पहिर कै प्रभु कीनसि पथाना॥ ८ ॥ 
तयार होइ सभि दल चढ्यो धौंसा धुंकारे । 
“मारग प्रसथाने प्रभू? बिदत्‌यो जग सारे। 
शहिर सढौरे निकटि को आगे जबि चाले। 
नाहण के च्रिप जबि सुनूयो 'गुरु कूच संभाले ॥ &॥ 
इसमS अनंदपुरि अपति कों करिहैँ तहि बासा। 
चले जाति जुति बाहिनी! सुति मिदनप्रकाशाऽ । 
तूरन पठूयो बकील कौं कहि सभि समुझाई । 
आगे मिलूयो सु आइ करि पग ग्रीव निवाई ॥ १० ॥ 
हाथ जोरि बोलति भयो “नाहिण के राजा”। 
पढ्यो शीघ्र ढिग आप के सुनीअहि महाराजा । 
चरन कमल पर बंदना कर बंदि बखानी । 
--चढे अचानक आप प्रभु हम सुनयों न कानी । ११॥ 
लाहिडपूरि के निकटि अबि डेरा निज पावो। 
मैं आवहुं दरशन करनि पुन अग्ग्र सिंधावो । 
दास कदीमी आप को, डेरा अबि कीजै। 
अपनो सेवक जाति करि दरशन मुहि दीज || १२ ॥ 


1. गुरु जीने कहा 2. भधिक थकान 5. जो पूर्ण अधिकारों के अनुसार 
अपनी हो 4. सेना 5. नाहन के राजा का नाम मेदनी प्रकाश रखा था 6. चरणों 
पर 7. के राजा ने 
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रखहु लाज अबि बिरद को तुम अंतरजामी । 
मैं सेवक तुमरी शरान सभि घट के स्वामी ! 
कुछ मसलत करनी हमहि राजन के काज्‌!। 
अहै भरोसा आप को नित प्रति महाराज ! ॥ १३ ॥ 


जानि आप नो गुरू जी करुना अवि धारो। 
इक दुइ दिवस निवास के मिस खिलनि शिकारो'?। 
सुनि बिनती प्रभु चरिपत की निज सिवर उतारा । 
सेल समीप सथान शुभज़ल चलति निहारा ।। १४॥। 


आयो बुदूशाहि तबि प्रभु मिलिबे हेता। 
उतरे निकट हृकार करि बैठे कुल केता। 
जित कित छाया देखि करि उतरे बर बीरा । 
सुंदर पिखूयो सथान को कछु चालति नीरा ॥ १५ ॥। 


तंबू शमियाते तने करि खान रु पाना। 
सुपति जथा सूख निसा महि श्रम सभि को हाना । 
अमृत बेला जाग करि गुर सौच शनाने। 
नंद चंद सो तबि प्रभू इम बेन बखाने॥ १६॥ 
डेरा सगरो तोरी अहि अरु घाइल* जेते । 
कछु भट राखो संग महि, सभि चर्लाह अगेते । 
इहां देर हम कों लगहि केतिक दिन बार्साहऽ । 
पहुंचहि अपर अनंदपुरि थित लहैं अवार्साह९ ।। १७॥ 
सुनति हुकुम दीबान तबि सभिहूंनि सुनाया । 
कहि तूयारी करि सिवर की ततकाल चढाया । 
मातुल प्रभू क्रिपाल कौ” सौंप्यो सभि डेरा। 
भग महि अर पुरि पहुंच करि प्रतिपाल बडेरा ॥ १५ ।) 


जथा जोग सभिहुंन की सुध नितप्रति लीजै । 
घाइल निकट जराहु को सूध हेतु पठीजै। 
तुम स्यानो सभि जगत माहु मग चलीअहि थोरा । 
जिस ते बहु श्रम पाइ नहि नहि आतप जोराः०॥ १९॥ 


1. राजनीतिक कार्यों संबंधी विचार विमशं करना 2. शिकार खेलने के बहाने 


3. (सोढी) कूलकेत भाव गुरु जी 4. घायल 5. ठह्रेगे 6. घरों सें 7. गुरु जी के 


मामा इपाल जी को 8. मरहम पट्टी करने वाला 9. तेज धूप दुःख न दे - 
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सुनि भगनीसुतः हुकम को हुइ त्यार पयाना । 
सगरो सिवर संभारि कै सुध हित सवधाना । 
सने सने मारग पर्‌यो मग अलप चलंता। 
उतरहि हित बिसराम के सुध समिति लहंता।। २० ॥ 


खान पान पोखनि कर्राह दिन होति पयाने। 
क्रम क्रम करि मग उलंघ करि पहुंचे निज थाने । 
जथा जोग कहि सभिति कौ करिवाए डेरे। 
नित-प्रति ले सुधि सभिनि की दे अमंद घनेरे ॥ २१॥ 


सुनो गुरू की बारता तहिं चढे भखेरा। 
मन भावति कानन फिरे सुन्दर थल हेरा। 
अनिक म्रिगन, झंखार बड, गन ससे प्रहारे | 
खजरिखी सम सतिगुरू निज धरम संभारे।॥ २२ ॥ 


आतप तीछन जबि भई हटि आईं सु डेरे। 
बिसरामै करि खान कौ तिम सुभट घनेरे । 
त्रिती पहिर सुक्खा छर्काह पुन सौचहि धाराह्‌ । 
करि शनान तिह समैं को बैर्ठाह परवाराह” || २३॥ 


लगति सभा सभि सुभट की संगति जो आबै। 
दरसहिं धरि के कामना बांछति मन पावै। 
नितप्रति नाहणपती कौ तबि दूत सु आवै। 
“राजा हमरो महाराज ! बंदन को गारबें।। २४॥ 


ऐबे कौ हुई तूयार जबि कारज परि जाई। 
पहुँचे गो उर भाव धरि रावरि शरणाई'। 
इम कहिं करि बहुभांति को पुन नाहण जावै | 
शंके मेदि प्रकाश बहु नहि मिलिबे आवे॥ २५ ॥ 


1. बहुन के पुत्र भाव गुरु जी 2. इद गिर्द संगतों (लोगों) .के बीच 3. (दूत) 
चला जाता है 4. झिझकता है 
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फतेशाहि ते भादि इत गुर द्रोही सारे। 
भीमचंद ते आदि उत बरी रिस धारे। 
मैं एकल गुर सौं मिलों बिदतै सभि मांही । 
सुनि द्वैशी मम होहिंगे छानी रहि नांही॥ २६॥ 
जेन मिलों अबि जाइ कं टूट॒हिं गुर प्रीती--। 
इत्यादिक ससा करहि मति हुई न अभीती!। 
आज काल करते तिसँ द्वादश दिन बीते। 
कहि कहि बिनै पठावनो मन हुई बिपरीते॥ २७॥ 


बूझे निज परधान सभि "मैं करि--हों कंसे । 
दुहि दिशि ते रस को रखहि करीअहि कुछ ऐसे' । 
तबि समुझायो डरति उर तुम मिलौ न जाई। 
पठहु दिवान जु आपनो भेटै समुदाई? ॥ २४॥। 


चतु राजे गिरपति सकल तुझ कौ रिपु जानै 
कारज इहि बिगारकरि लरिकै रण हाने । 
सभि भ्रातन ते तूटिबो तुझ नहि बत्ति आवैँ। 
जथा बिदेशी गुरू इम जित कित चढि जावै'॥ २६ ||, 


इम सुनि के मंत्रीन ते मसलत ठहिराई। 
पठि वकील सतिगुरू ढिग निज बात सुनाई। 
सुन किछु रिस धरि प्रभु भत्‌यों 'गीदी इम होवा । 
हम को इति ठहिराइ करि पाछे डर जोवा ॥ ३० ॥ 
नहिं मेर्लाह परधान को, कहु इतहुं न आवै । 
पठहि जि लूर्टाह सुभट मम नहि को अटकाबै'। 
बरज पठ्यो सुनि--भीरु त्रिप5, नहि धीरज राखी । 
शक्यो अपरनि च्रिपनि ते नहि दरस भिलाखी-॥ ३१ ॥ 


1. नि्भेय 2. सभी भेटे अपित करे 3. जैसे विदेशी हो 4. प्रधान को नहीं मिलेंगे 


5. (बात-चीत) सुनकर वकील को (मना कर दिया और समझ - लिया कि) राजा भीरू 


७००००७ 


OF 


er 


बट / पा फक 
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अलप ग्राम तहि द्वै बर्साह जिह ठां गुर डेरा। 

इक महि रंघर रहित हैं इक फकरन केरा । 

बन करि तसकर उशट दूव प्रभु केर चुराए । 

नर तबि दोनहुं ग्राम के गुर निकट बुलाए ॥ ३२॥ 
ले तुम ने उशटर लीए दीजे अबि फेरे। 

खोजहु अपने ग्राम कों हुई चोर बडेरे!। 

हाथ जोरि बोले तब इत नहीं चुराए। 

अपर चोर को ले गयो हम हि द्रिशटाए१ ॥ ३३ ॥ 
जुदे जुदे करि तिनहुंको गुर बूझनि कीने। 

नहीं बतावहि अंध मति बड कपट प्रबीने । 

चले गए निजधरन को तबि एक फकीरा । 

अपनि समीप हकारि कै बोले गुर धीरा ॥ ३४॥ 
भागत के मिस करि सदन रंघ्न के हेरो। 

उशटर खोजहु जाइ करि आवहु बिन देरो' । 

सुनि करि तूरन तबि गयो भिछ्छ्या हित लैब । 

हुते शुतर तहि बर गयो जुग! खरे दिखैबँ॥ ३५ ॥ 
आइ फकीर बताइ दिय 'जुग उशटर ठांढे 1 

शुतर सदन महिँ थिर करे वांधे तहि गाढे । 

बहुरो लोक सु ग्राम के नर सरब हकारे । 
तसकर रंघर जानि क॑ गुर बाक उचारे॥ ३६॥ 


नाम धरे दुइ ग्राम के इक 'शुभ' इक “खोटा” । 
'फकरन कौ “लाहा! सदा रंघ्रन कौ 'तोटा । 
जाहु तुरत ही आनीए नतु घर लुट जहैं। 
कूटन तसकर तुम सकल नांहित गहि लैहैँ॥ ३७॥ 


3. ऊँट 4. दो 5. देखे 6. फ़कीरों का शुभ तथा (रंधरों का) खोटा 7. आप सभीः 
चोर हो (ऊंट शीघ्र लाओ, अन्यथा सभी कों पकड़ लिया जाएगा) 
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रंघर डर धरि उर बिखे ततछिन ले आए । 
उशटर सापे जोरि कर पुनि बहु घिघिआए । 
अबि लों दोनहुं ग्राम कौ नाम सु बिदतायो । 
फकरन को 'लाहा' घनो सभिहिनि सुख पायो ॥ ३८ || 
टोटा! रंघर ग्राम को करि नाम-उचारे 
दारिद जिन के घर बिखे हुई अलप अहारे । 
सतिगुर को जिम बाक हुइ नहि निशफल जाई । 
चह्यो चढन पुरि अनंद! को तहिते सुखदाई ॥ ३९॥ 


इति श्री 


गर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते 'नाहिणेश प्रसंग' बरननं नाम वै त्षिसंती 
अंशु ॥ ३३ ॥ 


1. आनंदपुर को 


=+ 


ग्रंशु २४ 
राइपुर राणी प्रसंग 


दोहरा 
जहि सतिगुर डेरा कियो व्रौदश दिवस टिकाइ। 
अबि तिस थल महि सिह नर! जागा लई बनाइ ॥ १॥ 


निशानी छंद 


अवि गुर जागा नाम को भाखति हैं 'टोका'? | 
सिंहनि ते हम श्य्रौन सुन नाह आंख बिलोका। 
भई प्राति सतिगुरु चढे बजि उठ्यो नगारा । 
सेना त्यार अरूढि हय धरि शसत्न दुधारा ॥ २॥ 
थरहरि कंपहि ग्राम पुरि सुनि मार बकारा। 
परहि धूम दल चलनि की मिलवति सिरदारा। 
भेट देति बहु भांति की मुख बिनै बखान | 
अभ दान तिह देति प्रभु नहि चिता ठातैँ।। ३॥ 
दधी दुघूध बहु दे मिलें श्री प्रभु मुख देखेँ 
--रघुबर तनु श्री क्रिशन इह-मतवंत परेखै । 
लर्खाह सफलता हेरि के लै लाभ सु नँना। 
जनु सक्ेलिक सौंदरज रचि बिध सुख दैना&।॥ ४॥ 
इक राणी को राइपुरि ग्रामहि को नाम्‌। 
करति राज राणी तहां सुत जिस अभिराम्‌ । 


आतंदपुरि के पंथ मैं चलत्यो तियरावा। 
सुति सतिगुर आगवन कों तिन मोद बढावा ।। ५ ॥ 


1. सिकों ने 2. टोक्रा साहिब गुरद्वारा नाहन राज्य में है 3. सुन्दरता इक्‌ट्ठी 
_ करके मानों ब्रह्मा ते (गुरु जी के शरीर) की रचना की है 
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पुरवति! हैं मनकामना पिखि शरधा धारी। 
करहि भाव सभि रिदै को दें सभि सुख भारी'। 
इत्यादिक जमु श्रौन सुनि 'दल संग घनेरा। 
हरहि, देह? छित राज को, समरत्थ बडेरा' ।॥। ६ ॥ 
निकसी बाहिर मग जहां हुई खरी अगारी 
कलग्रीधर आवति पिखे हय की असवारी 
ग्रीव नीव करि जोरि कर आई जवि नेरे 
खरे भए पिखि भाव कौ जन बसी बडेरे॥ ७ ॥ 
बिच रकाब के पग कमल! सिर तांहि टिकावा 
हाथनि साथ सपरश कर द्रिग मुख पर लावा 
मैं सेवकनी हे प्रभो | निज करुना कीजै 
उतरि लगावो सिवर निज मम भाव पुरीजै ॥ ८॥ 
जथा शकति सेवा करहुं शरधा उर मेरे 
कदम पदम तिज सदम महि“ फेरो मुख हेरे 
तिसा बसो, सुत अलप बय तुम चरनी. लावहुं 
~चलहि बंस निज जगत महि-सुख जुति बर पावहु' ॥ €॥ 
हेरि प्रेम राणी रिद मान्यो, हुई डेरा'। 

हुकुम दयो, उतरे प्रभू, पिखि थान अछेरा | 

तंबू शभियाने तने हय लैन? लगाए। 

जहि कहि सिक्खनि सुभट गन विस्स्राम सु पाए ॥ १०॥ 


राणी अंतरजाइ करि पठि करि ह्विण दाना। 
सेवाकरि सभि भांति की रित बहु मिशटाना । 
सूखम चावर चून बहु दीनसि मन भाए। 
सभि दल लेकरि असत किय बिजन शुभ खाए ॥ ११॥ 


बहुर पठे निज मनुज तबि बिनती इम गाई। 


'अंतर आवहि प्राति को ले सिख समुदाई। 


1 - यह समाचार सुना कि... 2. नाश कर सकते एवं प्रदान कर सकते हैं 3. जो 
दासों के अत्यंत अधीन हैं 4. चरण कमलों पर 5. मेरी भावना 6. अपने घर में 
7. पंक्ति 
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अर्चाह अहारति बैठि करि हुई भौत पुनीता । 

इक मुकाम प्रभु जी करहि आसा मृहि चीता' ॥ १२॥ 
सुपति जथा सुख सभि भए करि खान रू पाना । 
चिपनी। उठि बड प्राति कौ करिवाइ शनाना । 

पूप, तिहावल, पुरका” रुचि सौं करिवाए। 

बड़े, कचौरी, दधि मिलन, पाइसुऐ समृदाए ॥ १३ ॥ 
घ्रित भुंचति! चावर करे जुग भांति लंमेरे। 

मधुर सलवण प्रकार के सूखम बहुतेरे। 

डारि मसाले अनिक विधि मेवे गन पाए। 

सूप” करी बहु भांति को अति सवाद उपाए ॥ १४॥ 
सूपकार चातुर महां तिन ढिग हुइ राणी। 

रीति बतावति अतिक बिधि बड सुमति सयाणी । 

इत सतिगुर जबि प्राति भे करि सौच शनाना | 

थिरे अनंद के ध्यान महि जहि भेद न नाना, || १५ ॥ 
गाइ रवाबी वार को धुनि अधिक सुहावै । 

ब्रिद राग अरु रागनी हरखाइ सनावै। 
गुरवानी को पाठ बहु सिख करे सजाना। 

जपुजी आदिक सुखमनी जिन पंन महाना ॥ १६ ॥ 
इस बिधि भयो प्रकाश दिन धरि चीर सरीरा । 

शसत्र सजे समि अंग महि प्रभ गुनी गहीरा । 

हुते जु नर परधान तिह. रानी सु पठाए। 
विनती करि आनो प्रभू सिख जुति समृदाए'॥। १७ ॥ 
गए? चौंप जुति दरस करि पग बंदन ठानी । 
“महाराज अंतर दुरग परतीखति रानी। 

नाना भोजन त्यार हैं, करुना भवि कीजै । 

दासन को आशा पृरहु; उर आनंद दीजै ॥ १८॥ 
उठि करि ;गमने श्री प्रभु ले सिख समुदाए। 
दयाराम नंद चंद को तै भ्रात बंलाए 


1. राती 2. परियां 3. खीर 4. घी में भून कर 5, रसोई 6. जिस प्रभ के 
नाना रूप नहीं हैं 7. (गरु जी के पास) प्रधान गए 
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नाम माहिरी चंद जिस अरु गंगाराम । 
चंद गुलाब सु तीसरो जिन तनि अभिरामं ॥ १६॥ 
इत्यादिक सभि संग लै गुर दुरग प्रवेशे। 
उठि राणी आगे अई हित मान विशेशे। 
चरन कमल पर पुत्र कौ सिर! दीनि टिकाई । 
पुन अभिवबंदन आप करि पिखि मुख हरखाई ॥ २० ॥ 
फरश करे बहु भांति के घर विखे बिसाला। 
इक चौंको सुन्दर डसी आसन ` शुभ डाला। 
करे बिठावनि तहि प्रभू ढिंग अपर बिठाए। 
हित अहार चौकी दुती डासी अगृवाए ॥ २१॥ 


भक्ख भोज भोजननि के लेहज अरु चोसा?। 
निकट बैठि राणी तबे शुभ थार परोसा। 
दिज ते सो उचवाइ के आनूयो ततकाला। 
अग्प्र धरयो सतिगुरू के धरि भाउ बिसाला॥ २२॥ 
सूपकार करि शीघ्रता सभि केर अगारी। 
थार परोसे गग्ग्र धरि बहु देइ अहारी । 
अचवन लागे सूवाद गन रानी हुइ ठांढी। 
करति बीजना आप ही नहु शरधा बाढी॥ २३॥ 


मधुर), सलवण, सुअमल बिधि, पुन तिकत, कखाया4 । 
सूवाद लगे बहु भांति के अति रुचि कर खाया । 
सकल सरार्हाह अचव करि शुभ बनूयों अहारा। 
त्रिपताए जल सीत पिय कर बदन पखारा ॥ २४॥ 
थाती ले करि दरब की गुर धरि अगुवाए । 
पून नंदन को हाथ गहि चरनन पर पाए । 
हुई प्रसंन श्री प्रभु कह्यो 'सिर केस रखीजै । 
आयुध बिद्या के विखे सुत निपुन$ करीज़ || २५॥ 


1. पुत्त का सिर 2, चार प्रकार के भोजन 3. मीठे 4. तीक्ष्ण भाव करारे 
तथा कसंले (करेले आदि) 5. न्रिपुण, प्रवीण 6. करो, बनाओ 
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| हाथ जोरि बोली तबे 'तुरकनि बड़ राजा । 
| खुनर्साह दुशट बिलोक कै करि देहि कुकाजा' । 
। झन फुरमायो श्री गुरू 'नहि मानहु तासा । 
केतिक दिन इन राज है फिर होइ बिनाशा ॥ २६ ॥ 
| तऊ जि राखहु केस नहि केतिक दिन आना? | 
| सिंह नाम अबि जे रखहु निज बत महाना। 
| पंथ हमारो जबि वधै ले तुरकन राजू?। 
| राखहिगे तबि केस इह्‌ सरिहँ सभि काजू ॥ २७॥ 
उथल पुथल फिर राज हुइ नहि मिटहि तुहारो१। 
तबहि बंस मिलि खालसे सगरे सुख धारो’ । 
। खड्ग सिपर गुर आपने राजे सुत दीने 
| गुर सथान रचि करि रखहु पूजहु हित भीने ॥ २८ ॥ 
रुख्वहु मन की कामना सगरे सुख पावहु । 
पंचां्रित आगे चेरहु अरदास करावहु। 
भीर परी मिटि जाइ है, जो होइ भिलाखा | 
| सो पुरन ताह होहिगो नित हुई हैं राखा॥ २९ ॥ 
| ग्रिण करहु, ग्रिह राखीऐ१ सनमान समेता । 
पुशप धूप नित दीजीभहि निज पिखहु निक्केता? । 
| श्री मुख ते सभि बचन सुनि राणी हरखानी । 
| छादि बसत्न ते हाथ जुग झुकि ह्व अगवानी ॥ ३० ॥ 
| महाराज तुम दात बड को सके मिटाई । 
| प्रेम बसी दृढ़ विरद है पुन दूयाल गुसाई? । 
| सतिगुर कर अरविद॒ ते बखशी लखि दासा” । 
| हाथनि पर रानी धरे उर आनंद राधा ॥ ३१ ॥ 
| पुन सिर पर धरि चॉप सों सुत सीस छुहाए । 
| कसूयो विछौन प्रयंक पर सनमान टिकाए । 
| इत्यादिक बर देइ गुरठांढे तबि होए । 
| 
|| 
। 
| 
| 


बहिर चलन की चित चह्यो रानी द्विग जोए ॥ ३२॥ 
९ 8 मम के 


1. और कितने दिनों तक 2. तुर्को का राज्य ले लेगा 3. तुम्हारा 
नहीं होगा 4. राजे के पुत्रको 5. (गुरु) रक्षा करेगा 6, 
घर में रखो 7. दास समझ क्षमा करना 3. बिछोने से सज्जित 


राज्य नष्ट 


(शस्त्र) ग्रहण करो भौर 
त पलंग पर 
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चली संग कर जोरती करिवे सनमाना । 
बहिर दुरग निकसी जबहि श्री बदन बखाना । 
“थिरहु, गुरू सिमरहु सदा, परलोक सुधारहु । 
चलहि बंस, हुइ राज थिर, नित हरि उरधारहु' ॥ ३३॥ 
इम धीरज दे करि गए प्रभु महां क्रिपाला। 
मुक्ति आदि बखशन करहि पिखि प्रेम बिसाला । 
इस बिधि लखि जे भजति नहि से अति मति हीना । 
दुहु लोक महिं कितहु को काज न करि लीना ॥ ३४॥ 
दिन बिताइ पून निसा को सुपते सुख पाए। 
बडी प्राति जागे प्रभू नित क्रिया सजाए" । 
कहैं कवीशर तहां के हेरे सिरदारा। 
अबि लौ मार्नाह दुरग महि शुभ थान सुधारा ॥ ३५ ॥ 
है भ्राता थे हम पिसे, गुर बर नित साचा। 
भई प्राति गुर हेरि के मुख कूच उवाचा। 
कर्यो अरूढति हय तबहिं मारग महि चाले। 
करति निहाल अनेक को प्रभु महां किपाले ॥ ३६॥। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते “राइपुर राणी प्रसंग बरनत नाम 


चतुर त्रिसंती अंशु ॥ ३४॥ 


अंशु ३५ 
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दोहरा 
बज्यो नगारा कूच को कंपति न्ध्रिप सुनि तीर । 
मुदत होति सेवक सकल “चढ्यो गुबिद सिंह बीर’ ॥ १॥ 
निसानी छंद 
सेन संग उरड़ चलो नभ महि रज छाई । 
मिलहि ग्राम दे भेट कौ ले दरशत पाई | 
देति रजतपन, को दधी, को घट भर पैं को? | 
को आनति मिषटान को, पग सीस लगे को ॥ २॥ 
भाखहि सुजस प्रताप को प्रभु-केर बिसाला । 
करहि हजारहुँ बंदना जित द्रिशटि क्रिपाला। 
दिन महि गमनति पंथ को, वड घाम थिरंतेी | 
बसहि तहां पुन जामनी बिसराम करते ॥ ३ ॥ 
दिन प्रति इमःकरि कूच कौ मग उलंघ्‌यो सारा । 
श्री कीरति पुरि तीर महि ठेरा निज ढारा। 
श्री मुख ते फुसमाइओ “बहु करहु कराहू'। 
उतरि कर्‌यो इशनान को निर्मलं जृलमाहूं ॥ ४॥ 
बंधिसीस उशनीक* को पुनजिगा सजाई । 
कलग्रीधर उतंग बर झूलति छवि पाई। 
अभिरामा जामा पहिर कसि कट शमशेरं | 
भाथा गर, धनु कर -गहे, बन करि समशेरं ॥ ५ | 
गए पितामा थान-को भट संग महाने। 
कर जोरि करि बंदना अरदासं बखाने | 


1. निकटवर्ती राजे 2. दूध का मटका भर कर 3. बड़ी धूप के समय विश्र.म 
करते हैं 4. पगड़ी 5. गले में 
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1. वह्‌, भाव कडाह प्रसाद 2. 
अनुसार अपनी हो 4. परिक्रमा 5. समस्त 
में 8. बाजे बजे 
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बेठ लगाइ दिवान को दरसति बर बीर । 

आइ रबाबी गान करि धुनि राग गहीर॥ ६॥ 
तबि पंचाञ्जित ब्रिंद को बरतावन कीना। 

पुरि जन दरसति दुति अधिक सभिहिनि सो! लीना। 
सूरजमल्ल के पोत्र दुइ हुलसावति आए। 

करि दरशन गुर तरनि को? द्रिग कमल खिराए ॥ ७ ॥ 
कुशल प्रशन करि दुहन को सनभानि बिठाए । 

प्रभु जी तुमरी क्रिपा ते दिन सुखी बिताए । 

रहे प्रतीखति आप को अवि आवन कीनो । 

तुम बिन चित परच्चयो नहीं नित सिमरन लीनो? | ८ ॥ 
मुसकाने श्री प्रभु कह्यो अबि रहीअहि पासा | 
आनंदपुरि निज इसम० को करिह बहु बासा | 

संध्या लखि रहिरास को पठि सुनि तिस काला । 

थान पितामहि को नमो करि प्रक्रम क्रिपाला ॥ 8 ॥ 
सने सने निज सिवर कड चलिआइ गुसाई । 

राइ गुलाब शिआम सह संग दोनहुं भाई । 

जथा शक्ति सेवा करी सतिगुर हुरखाए। 

सुपति जथा सुख जामनी बिस्राम सु पाए॥ १०॥। 
बडी प्राति उठि कै प्रभु करि सौच शनाना । 

बज्यो दमामा कूच को जनू घन गरजाना। 

चढि भतंग पर सतिगुरू पुरि चहैं प्रवेशा । 

सायुध योधा हय चढे चलि संग अशेशा5॥ १ १॥ 
सुध अनंदपुरि को गई “पहुँचे प्रभु आई ।” 

सुनि सुनि सभिके अनंद उर बजि उठी बधाई । 

करी भारजन* सभि गरी? “छिरकाउ बिसाला । 

मंगल नाना भांति के गुंदति गन भाला ॥ १२॥ 
होति हज्जारन को अधिक पंचाम्रित रूरा । 

नोम गुरू के देहुरे नौबत बजि तूरा®। 


सूर्ये का गुरु रूप 3. जो पूर्ण अधिकारों के 
स्त 6. झाडू लगाया, सफाई की 7. सब गलियों 
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निकसे नर समुदाइ ह्वै लेवन हित आगे। 
ले ले रुचि अकोर को दरशन अनुरागे ॥ १३ ॥ 
देखि दूर आगवन को दल संग बिसाला । 
बिसमति वध्यो प्रताप बहु जनु बड महिपाला । 
बाजति आवति धुनि बडी रणजीत नगारा । 
तुपक तड़ाके छुटति हैं उर हरख उदारा ॥ १४ ॥ 
पुरि जन सगरे धाइ करि जोरति जुग हाथा । 
अभिबंदन को करति हैं दरसति जगनाथा । 
कुशल प्रशन करि सभिनि सों चाले अगवाया । 
प्रविशे गुरू अनंदपुरि हेरित समुदाया ॥ १५॥ 
उतरे सतिगुर प्रथम ही पद कमल पयाने । 
नवम गुरू के देहुरे अभिबंदत ठाने | 
करी प्रदछना चतर! फिर अरदास कराई। 
पंचाञ्रित आयो अधिक गुर दिय वरताई॥ १६ ॥ 
पुन प्रविशे निज सदन महि धरि शसत्र उतारे? । 
कंचन केर पलंघ पर बैंठे सुख सारे। 
महिल आइ चरनी लगे दोनहुं तिस काला । 
करि दरशन को हरख उर कहि बिनै बिसाला ॥ १७ ॥ 
“प्रभुजी ! पुरब करम शुभ जिसने फल दीना । 
आप संग संजोग भा जग साहिब पीनाी। 
कुशल प्रशन सतिगुरू करि धीरज तबि दैक | 
माता गुजरी को मिले बंदन पग कै कै॥ १८ ॥ 
धन थाती को वार करि सूंघति बड भाला | 
देखि पुत्र के बदन को उर अनंद बिसाला | 
आशिख दे बहु-माधुरी 'होवहु सुतबंते। 
वधहु प्रताप स कीरती सागर परयंते' ॥ १६६॥ 
पुन सतिगुर शुभ सदन महि प्रविशे थिर होए | 
खान पान कर स्वाद युति ठहिरे सभि कोए | 
पहिर तीसरे महि उठे आनी सरदाई। 
बिजीआ के संग£, छकलई चित अनंद उपाई ॥६२० ॥ 


1. चार 2. धारण किए हुए शस्त्र उतारे 3. बड़े 4 मिश्रित 
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सौच शनाने करि तबै सजि बसत्र बनाएं | 

पाइ गरे शमशेर कौ सम शेर सुहाए। 

आए सभा सथान महि मानव समुदाए। ' 
सीस हज़ारहुं निम्र हुई जित कित चहुं घाए॥ २१ ॥ 
थिरे सिंहासन श्री प्रभु पुन लग्यो दिवाना । 

सुभट शसत्र के सहित गन बैठे तहि आना | 

देश बिदेशन संगतां बहु चल कर आई। 

सुनि सुनि गुर आगमन कौ ठहिरी समुदाई ॥ २२ ॥ 
सो सभि ही हित दरस के उमडी इकसारी । 

ले ले अनिक अकोर कौ चलि पहुंचि अगारी । 

अधिक भीर चहुं दिशि भई नहि प्राप्ति बारी । 

कर जोराहि सिर धर* धरहि इक ह्वै बलिहारी ॥ २३ । 
अंबर पशमंबर घने पाटंबर नाना | 

सैफ सरोही शकति खर) गन बान कमाना | 

सुवरन के भूखन रुचिर बिच जरे जराऊ। 
सतिगुरू हित पहिराइबे आने समुदाऊ॥ २४॥ 
अग्र मेवरो करति है सभिहिनि अरदासे | 

कमल बिलोचन चपल ते देखति निज दासे । 

एक कहैं मुख कामना इक उर महि घारै। 

घट घट के मालिक प्रभू सगरी निरधारेर ॥ २५ ॥ 
पुरवहि करति संभारना नर लाखहुं केरी । 

लग्यो अंबार अकोर को गन मोल घनेरी। 

भयो दरब गुर अग्न बहु आयुध अरू चीरं । 

धरि धरि? इक टक दरशते चहुं दिशि बहु भीरं/?॥ २६॥ 
तरून अवसथा तन दिपहि सुंदरता धारे। 

को कवि उपमा कहि सकहि नहि पावति पारेः। 

तर नारी बिसमे रहित नहि लोचन फेरें। 

बदन प्रफुल्लस्त कमल पर अलि भ्र्माह घनेरे> ॥| २७ ॥ 


1. अच्छी तरह कपड़े पहने 2. चारों ओर से 3. एक बार 4. धरती पर 


5. कृपाण 6. बरछी 7. तीक्ष्ण 8. भाव समझते हैं 9. उपहार रख रख कर 
10. (श्रोताओं की) भीड़ है 11. (सिक्ख) रूपी भेंबरे बहुत मंडराते हैं 


“त 


की 
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विसत्रित! पंकज पत्त्र सम आख्नता डोरे" । 

चपल बिलोचन चतुरता चितबति चित चोरेर । 

लाज जहाज बिराजते करूना रस साने! । 

वैनी भनी कटार से झख सम पलटाने” ॥ २८ ॥ 
जरे जवाहर जिगा महि जाहिर झमकंते । 

कलगी झूलति डोलते मुक्ता लरकते। 

मुख मंडल के दुइ दिशा कुंडल रतनेते* । 
मारतंड जुग महि ससी शोभा अस होते'॥ २६॥ 
सिक्खन के द्रिग इम लगे जनु पिखहि चकोरा । 

चहूं ओर घेरति रहति नहि चहति बिछौरा । 

मूकता माल बिसाल गर लोलक* लटकंती । 

हीरे चीर चकोर रचि दुति अति दमकंती? || ३० ॥ 
भुजा प्रलंबन के बिखै नवरतने पाए। 

जनु महि पर”? नव ग्रहि उतरि सेवति चित लाए। 

शत्त्रु बिलोकति काल सम जानहि - ले प्राना” । 

--देव तरोवर--को लखहि जन कामन वाना“* ॥ ३१ ॥ 
--ग्य्रानी लखहि-प्रमातमा वांछति तन धारा०¬। 
निशचे भगतनि के रिद -बिशनूं अवतारा । 

श्री नानक को तन दसम-सिक्खन मन जाना | 

प्रजा लखहि-राजा महां पालहि बिधि नाना--॥ ३२ ॥ 
संध्या लगि थिरि सभा सहि दरशन कौ दीना । 

पुरी कामना सभिनि की दुख दारिद हीना । 

सिह पवर उठि करि चले सभि बंदन ठानी । 
प्रविशहि सुंदर सदन महिं सतिगुर गुन खानी ॥ ३३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते श्री अनंदषुर आगवन प्रसंग” बरनन 


नाम पंच त्रिसंती अंशु ॥ ३५ ॥ 


1. चोड़े 2. (आँखों के) लाली वाले कोने 3. देखते ही मन हर लेते हैं 
4, करुणा रस सहित लज्जा का जहाज है (नेत्र) 5. (निल) कटार की तीखी अणि 
की भांति (मोह काटने वाले) और मछली की भांति पलटते हैं (भाव चंचल हैं) 
6. रत्नों वाले 7. (दो कुंडलों रूपी) दो सूरयो में (मानों) चन्द्रमा (रूपी मुख है) ऐसी 
शोभा है 8. मोतियों की माला 9. लटकना 10. चमकती है 11. नवरत्तों वाले 
12, मानों पृथ्वी पर 13. शत्रु को मृत्यु तुल्य जानते हैं जो शीघ्र ही प्राण हर लेगा 
14. कामनायुक्त दास 15. स्वेच्छा से तन धारण किया है 16. मुख्य द्वार 


किया 


हो जाता है 7. धैलियाँ लेकर 8. चाँदी 9 


अंशु ३६ 


दत आवन प्रसंग 
दोहरा 
सुधि पसरी पुरि ग्राम महि गुर आनंद पुरि आइ ¦ 
शत्रनि के चिता बधी, सिक्खन सुनि सुख पाई ॥ १॥ 
सवंया 
आन बसे कहिलूर सु देश अशेश जहां सुख रूर! बिसाला । 
सतद्रव की सरिता बर कूल? सु नीर गहीर सदा जिस चाला । 
सैल उतंग दिशा दुसरी करिबे हित सैल महां छबि वाला । 
चण्ड प्रचंड को नेन सथंडल दीन अखंडल को सुर साला ॥ २॥ 
कीरति कौ बिसतीरति हैं गन-सैल पती सभि जीत लए-- । 
लोक बसावति हैं पुरि आनंद दान को देति हूँ मान कए । 
जो गुनवंति उचारति हैँ जसु बांछति सो धन लेति भए। 
दर ते आवति छंद सुनावति पावति दरब दरिद्र हए॥ ३॥ 
भौर अनेक घनी पुरि आनंद आनि दुकान करे बिवहारा। 
अंबर ले पशमंबर को गन ब्रिद पटबर केरि अंबारा । 
बेठि सराफ सु थातनि लै?, रजत गन कंचन कीनि वपारा। 
भूखन ब्रिद धरे तन मैं पहिरे बर चीर बस्यो पुरि सारा ॥ ४॥ 
श्री प्रभु नीति विचारि रिदे सहि कीनि किला चिनवावनि को । 
मोरचे ब्रिद रखे हतिबे कहु आवति शत्त्ुन घावन को। 


कोट महां द्विढ़ पाहन को करि बीच भले लरवाबन को । 
सिह सु पोर* रच्यो उच्च -ठौरह चोर बिसाल! सुहावन को ॥ ५ ॥ 


1. सुन्दर 2. किनारा 3. गहरा 4. जिस चण्डिका ने इन्द्र को स्वर्ग प्रदान 


(उस) तेजयुक्त चण्डिका के नयनो का मंच या टीला 5. मान करके 6. नष्ट 
* बेड़ा दरवाज़ा 10. बहुत चौड़ा 
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बीर फिरें बड बाहनि को बल बाहन, ब्रिद तुरंग तबेले!। 
आयुध सुंदर कौ कर धारति पोशिश सूखम अंगनि मेले। 
जीन जरी बर जेब जगामग?, जो भट आइ तो राखि सुहेले । 
सेन ब्रिधावति संघर पावति बोलति हैं उतसाहिनि ले ले'१॥ ६॥ 
कबित्त 
गुरू के शरन भयो दारिद हरन ब्रिद। तारन तरन जिन के न सम आनको5। 
सुनि सुनि बानीए बनज के करन हित बक्खर महान धन पावति दुकान को । 
सिक्ख समुदाइ बसे लाभ को बिसाल जानि, दरशन प्रभु अरू जीवा गुजरान को । 
धरें मन कामना को धामनि बनाइ, तम दुख की न गुम भए महा सुखवान को ॥ ७ ॥ 
आई नवो निद्धि, सभि कारज को करहि सिद्ध, रिद्धि भई घर घर कमी है न काहिकी । 
बसे बुद्धिमान गुन संग्रह की चाह जानि”, सुति सुनि कान आनि आति थित ताहिकी? । 
नए नित मंगल, उमंग संग नारी नर रंग रंग कौतक बिलंद उतसाहि की?। 
अधिक अनंद पुरि भयो है अनंद पुर?" श्री गुबिद सिंह जी बसायो ब्रिद चाहि की ॥ ८॥ 
जैसे श्यामघन लरि मथरा महि शत्रुहन, पाइ बिजे लच्छमी बसाई जाइ द्वारका । 
जैसे रामचंद धरि प्राक्रम बिलंद लंक रावन निकंद करि ओध की संभार का? । 
जैसे पुरहृत हति दैतन के पूत- गन बहुरो बसाए देव लोक सुखकारका” । 
तैसे श्री गुबिद सिंह पांवटा को जीति जंग आनिकं अनंद पुरि बासेदेश चारू का ॥ € ॥ 
सोरठा 
बसे नारि नरब्रिद, लह्यो अनंद बिलंद सभि । 
दोहा कीनि मुकंद, श्री मुख ते इम लिख्यो तबि ॥ १० ॥ 
श्री मुख वाक-- 
दोहरा 
जुद्ध जीत आए जबै टिके न तिन पुरि पांव । 
काहलूर मैं बांधयो आनि अनंदपुर गांव ॥ ३६ ॥ 
कबित्त हँ 


हेरति सवेर को अरूढति अखेर को, अनीक ले बडेर को, अतिक बनि गाहहीं । 
दुदभि बजति बडी बंव सो गजति, उतसाह सों सजति सुनि सूरमा उमाहुहीं । 

1. घोड़ों के बाँधने की जगह, अस्तबल 2. शोभा जगमगाती है 3. हस्तगत 
कर लेना 4. दुःख दारिद्रय दूर करने के लिये गुरु जी की शरण में आए 5. अन्य 
6. चिता 7. जानकर 8. वहां आ कर ठहरते हैँ 9. अत्यन्त उत्साह, 10. आनंद से 
परिपूर्ण 11. सब की इच्छा पूरी करने के लिये1 2. अयोध्या को संभाल की 13. सुखमय 


376 श्री गुर प्रताप सूरज 


चीते अरु बाज स्वान शिकरे लै संग घने हने श्रिग, ससे, कोल, जान दें न तांह ही? । 
दुज्जन की छाती दर, सज्जन को मोद करि, चोर ठग प्रान हरि नीति निरबाह ही? ॥ ११॥ 
सतिगुर बिना दल चड़ बहु धारि बल, काहलूर 'ग्रामनि मैं त्रास उपजावई । 

मिले भेट देइ तां के रक्खक बनेइं सभि बेमुखS को लूट लेहि मान विनसावई । 

अन्त विद छीनें, अजापूत जित चीनै५ लेति, दूध दधि बासन अवासन उठावई® । 

संच्यो घास लेति, बोले मूढको० झिरक देति, मार कूट नीत होति जत्त्न तत्त्र जावई ॥ १२ ॥ 
ग्राम के नर इम धामत के दुक्ख भरि नाहित अराम पाइ जाति हैं पुकार कौ । 

ऊचे मुखगावहि निज राजे कौ सुनावहि कूक 'लेति नित मामला? न होइ रखवार कौ। 
गुरू दल आवै बड दु'द को उठावं देश, लूट को मचावै फिर हेरै घर बार कौ१:- । 
घासहूं न छोर, दूध दधिहूं को टोरै, बहु वासन को फोरहि, त्रास देति नर नारि कौ? ॥१३॥ 
सुने भीमचंद गन सँल को नरिद महां प्रभु को बिलंद जानि धारै मुख मौन कौ । 

प्रजा दुख पावे वारि बारि ही सुनावै कूक क्यों न सुनेभूप कीनो देश न्याइ औन कौ” । 
रिदे पछुताइ कुछ बस न बसाइ जवि बल को बिचारे सतिगुरू उर भौन को ।-- 
फतेशाह संग जंग कीनो अंग भंग भट, अवनी सोरंग रंगकीन थल तौनको--71 ॥ १४॥ 
होइ भन भीरु को", हकार्‌यो है वज़ीर को बिठाइ करि तीर बीर आपने बुलाइ और । 
बूझयो सभि संग? अबि करें कौन ढंग ? कहो, प्रजा सुख भंग भयो आपनी सगल ठौर!3 । 
जंगहं न बने, रस रंग हुं4 न बने, कुछ भौनहूं न बने, नित माचत अधिक रौर । 

कहो कहां करें ज्यों कलेशन को हरें अबि, कहां लगि डरै हेरि सोढी बंस सीस मो र” ॥ १५॥ 
सुनि के वजीर बैठ्यो तीर दीनि धीर उर 'तजो बहु पीर, गुर पीरन को पीर जानि। 
भिलनि भलेरो अंबि नीको मति मेरो शुभ, प्रभु के दरस हेरो चलो चितर्चित हानि | 
सुख न वसेरे बीच, दुखी होई ऊच नीच, नेह नीर सीच वधै मोद तरुले महान । 

गरजा अरू आपणी कल्लयाण को पछान करि, बैर तजि दीजीए न खीझीए, विचारवान !!॥ १६।। 
बैठे नर आनि जेई सभिहूं बखान कीनि: “भाखति वजीर नीको मति सुखदाइ को । 
भेजीए वकील को सुशील को जनाइ तहां, संध करि आइ है, न होइ जंग घाइ को । 
—् मक नि 


1. उन को 2. नीति का पालन करते हैँ। 3. नमक हराम या वैर भाव रखने 
वाले 4. देखना 5. उठा लेते हैं 6. मूर्ख 7. राजस्व 8. (आप) रक्षक क्यों नहीं बनते 
9. घरों में से .10 हे राजा (तुम पुकार) क्यों नहीं सुनते, न ही तुम ने देश का कोई 
न्याय क्रिया है 11. धरती को'लाल रंग से रंग दिया 12. भयभीत होकर 13. जगह 


14. प्यार वाला सेल 15. मुकुट। 16. संधि कर आए 
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सुनो अवनीप नित बसन समीप को है, रस मैं अनंद होति सहिज ही सुभाइ को | 
नातुर कलेश को विशेश ही विरस! करें रईयत अशेश कौ नरेश अरू पाइकउ”? ॥ १७ ॥' 
सुन्यो भीसचंद नीको मानिक बिलंद मन, क्रोध को निकंद कीनि दूत कउ पठायो है । 
पद अरबिद करो बंदना को बंदि हाथ-छिमा धरो नाथ भूल चूक बखशायो है-_ 
सुदर अकोर, दीनि, ले करि गमन कीनि, चीन के प्रबीन बली गुरू शाम आये हूँ? । 
आनि कै अनंदपुरि आनंद बिलंद हेरयो सुन्दर सथात मैं सिवर निज पायो है ॥ १८ ॥ 
पौर परि पौरदार खरे तिस ठौर होइ, अंतर पठाइ सुधि करी तिन जाइकै । 

सुन गुर धीर ने हकार लीनि तीर तबि, सभी बहुबीरन की हेरि सीस न्याइकं । 

बंदना गिरिद्र* कीनि पंद अरबिद तुम” कुसल प्रशन प्रभु भाख्यो है बिठाइ कै । 

कौन काज राजे भेजूयो हम पास अबि? भेव को प्रभाव दीजे समुझाइ के ॥ १९ || 
हाथ जोरि दूत कहीं सुनो पुरहृत सम, प्रजा को कलेश ते अशेश ते पुकार करि । 

जाइ दल रावरो विगार करे बारि वारि, राजे सुन सार” को पठायो है उचार करि । 
छिमा धारि भूल चूक बखशो हमारी अबि, रिदै ते बिसारो सभि कोप जो उदार करि*। 
देश को प्रहार करि, संधि को बिचार करि, बसीए बिहार करि भावते शिकार करि'8 ॥२०॥ 
दूत? सुनि सुनि लेहु, निज राजे कहि देहु सभि, कारन अछे को तिन कीतियो । 
अनिक प्रपंच रचि बंचक ज्यों चाहै चित, रंचक विचार करि क्यों हूं नहि चीतियों । 
कचर प्रसादी हेतु छल्यो चहै बारि बारि कपटी कुटिल जानि नहीं हम दीनियों । 
सारमौर देश मैं प्रवेश भए जाइ करि, तहां भी खुटाई ठानि खोट मैं प्रबीनियों ॥ २१ ॥ 
हमरे दिवान कड सुधेर्‍्यो चहै हान कउ1?, महान सावधान कउ परै सु कँसे पान मैं! । 
पुन फतेशाहि को बिरोधी हम संग कीनि, सँना को सकेलि जीत चाहे घमसान मैं । 

तहां महां लोहि? ने पराजे करि दीने भूप, छानी है न बाति अपवादि है जहान मैं । 
अपनो नगर हम आनि कै बसायो अवि, सुभट समुह थित धारे शस्त्र पान मैं ॥ २२॥ 
खेलिबे अखेर कौ न आनि थाति जान कहूं काहिलूर देश में प्रवेश बिचरति हैं । 

घोरन को घास, किधौं मास हेतु छाग लेति और न बिगारे कछु फिरै जित कित 

कहां बिगरायो, को दुरग नहि छीन लीओ, ग्राम हूं न लूट्यो कोई लीनि कहां बितहुँ!२ । 
पंथहूं न रोक्यो कोई, पाके क्रिश रहे“ सोई कौनसो बिगार कीनि जां ते दुख चित है ? ॥२३॥ 


1. नीरस 2. अन्यथा सारी प्रजा, राजे और दासों के (रस को झगड़े का बढ़ना 
नीरस कर देता है 3. (दूत) गुरु जी को शूरवीर तथा प्रवीण समझ कर शरण में आया 
है 4. भीम चंद 5. समाचार 6. जो क्रोध आप के मन में है उसे उदारता पूर्वक भुला 
दें 7. यह पांवटे की फतह बाद में हुई, संधि की ओर संकेत हो सकता है 8. स्वेच्छा 
पूर्वक विचरण तथा आखेट करो 9. गुरु जी बोले । 10. मारने के लिये 11, (परन्तु. 
हमारा दीवान) सावधान था उस के हाथ कसे आता 12. परमात्मा ने 13. किसी का धन 
नहीं छीन लिया 14. उसी तरह 
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“भीम” चंद भूप ने तुरंगम न दीनि कोई, नालबंदी आदि धन कुछ न पुचायो है । 
रहो निज देश करो राज को अशेश बैठि, हमरो न द्वैश नहि काज बिगरायो है ।' 
'बाक पुरहुत सम द्रूत सुनि पूत मन, सूत करयो चाहति सु बेनती अलायो? है! 
“राजे हूं को मेल लेहु कीजीए सनेह आप, करूना अछेंह४ ते सकल बनि आयो है? ॥ २४॥ 
दोहरा 
वन्यो दीन विनती करी मानी सतिगुर बाति। 
'ले आवहु निज भूप कउ--दरसहु हंक्रित घाति ॥ २५ ॥ 
गुरू पौर ते निम्नि बनि लेति सरब कुछ पाइ । 
हुंकारी टूटे गिरे-फहु गिरपति सों जाइ'॥ २६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दूत आवन प्रसंग” वरननं नाम खशट श्षिसते 
-अंशु ॥ ३६ ॥ 


1. राजा भीमचंद ने कोई घोड़ा नहीं दिया ओर न ही खिराज का धन पहुंचाया है 
2. बिनती की 3. पूर्ण कृपा 4. अहंकार दूर करके 


hE NNER 
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दोहरा 

सुनि सतिगुर के वाक वर क्रिपा सने रस साथ । 

नमो करी तिह समों उठि चल्यो निकट गिरनाथ ।। १ ॥ 
कबित्त 


चाज पे अरूढ करि जानि गति गूढ उर, गुरू गुन रूढ कउ बिचारति सिधारयो है । 
तातकाल गयो भीमचंद कउ मिलत भयो, जेतिक प्रसंग थिओ सकल उचारर्‍यो है । 
अवि हैं क्रिपाल, नहि बक्क्रता को ख्याल कुछ! चालीए उताल, सभि कारज सुधार्‌यो है । 
आनंद विलंद होइ रह्यो है अनंदपुरि जित कित बीर ब्रिंद दल के निहार॒यो है ॥ २॥ 
कीजे निज मेल गन बीरनि सकेल करि, गुरू हरखाइ कै हरख निज धारीए 
करामात साहिब सुजान कउ सु जाति मन”, बंदना चरन करि, बिनति उचारीए । 
आपनो अशेश देश होति जो कलेश वेस, गोपता विशेश बन“ नीके ही उबारीए । 
दँश को न लेश धरि मुदत हमेश रहो, मानि उपदेश कउ कपट निरवारीए” ॥ ३ ॥ 
सुनि के वकोल ते सुशील को छबीलो रूप भूपति हठीलो हठ त्यागि तातकाल कड । 
भेटन सकेल करि, चढ्यो गज पेलकरि%, फौजन कउ मेल करि धरति उताल कउ। 
मारग पयान करि आनंदपुरे कउ थान आनि करि उतरर्‍्यो महान महिपाल कड । 
सुध कउ सुनति सुधि लैबे हेतु नंद चंद भेज्यों श्री गुबिद सिंह राजनीति चाल कउ” ॥४॥ 
खान पान दाना ब्रिण दीनसि विशाल तवि पाछले पहिर ठहिरायो मेल आवनो । 
बिजीआ कउ पान करि सौच तन ठानि करि बहुर शनान करि पोशिश मंगावनो । 
सुन्दर पहिर करि भूखन रतन जरि गर शमशेर सम शेर ह्वै दिखावनो । 


निठुर कुदंड भुज दंड के सिकंध धरि तीखन खतंग कीति पान मैं फिरावनो ॥ ५ ॥ 


1. अव कृपालु हैं, अपने मन में कुटिल विचार रख कर व्यवहार न करें 
2. मन में जानकर 3. समस्त 4. अच्छा रक्षक बन कर 5. गुरुजी का 6. प्रेरित . 
करके 7. राजपीति के तरीके पर (विचार करके) 8. जड़े हुए 
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केहरी गवंन! पग पंकज रवंन* चले सभा के स्थान मैं पयान आप कीनियो । 
कंचन सिंहासन पे बैठे सुख आसन सों, निकट सरासन टिकाइ द्विढ़ लीनियो । 
चोरदार चोर चारू चार दिशि ढोर करि शोभा को बढावै सम किरनो की चीनियो । 
परश अनेक रंग सज्यो, सभि व्योंत संग, सभा मैं सुगंधता को गंग छोरि दीनियो ॥६॥ 
आयो नंद चंद करि बंदना को दया राम प्रोधा महांबीर तीन भ्रात थिरे थान मैं । 
ब्रिं जे मसंद धन संचति बिलंद डील बैठे जथा जोग सभि आनि कै दिवान मैं । 
ऐटदार बीर बर धारि कै सरीर चीर, आए सुधि सुनि धारि आयुद्ध को पान मैं । 
आतुल क्रिपाल बहु जोधा जिस नाल आंए धीरज बिसाल उर बा न बकान मैं || ७॥। 
भेज्यों चोबदार” ल्याओ भूप को हकार अवि” पाइके रजाइ तातकाल ताहि आनियो । 
बीरन वजीरन कौ संग लै बहीर बहु आति भीम चंद ने प्रणाम पग ठानियो । 

अरपि अकोरन कउ हाथ जोरि प्रभु और, बैठ्यो सो बिलोकि मोद प्रशन बखानियो । 
आप की क्रिपा ते मो कउ कुशल कल्याण सभि दुलभ दरस ते हरख उर मानियो ॥ ८ ॥ 
करामात साहिब अजाइव चरित्र तुम, फेर मन देति हो कि फेर मन लेति होर । 

मो ते अपराध भयो भूल के असाधु! थियो, अधिक उपाधिकियों द्वैश बिन हेतु होऽ । 
रावरो बिरद बखशिंद सुन्यों ब्रिदहुँ ते, बखशो खिमा के निधि करूना नकेता हो । 
राखीए शरन तुम तारत तरन रूप कारन करन बडे बीर बीर जंग खेत हो’ ॥ &॥ 
सुनो अचलेश द्वश कारन अशेश जोई, पूरब करे है तुम चित्त जानि लीजीए । 
निपट कपट धारि कुंचर के लैवे हेतु बारि बारि पठेनर निराधार कीजिए। 
शारिमोर देश गए तहां भी उपाधि कए, सारे गिरधारनि को सैना सु लखीजीए । 

तुमरे गरब बहु भायन को! भयो उर, हमरे सहाइ असकेतु को जनीजीए॥ १०॥ 
पाई जंग जीतिवे की लछ्मी”, पराजै रिपु, इसम! अनंदपुरि आपो बिचार करि । 

आनि कै संभार करि, लोकनि हकार करि, बास कौ उदार करि मोद नर नारि करि । 

सुभट सिघरें, कित घासको निहार लेति अपर बिगार को करति न पधार करि । 

गुरू घर साथ अबि मिले जोरि हाथ तुम, यां ते हम छिमा धारि बरजें उचार करि? ॥ ११॥ 
सुनि भीमचंद रिदै अधिक अनंद करि बोल्यो हाथ बंदि' तुम गुन के निकेत हो । 

शरनि परति हेरि रच्छया कौ करति फेर, आप सुख संग बसो, सभि सुक्ख देति हो । 
काहलूर देश जो विदेश है, अशेश लखो, आपनो पछान कै हमेशा सुधलेति हो । 

अंतरो न करे हम, सदा अनुसरे होइ, सेवा को सनेह धरे क्वै न पुन भेत हो? ॥ १२ ॥ 


1. शेर की चाल की भांति 2. सुंदर 3. अपनी. ओर से मन मोड़ देते हो कि 
अपनी ओर मोड लेते हो 4. दुष्कर, कठिन 5. हितहीन हो कर 6. गुरु जी बोले 
7. निरा 8. अधिक भाइयों का 9. हम ने युद्ध जीतने की लक्ष्मी प्राप्त की 10. स्वामित्व 
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सुनि मुसकाने प्रभु, बहुरो बखाने बैन, पूरब खुटाई कै निकाई तुम ठानते! । 
रस कै बिरस करो, खेद कै हरश धरो, आनि कै समीप रहो, तथा हम मानते£ । 
चहुं दिशि संगता की पंगवां जो आवहि इत, अनिक प्रकार की अकोरनि को आनते । 
अवि ते न तिग कौ बिखादि कोऊ करै किम, सुख सों दरस करि धामन पयात ते ॥ १३ ॥ 


देहै खेद जोइ तातकाल फल लै है सोइ, बिलम न हमरे तनक भर जानीए। 
पुरब विगारो हेरो जंग को अखारो तबि, नांहि ती हमारो औ तुमारो रस सानीए”। 
छिमा बल भरे गुर बैन श्रोत धरे स्लिप, बोल्यो प्रेम भरे “हमै दासि पहिचानीए । 
काहिलूर देश को हमेश निज धाम लखि, कीजै प्रतिपार, सुधि लीजै सुख सानीए ॥ १४॥ 
एव कै संबाद अहिलाद कै परसपर, दीनो सिरपाउ सतिगुरू बहु मोल को । 
लैके भीमचन्द, जानि करूना, अनंद भयो, हाथ बंदि बंदना करति बिनै बोल को । 
अंतर जो अंतरा निरंतर निकार करि, बिदा भयो भूप, पाइ हरख अतोल को । 
संग भट भीर सों वजीर धीर धंन कहैं पीरन को पीर अवतार बिन डोल को! ॥ १५ ॥ 


श्री गोबिन्द सिंह संग संधि कर भीमचंद, शंका सहि त्रास को बिदार” सुख पाइ कै । 

गयो पुरि आपने प्रताप प्रभु जापने, धरिओ बिस्वास को-सहाइ बनें आइ कै । 

नीको न बिवाद चल्यो, फीको अपवाद* जग, गुरू संग समता न होति किस भाइक! | 
नाहक मरे हैं बीर, जंग मैं न रहो धीर, सिम्रंति है गुन इम मत समुझाइक || १६ ॥ 
देति! केती बार आछी वसतु उदार हेरि सतिगुरू पासि को पठावै प्रेम धारि कै । 
चावर ल॑मेरे सेत सूखम घनेरे करि, पठे कई बेरे नर फेरे बार बार कै । 
उपबन हूं के फल बीन बीत नीके कल कावरां!१ कौ भरि भरि बेनती उचारि के । 

आरू अमरूद, रस पूरन अंगूर रूर, कदली रसाल, सेउ, पंनस!१, अनार के ॥ १७ ॥ 


मीठे जाति जाति के, तुरश भांति भांति के, लगे जु पांत पांत के!*, तुराइ अनवाइ करि । 

भेजे संग दूत को बखानि बिनै पूत को", अनेक वारि इसी रीति प्रेम उपजाइ करि । 

आप आनि मिले कहि वातन प्रसन्न करै, खुशी प्रभु धरें निज सहिज सुभाइ करि । 

ऐसे भई संधि, सभि देशनि विदत होइ, पाइ मन कामना को निमैं नर भाइ! करि ॥ १८ ॥ 


1. पहले भी आपने ही बुराई अथवा अच्छाई की थी 2. दुःख या सुख प्रदान करो 
3. और स्थान पर या निकट रहो 4. ईश्वरीय इच्छा शिरोधचार्यं है 5. यदि पहले 
झगड़ा करोगे तो युद्ध का सामना करना पड़ेगा 6. भीतरी भेदभाव निकाल कर 
7. शंका को भय सहित निष्काशित करके 8. जो विवाद उठ खड़ा हुआथा वह 
ठीक नहीं था 9. व्यर्थं निन्दा हुई 10. किसी प्रकार भी 11. भीमचन्द देता है 
12. बहेँगियाँ 13. कटहल का वृक्ष 14. जो पंक्तियों में लगे हुए थे 15. पवित्र 16. प्रेम 
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दया सिंधु ऐसी रीति समै को बितीत करें, एक दिन सुंदरी' मनोरथ को धारि करि । 
आनि के समीप हाथ जोरि करि खरी भई लाज के समेत निज काज को बिचार करि । 
पति को इकांति पाइ प्रेम उपजाइ अति, आनंद वधाइ थिरी नीची निज नारः करि । 
बोले देखि प्रभु” कोने सुध घरवाल्यों हूं की ? कहु, मन ठानि ठांढी भई जु उचार करि॥१६॥ 
'घटि घटि मालिक तुमारे सभि तालकः पछानो तीन काल मैं सभिनि गति मन की | 
कहीं कहा आप आगे बूझन जु लागे तुम, नाहिन बतावों तऊ नी गीहैँ न जनकी/ | 
जगत की सांझ चितचाहति सदीव मेरो, उपजै सपूत दुतिधारें तुम तन की । 
त्रीयन को चित ऐसे चाहति हमेश तैसे पति को प्रसंनता. के सुत रूप, धन की'* || २०॥ 
बिनै सुनि सुंदरी की सुन्दर सु नंद हेतु" श्री गुबिद सिंह सुखकंद बर दीनियो । 
पाईं मन कामना को केतिक समें मैं अबि? सुनि कीनि बंदना, अनंद उर चीनियो । 
लालसा सु जानि करि श्री गुरू सुजान मन महिल तिसी के बास जाइकरि कीनियो । 
कोकरस जोगरस” सगरे दिखाइ नीके जेतिक मनोरथ करति पूर लीनियो॥ २१ ॥ 
दोहरा 

भई सगरभा सुन्दरी सुन्दर दिपहि सरूप । 

रिदे अनंद बिलंद करि बांछति अनूप ॥ २२॥ 

बीत गए नव मास जबि दसम प्रबिरत्यो फेर । 

होयो समैं प्रसूत सो गुजरी मुदति बडेर २३॥ 

माघ भास, पख पाछलो*, चौथ तिथि, भ्रिगुवार!?। 

भले लगन ग्रैह उचिक तबि जनम्यो पुत्त्र उदार ॥ २४॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रूते 'भीमचंद मिलन अजीत सिह जनम 
प्रसंग? बरनन नाम सपत विसती अंशु ॥॥ ३७॥ 


1. माता जी 2. गर्दन 3. अधीन 4. न बताऊ तो (यह बात) दासों की ओर 
से अच्छी नहीं है (कि स्वामी पूछे ओर नोकर बताए नहीं) 5. पति की प्रसन्नता या 
पुत्र रूपी धन (की इच्छा) 6. सुन्दर पुत्र के लिए 7. चित्तवृत्ति की एकाग्रता 8. प्राप्त 
कर लिया 9. शुक्ल पक्ष 10. शुक्रवार 11. श्रेष्ठ 
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अशु २० 
ष्ठ 
बचक प्रसग 
दोहरा 
जनम्यो नंद अनंद भयो मंगल ब्रिद बनाइ। 
बजी वधाई द्वार पर नौबत नाद उठाइ ॥ १ ॥ 

सघँया छंद 
श्री अनंदपुरि भयो कुलाहल जाचक लोक मिले समुदाइ | 
पौत्र जनम ते गुजरी हरखति देति दरब कौ जो दर आइ। 
उतसव करति मिली पिक बेनी मधुर मधुर सुर गीतनि गाइ। 
करि करि आदर सदन बिठावति जथा जोग तिन गिरा सुनाइ ॥ २ ॥ 
कमल पत्र सम बिसत्रित लोचन बरन बरन के अंबर पाइ । 
देति बधाई मोदति गुजरी कहति असीसन सीस चढाइ । 
देति दूब को देखि हूब को! दर पर फूलन माल बंधाइ। 
नाच हीज फिर लेति भवाली टलका ताली मेल बजाइ ॥ ३ ॥ 
श्री सतिगुर समीप जो मंगत मन भावति को पाइ सिधाइ । 
दरब पटंबर, लेति विभूखन मिले नारि नर गन चित चाइ | 
सिंघ पौर पर ठौर न प्रापति, भीर अधिक हुई रोर उपाइ। 
जहि कहि ते सुनि सुनि बहु आए, देनि बिसाल३ सुजसु बिरधाइ ॥ ४ ॥ 
करहि मंगलाचार घनेरे जुगत अनंद शबद को गाइ । 
त्ौदस दिन बीते श्री गुजरी दयाराम को पठ्यो सुनाइ । 
श्री मुख ते सुत नाम धरहु को, जो गुर बंस बिखै दुति पाइ? । 
आइ सभा महि बिप्प्र भन्यो जबि “माता इस बिधि बाक अलाइ” ॥ ५ ॥ 
श्री कलगीधर उर बिचार करि-शत्व्रन ते अजीत हुई जोइ--। 
यांते नाम अजीत सिंह धरि, पठ्यो मात ढिग दिजवर सोइ । 


1. प्रेम को देख कर दूब देती है 2. ताली की लय के साथ घटिया बजाते हैं 
3. बहुत 
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हरखति भई एय्रौन धरि तिस छिन गई पौत्र के निकटी होइ। 
सभिहिनि मैं तबि नाम सुनायो सुनति अनंद भए सभि कोई ॥ ६ ॥ 


दिन प्रति लालति अनिक प्रकारनि हेम विभूखन को घरिवाइ । 
जटति जवाहर जेव जबर जिन, पग नूपर अरू कटक? बनाइ । 
छच्द्र घंटका“ बनी मनोहर सिर सिरफूल* धरयो दुति पाइ। 
सूखम झीन नवीन बसन शुभ पहिरावति पौत्रे हरखाइ ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार दिन केतिक बीते संगति दिवस पुरब को जानि। 
चहु दिशि ते उमडी हित दरशन लए अकोरन पहुंचे आनि। 
दरशन देनि हेतु श्री सतिगुर बैठि गए ऊचे असथान 
भई सभिनि सुधि सुनि सुनि सगरे उपज्यो हिरदै हरख महान ॥ ८॥ 
मेला भयो सकेलन दीरघ धरहि अकोरन अनिक प्रकार । 
मुखि मसंद ले लै संग संगति पहुंचे सतिगुर के दरबार। 
कितिक बिभूखन चामीकर के श्री अजीत सिंह हित दुति चारू । 
ल्याविति भए अरपते आगे अपर दरब बहु हय हथ्यार॥ ९॥ 


लगे अंबार अकोरन के बहु पुर्राह कामना जिम जिस कीनि। 
खरो मेवरो करि अरदासनि गुरू बिलोकहि करूना भीन । 
सिख संगति की भीर भई तबि इक बंचक उर लालच पीन। 
अंचर बंध्यो^ कतर धन लीनसि, पुन मेले महि बिचरति चीन ॥ १०॥ 


सिख पट देखि दुखी हुइ चिता सतिगुर के ढिग कीनि उचार । 
महाराज मेले माहि पापी भीर बिखे इम ठानति कार! | 

कह्यो मेवरे को तबि श्री प्रभ्‌ इक थल इसको देहु बिठारि”। 
हुकम पाइ करि थिर्‌यो साचितति-धन मैं पावौं कौन प्रकार-- ॥ ११ ॥ 
सो बंचक मेले महि त्रिचरति काट्यो. खीसा इक सिख केर्‌। 

नहि किन जान्यो मिल्यो नरन महि, सिख देखति भा दुखी ब्रडेर । . 

पूरव सम श्री प्रभु ढिग गमन्यो ऊचे करि पुकार तिस बेर। 

सुनि गुर तिस .के निकट बिठायो कह्यो दरब लै देवेहि फेर' ॥ १२ ॥ 
लयो जुगम ते धन तिन बंचक पुन तीसर हित घात लगाइ । 

लयो अपर नहि किनहि विलोक्यो, पून चौथे को दरब चुराइ । 


1. कंगण 2. तागड़ी 3. सिर का एक आभूषण 4. पल्लू के साथ बंधा हुआ 


(घन) 
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करति पुकार दुऊ चलि आए सुनि सगरे सतिगुरू सुनाइ" । 
'तसक्रर घने अहैँ बरिच मेले नहि. रावर ते डरको पाइ? ॥ १३ ॥ 
तबि सतिगुर द्वै सुभट पठाए मेले महि बंचक इक जान। 
पगीआ लाल कसी कट धोती इक माला धारे निज पान। 
चंदन तिलक भाल मैं देखहु गहि आनहु डर देहु महान' । 
सुनति चिन्ह भट पाइ हुकम कौ पिखि मेले कहु बनि सवधान ॥ १४॥ 
विचरति सो ठग गह्यो जाइ कर प्रभु के निकट आनि ततकाल। 
श्री मूख ते कहि इस पट देखहु' करे उताइल हरति जाल । 
गाढो बांध? करयो तबि ठांढो इह्‌ आन्यो हम छली बिसाल' । 
| धन चतरनि को गयो जितिक थो निकस्यो तिस ढिग ते लिए भाल ॥ १५॥ 
चारहुं सिक्खन को धन दीनसि, लेकरि तिनहुं हरख उर पाइ। 
| करयो बिलोकन बिसमत हुँ करि धन ध॑न? सतिगुर को गाइ” | 
| “महां अघी, मन भै नहि कीनसि, दंड देन के उचित सजाइ!। 
| श्री मुख ते कहि कैद करायो पुनहि पाप नहि करे कदाइ॥ १६ ॥ 
सिख संगति सभि पाइ कामना दरशन करि करि सदन सिधाइ । 
देश बिदेशन प्रभु. की कीरति फैल परी सभि कहुँ सुनाइ । 
| मनहुं मालती घर घर फूली किधों. भरालन पांति उडाइ। 
सिंध मेखला सरव रसा पर” जित कित उज्जल रही सु छाइ ॥ १७॥ 
केतिक दिन महिं ठग हकार करि कह्यो प्रभु “सुनि रे मति;मंद ! 
हमहि अराध्यो अघ के हित तें -मम प्रड़दा गुर ढकहु बिलंद । 
त्रै चोरी करि बहुर न करिहौं-बिचरहि मेले महि अघवंद । 
दरब तीन को लिय, त्रिसना किय पुन चौथे के चीर निकंद ॥ १८ | 
| रह्यो न प्रन पर लोभ वध्यो चित”, फास उचित तो कौ पहिचान | 
| तऊ तर्जाह* अवि, बहुर न करीअऔ' इम कहि छुटवायो गुनखान । 
घारि नमो गमन्यो छुटि तूरन श्री गुर के गुण करति बखान | 
इस प्रकार केतिक दिन गुजरे होति बिलास अनेक बिधान ॥ १६ ॥ 
दोहरा 
कविता रहि इकंत ह्वै सुन्दर छंद बनाई | 
रस सिगार१, रस बीर! को, रोद्र बरन अधिकाइ || २० ॥ 
1, सुनाया 2. मशके बाँध कर 3. चार सिक्खों का 4. दण्ड 5. समस्त भूमण्डल 
पर जो समुद्र से घिरा हुआ है 6. इच्छा की 7. मन 8. त्याग करते हैं 9. श्वगार 
रस 10. वीर रस 11. रोद्र रस 
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सघंया छंद 
सुनि सुनि गुनी अनिक गुन जिनि महि कदर शनासी कौ मन जानि! | 
कहेहि कब्बित सुजसु के सुन्दर, कलगीधर सों मिलहि सु आनि | 
धरहि अनिक चातुरता रचि रचि हुई प्रसंन लखि गुनी महान | 
चेन गन बखश हज़ारहुं लच्छहुं ले करि हरख धरहि गुनवान ॥ २१ ॥ 
कितिक रहे ढिग नौकर हुइ करि दरब हजारहुं को नित लेति। 
दारिद घाम बिदारन होवा बरखति! घन ज्यों क्रिपा निकेतु । 
आप रचित हैं छंद अनिक गति अपरन के लखि रीझ सु देति" | 
इम गुनीअन महि कीरति पसरी सुनि सुनि आवति हैं सुख हेतु ॥ २२॥ 
कवी रहिति जो पूरब दिशि महि अरू दक्खण महि उपजे जोइ। 
पच्छम बासी उत्तर दिशिके गुन को परखहि^ गुन सुनि सोइ। 
रीझ मौज” दीरघ ही लखि करि घर को त्याग आई सभि कोइ | 
बखशिश पाइ निकट राहि केतिक को निकेत गे दारिद खोइ ॥ २३ ॥ 
पीर कितिक सुनि महिमा आवति, बैरागी सन्यासी जाल । 
तपी दिगंबर दरशन के हित जोगी आई जि सिद्ध बिसाल । 
मिलि मिलि परखहि हरखहि बच सुनि, संसँ को उत्तर ततकाल५ | 
साहिब करामाति गुर दीरघ सिध मरनिद सुमेर अचाल ॥ २४॥। 
सिख संगति जहि कहिते आवति मन भावति पावति निज काम? | 
चहुंदिशि ते हुई मेल सकेलन उतरि अनंदपुरे अभिराम । 
जबि जानहि-बहु ब्रिद भए नर जे दरशन चाहति सुख धाम। 
¬ तब निकसाहि बडसभा लगावहि पुर्रह कामना मन बिसरामS ॥ २५॥ 
जोधा रहें बिसाल भयो दल, रण प्रिय रण की बात सुनाइं । 
बहु उतसाहि होति है बीरन आयुद्ध बिद्या सदा कमाइ । 
हयन फंधावति बहु चपलावति अधिक पलाइ तुफंग चलाइ । 
महांराज गुर सरब समाजहि दीरध करयो जगत जस गाइ॥ २६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते 'बंचक प्रसंग” बरननं नाम अशट 
त्रिसंती अंशु ।॥ ३८॥ 


EN खर 0 अली 

1, सतगुरु जी की महत्ता (के गुण) को मन में जान कर 2. दान देते हैं 

3. प्रसन्न हो कर प्रदान करते हैं 4. परीक्षण करते हैं 5. प्रसन्न होता 6. तुरंत 
7. कामता 8. स्थिरता 


अंशु २८ 


भीम चंद प्रसंग 


दोहरा 
इस प्रकार श्री सतिगुरू केतिक दिवस बिताइ। 
भीमचंद सों रस भयो दीनसि द्वेश मिटाइ॥ १॥ 


अवरंग तुरकपति नहिन देश! । 
करि बड मुहिम सैना बिसाल । 
गढि गोल कुड? मावास क्रीनि । 
जहि नगर हैदरावाद आहि। 
बित गए बरख बहु होति जुद्ध । 
इस देश” बिख सूबे ब्रिसाल । 
इस मियांखान उमराव तांहि। 
पुरि बसे जाहि जंमू महान । 
इक अलफ़ख़ान तिइ संग बीर। 
तिह साथ हुकम मियां खां बखानि । 
चिप जो कटोचीआ अरू गुलेर। 
सभिहूंनि पास लिहु दर बजाइ। 
सुनि अलफखान हरख्यो सु जोर | 
पठि प्रथम दूत सुध हित उताल । 
'दिहु दंड दरब,” मिलि अग्ग्र आइ | 
सुनि कै क्रिपाल नहि भा सुचेत*। 


1. देश में नहीं था 2. एक दुर्ग का नाम 3. बहुत सी सेना.मारता था, धन 
नहीं देता था 4. तानाशाह का 5. यहां दिल्ली के निकट 6. तीनों को दबा कर 


पाधड़ी छंद 


चढि गयो दिशा दक्शन बिशेश । 
जाहि तानि शाहि सय्यद बिसाल ॥ २ ॥ 
गण चंमू हनति नहि दरब दीनि*। 
ताहि करति बास बड राज ताँहि! ॥ ३ ॥ 
नहि मिंटति दुहँ दिशि अधिक क्रुद्ध । 
सभि राज साज करते कराल ॥ ४ ॥ 
रहि संग बाहिनी अधिक जांहि । 
चढि गयो तांहि दल संग खान ॥ ५॥। 
पशचात्‌ चलहि जिह सुभट भीर । 
तुम जाहि अब सेलनि सथान ॥ ६॥ 
जसवाल आदि जेतिक बडेर। 
बड संग बाहिनी तिन दबाइ” | ७ | 
लै चमूं चलूयो तिन सैल ओर। 
जहि हुतो कटोची न्य्रिप क्रिपाल ॥ ८॥ 
सवधान होहु नतु|रण मचाइ'। 
चढि आइ दुरग ते मिलिनि हेतु ॥ ६ ॥ 


7. खिराज 8. युद्ध के लिये तैयार न हुआ 
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जबि बर्‌यो दूण! महि अलफखान । बड करे शोर थलपति गुमान”। 

तबि मिल्यो जाइ गिरपति क्रिपाल। कुछ दई भेट बिनती सु नाल ॥ १० ॥ 
करि राजनीत को फेर घेर। कहि अलफखान सों च्िपति फेर । 

सभि गिरत राज बाईस धार । कहिलूर पति सभि महि उदार ॥ ११ ॥ 
लिहु प्रथम तिसी ते पुंज दरब । पुन देहि आप ही और सख । 

जवि लगि न देइगो भीमचंद । टर जाहि सकल, धन दें म ब्रिद ॥ १२ ॥ 
कहिलूर पती रण करहि जोइ। हम अपर च्िपति तुहि संग होइ । 

तिह जीत जुद्ध महि करहि जेर५ । धन लेहि अधिक लखि दोशि फेर ॥ १३॥ 
मम कह्यो मानि इम लेहु दरब | गिरपति मिलहि दे दंड सरब' । 

सुनि के क्रिपाल ते अलफखान। माने सु बैनहित अपनि जानि ॥ १४॥ 
“धन भीमचंद ते प्रथम लेऊं। जे करे जंग लरि मारि देउं। 

मम सैन संग अरू न्प्रिप क्रिपाल। अरू मिलहि और, हैँ दल विसाल॥ १५॥ 
सभि को दबाइ दै जोर घोर”। धन लेउं अधिक कर गिरन शोर” । 

तबि अलफखान को ले क्रिपाल। बिच बर्‌यो आइ सैलन बिसाल ॥ १६ ॥ 
नादौण आइ करि सिवर कीति। सवधान होइ रण साज लीनि। 

पठि दयो दूत ढिग भीमचंद। (दै दरब आनि मिलि हाथ बंदि ॥ १७ ॥ 
नतु, देश तोर मैं पाउ रौर। सभि लूट लेहुं फिर ठौर-ठौर' । 

जबि गयो दूत सगरी सुनाइ । 'मिलिगो क्रिपाल निज हित बनाइ? ॥ १८॥ 
सुनि भीमचंद करि क्रोध भूर। लीने सकेल हित समर सूर*। 
गिरपति अपर हितवंत जोइ। सभिहिनि हकारि निज निकट सोइ ॥ १९ ॥ 
गरज्यो बिलंद तबि भीमचंद। “नहि देउ प्रथम धन खान ब्रिद?। 

लीनसि हकार निज ढिग वज्ीर। तबि करयो मंत्र किम होइ धीर ॥ २० ॥ 
हम करहि जुद्ध तो नीक बात | नहि देउं खान कौ दरब थात! | 

सुति कहि वजीर” मम कंहिन भान । जे चहो तिनहुं सो लरनि थान॥ २१॥ 
श्री गुर बहादरी जिनहुं मांहि। तिन के मनिद को बीर नांहि। 

तु पर प्रसंन हैं सरब भांति। गहु शरन, सहायक लेहु जाति" ॥ २२॥ 
SM SSS 


1. कांगड़े के इदे गिदे का निकटवर्ती प्रदेश 2. औरंगजेब 3. हम और राजे 
तुम्हारी सहायता करेगे 4. अधीन 5. फिर दोषी जान कर अधिक धन लेंगे 
6. (हमारे) दो बड़े दलों के साथ और भी मिलेंगे 7. बहुत 8. तुम्हारे देश में 9. युद्ध 
के लिए शूरवीर 10. धन की थैली 11. जाकर सहायता माँगो. 


भीम चंद प्रसंग 


पुन पाइं बिजै निशचै सुजान । 
सुनि भीमचंद आनंद पाइ | 
ततकाल अनंद पुरि धाइ आइ | 
कर बंदि बंदता चरन कीनि | 
मुख मंद मंद मुसकाति धीर। 
“कहिलूर पती कहु कुशल गात ? 
सुनि हाथ जोरि बोल्यो वजीर | 
मिलिक क्रिपाल कै संग खान! | 
कहिलूर पती ढिग नर पठाइ। 
सुनि रिस्यो अनीत लखि कै महान । 
लखि के अलंब. तुमको विसाल | 
करि अग्ग्र आप कौ लरनि चाहि | 
बिस्सवास बिजै की धरति चीत । 
मुझ देहु सुजसु अपनो पछान | 
इक तुरक सैन दुतीए गिरेश | 
म्रिग के ममिद रिपु ब्रिद जेय | 
गन सँलपती मम संग और | 
पावक समान गुर पौन पाइ। 
तुमरी सहाइ बल लहि बिसाल | 
बड प्राति होति ही सभि बटोर । 
करुना निधान सुनि वितति कान | 
हित बिजै देनि कै चहति जान") । 
“हम संग संधि न्त्रिप भीमचंद । 
इह हार जाइ नीकी न सोइ। 
जै पाइ, जाइ, चप यांते सहाइ - | 
चित बिखै चौंप चौगुण अदोत | 
-जे निकट सैलपति सकल जाइ | 


हम बिदत वीर लखि जंग धीर | 


प्रभु चलहि आप किरपा निधान' | 

लिखि बिनै दीनि मंत्री पठाइ ॥ २३॥ 
प्रभु थिरे सभा तहि मिल्यो जाइ! 

दिश भीमचंद ते भाखि दीनि ॥ २४॥ 
प्रभु कहे वाक जिन धुनि गंभीर । 
आगमन भयो किम ? भनो बात! ॥ २५ ॥ 
“उत्पात उठ्यो इक आनि तीर | 

दल को सकेल करि बल महान ॥ २६ ॥ 
--धन देहु नहीं? अबिरन मचाइ । 

भट गन सकेलि कहि जंग ठानि ॥ २७ ॥ 
-—-बड ओट मोर सम सरब काल | 

तुमरे भरोस तुम करि उमाहि॥ २८ ॥ 
तुमरे सु ओज*, ग्प्रिप शरन नीत । 

रिपु वरग हनहु* गहि शसत्न पान ॥ २९॥॥ 
मिलि गए आप महि दल विशेश | 

तुम हो श्रिग्रिद्र देखति पलेइ” ॥ ३० ॥ 
बल करों जाइ मैं जंग ठौर। 
ततकाल जाल अरि जाल जाइं१॥ ३१ ॥ 
हति शसत्न सम्‌ख रिपु परहि चाल? | 

चढि कर पयान दिखराइं जोर ॥ ३२ ॥ 
निज शरन पर्‌यो गिरपति पछानि । 

पुन अपर हेतु करिबे पयान ॥ ३३॥ 
जग बिखे बिदत जाहि कहि बिलंद । 

हम दिशा अरोपहि दोश कोइ ॥ ३४ || 
गुर चढनि हेतु कीनो उपाइ। 

हित लरन रिदे नित चाहि होति ॥ ३५॥ 
रप हेतु होति इक थाई? धाइ । 

क्रिम थिरहि धाम जिम होति भीरु ॥ ३६ ॥ 
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1. कृपाल के साथ खान मिल गया है 2. अन्यथा 3. (भीम चंद) रसिक है 


4. बल, पराक्रम 5. शत्रुओं के समूह को मार दो 6. शेर 7. देखते ही भाग जाएंगे | 


8. सारे शत्रु जल जाएंगे 9. भाग 


जाएंगे 10. जाना | 11. इकटठे होंगे 
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इत्तयादि बात चित मैं बिचारि। पिखि दिणि वजीर धीरज उचारि | 
'कहु भीमचंद के संग जाइ | हम हैं तयार प्रातै सिधाइं॥ ३७ ॥ 
नहि करहु चित, लिहु रिपुनि जीत। नहि देनि दरब को धरहु चीत! | 
अबि इसे देहु पुन और आइ। सभि लेहि दंड तुझ ते बनाइ ॥ ३८॥ 
शत्रनि संग धन भूम हेतु | छत्रीन काम लरि जंग खेत? | 
प्रिय प्रान जानि गीदी डरंति। उपहास इहां अपवादवंति ॥ ३६ ॥ 
परलोक विखे गति नहिन आछ। यांते सुजान संग्राम बाछि'। 
सुनिके वज़ीर आनंद पाइ। कर बंदि बंदना कीनि पाइ ॥ ४० ॥ 
धरि अधिक शीघ्रता गयो धाइ। न्प्रिप भीमचंद को सभि सुनाइ । 
गुर कह्यो वाक --रण जीत तोहि« | नहि मिटहु सुजसु सभि मांहि होहि ॥ ४१ ॥ 
उठि के प्रभाति असवार आप । पहुंचाहि? प्रभू गन शत्त्रु खाप’ | 
सुनि भीमचंद किए हरख भूर। लीनो बटोर दल महिद सूर ॥ ४२ ॥ 
दुंदभि बजाइ त्यारी सु कीनि। चढि चल्यो सहायक संग लीनि | 
अबि सुनो नाम तिन के भनंति। जे चलहि साथ भट ओजवंति% ॥ ४३ ॥ 
दोहरा 

राम सिंह जसवारीआ लै निज संग सिपाहि। 

प्रिथी चंद डढवारीआ जिह चित जंग उमाहि ॥ ४४॥ 

अपर चढ्यो जसरोटीआ नाम कहैं सुखदेव । 

भीमचंद के हित करन चले जंग लखि भेव ॥ ४५ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय सुते 'भीमचंद' प्रसंग बरननं नाम एक ऊन 
चत्तवारिसती अंशु ॥ ३६ ॥ 


_ 1. अन, दिल 2. क्षत्रिय का काम रण-भूमि में धन और जमीन के लिए लड़ना 
है 3. हँसी ओर निदा का पात्र बनता है 4. तुम्हारी विजय होगी 5.. पहुंच जाएंगे 
6. पराक्रमी क 


अंशु ४० 
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दोहरा 
भय शगुन सभि जीत के भीमचंद आनंद। 
गुलकां और बरूद बहु दे करि बीरनि ब्रिद ॥ १॥ 
रसावल छंद 
चढ्यो दै नगारा। अगाऊ पधारा। 
चले बीर मानी । धरे शसत्र पानी" ॥ २॥ 
तुढंगै संभारी ! भर्ने मार मारी । 
नदोणं पहुंचे। रिपू थान ऊचे॥ ३॥ 
कर्यो घेरि बारा?। बडो काठ डारा। 
दि दुरग जैसे। बरे बीच तैसे ॥ ४॥ 
सर चांप संगा। कसी हुँ तुफंगा। 


- करेंगे लराई--। सु त्यारी बनाई॥ ५॥ 
-ढुकै नेर जोई5। हतै छोरि सोई--। 
बजावें नगारे । करयो बार ठारे”॥ ६॥ 


गयो भीमचंदं । पिख्यो ब्रिद ब्रिंदं? । 
थिर्‌यो थान ऊचे। खरे काठ मूर्च || ७॥ 
करी ओट मोटी | लग नांहि चोटी | 
तऊ होइ भागै। पलीते सु -दागे॥८॥ 
छुटी ब्रिद गोरी। गई बार ओरी। 
लगै काठ मांही। मरे शत्त्रु नांही॥ ६॥ 

1. हाथों में 2. (शत्रुओं ने) घेर कर बाड़ा बना लिया 3. लकड़ी से दुगे के... 
समान बाड़ा बनाया था 4. उसके भीतर घुसे हुए थे 5. (जो कोई बाड़े के) नजदीक 
फटकेगा 6. उसे बंदूके दाग कर मारेगे 7. बाड़े की ओट में 8. एकत्रता को देखा 
9. बहुत 
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क्रिपालं कटोची । तुफंगानि मोची! | 
छुटे तीर गोरी | सु अंगानि फोरी ॥ १०॥ 
रणं रंग होवा। दुहुँ ओर जोवा। 
भन्यो भीमचंदं :--मिल्यो बीर ब्रिदं ॥ ११ ॥ 
करो हेल धायं। चढो ऊच थायं। 
लिजे मार बारा। हथ्यारे संभारा ॥ १२॥ 
पिखो ठांढ कँसे^। हतो क्यों न ऐसे ?' 
सुन्यो ब्रिद बीरं। तुफंगानि तीरं॥ १३॥ 
प्रहारे समूहं । दई दीह हहं | 
चले बार नेरे। चहूं ओर घेरे॥ १४॥ 
कड़ा काइ गोरी। छुटी दौन ओरी। 
बिलोके क्रिपालं | --भए आल बाल ॥ १५॥ 
ढुके आइ नेरे-। कह्यो तांहि बेरे। 
कहां बीर देखो? ससीपी बिशेखो ॥ १६ ॥ 
तजो क्यों न गोरी। रिपू अंग फोरी। 
क्रिपाने चलावो | प्रहारो हटावो! ॥ १७ ॥ 
पिख्यो हेल मेला। चहैं रेल पेला” | 
तजे बार आए? । तुफंगै चलाए ॥ १८ ॥ 
दड़ा दाङ गेरे। हते तुंड फेरेर] 
नहीं जाति आग?। वडे घाव लागे॥ १६ ॥ 
तनं फोरि फोरे। हटे सो पिछोरे। 
घने घाव « घाले!?। हते भूम डाले" ॥ २० ॥ 
सच्या 
कहलूरपती अविलोकति हैं:--बस नांहि चले कछु बीरनि कौ । 
गिर ऊपर बंब बजावति हैं'2, लहि ओट प्रहारति तीरन कौ | 
गुलकां बरखावति घावति हैं, नहि पावति दाव अभीरन की | 
निज दंतन पंकति पीसति हूँ, नहि दीसति ढूकति तीरन को - | २१ ॥ 


1. चलाई 2. खड़े क्या देखते हो 3. भारी आक्रमण 4. इदे-गिदं 5. (शत्रु) 
„ “से आक्रमण होते देखा 6. आक्रमण को पछाड़ देना चाहते थे 7. (शत्रु) बाड़े को त्याग, 

कर बाहर (आया) 8. मार कर मुह फेर दिया 9. (अब भीमचन्द के सूरमे) आगे 
नहीं बढ़ते 10. बहुत जखमी हुए 11. मर कर धरती पर गिरे 12. वेरी विस्फोट 
करते हैं 13. बाड़ की ओट से तीर बरसते हैं 14. (मेरे) सूरमे (वेरी को मारने का) 
दाव हासल नहीं कर सकते 15. निकट फटकने की हिम्मत नहीं होती 
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बीर हटे, पिखि भीम ससी! हित मोरन के कहिके ललकारे | 
हिलकै मेलहु” पेलहु शत्रुनिः, झेलहु, अम्ग्र चलहु पग धारे । 
घेरहु बारि बड़े बरिआरहि4, प्रेरहु बीरन कौ अगवारे | 
फेर हटे सुनिकै भट जे बड बाहु झटापट जूझति डारे'॥ २२ ॥ 
आवति हेल बिलोकि कै रोकत" बीर कटोचीआ” मार मचाई | 
ऊपर ते गुलकां बरखावति तोमर तीर अनी दिखराई। 
प्रेरित फेर दियो तबि हेल, समीप न होनि दए समुदाई । 
घाइल ह्वै गिर भूम परे भट ब्रिंदमरे बड कीति लराई ॥ २३ ॥ 


भीम निसेश निहारि आशेश१ -विशेश उतंग सथान? मवासा | 
बीरन कौ बस नांहि चले, लरि समुख आयुद्ध होति बिनाशा | 
शोक के संग बिलोक्रति' रोकति क्यों न थिरो रन, होवति हासा । 
मारन हेतु अनेक उपावन भूप रिदै चितवै चहुं आसा? ॥ २४॥ 
कोप कै आप कहलूरपती हनुमान कौ मंत्र जप्यो मूख मांही | 
और हुते गिरनाथ सहायक तूरन कीनि हकारन तांही। 
भूप प्रिथीससि औ जसरोटीआ औ जसवारीआ साथ सिपाही” | 
लै उमड्यो हित बारि के मारन संमुख होहि हटे पग नाहीं ॥ २५ ॥ 
चाँहि चल्यो बस, चित लयो ग्रसि, श्री गुर को सिमर्‌यो तिस काला । 
एक सऊर सु तूरन ही पठिः; 'जाहु प्रभु ढिग थान उताला | 
--श्री मुख ते बर दीनि बिजे कहु, सो अबि साच करहु बल नाला । 
हौं शरनागति रावर की जसु देहु सहायक ह्वै रिपु काला” ॥ २६ ।! 
आनि तबै असवार प्रभू ढिंग बेनति कीनि उचारन कौ |! 
“भूपति होइ लचार रह्यो. रन बीच जुट्यो रिपु भारन कौ । 
आप की शाम गहीकरि भाव! बिजे हित कीनि हकारन को | 
आयुध धारि चलो अगवारि महां बलि! बासि” प्रहारन कौ! ॥ २७ ॥ 


1. भीमचन्द ने देखकर 2. आक्रमण करके मिलो तथा दुश्मन को दबाओः 
3. कदम बढ़ाकर 4. बड़े बाड़े को शीघ्रता से घेर लो 5. सुन कर जो बड़े-बड़े 
सूरमा थे युद्ध करने के लिए पीछे हटे और झटपट लड़ने लगे 6. रोकने के लिए 
7. कृपाल ने 8. तोमर और तीरों की अणियां दिखाई 9. भीमचन्द ने अच्छी 
तरह देखा 10. ऊंचा स्थान 11. युद्ध में सम्मुख पड़ कर (वे वीर) नष्ट हो जाते हैं: 
12. चतुदिक 13. पृथी चन्द 14. सेना सहित 15. शत्रु को मार कर 16. श्रद्धा- 
पूर्वक 17. बाड़ा 
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'तुफंगे 


श्री गुर प्रताप सूरज 


श्री गुर तेग बहादर' नंदन यौ सुध पाई। 
थान उतंग पै जंग” परयो, भट भंग भए बडि मार मचाई? । 
आयुध धारि लिए ततकाल भए असवार गए समुदाई। 
तुंद त्रंगम कीनि तबै रण रंग बिखे हुइके समुहाई ॥ २८ ॥ 
श्री प्रभू को न्प्रिप आवति देखि पठाइ सऊर बिनंति, उचारी | 
'आप बहादर धीर बडे सगरे दल के अबि होइ अगारी। 
हेल करावहु आयुध घावहु, बीर चलें गन आनि पिछारी। 
लेहु बिजे करि, क्वे न रहैँ अर,३ जे लछमी छबि पाइ तिहारी“ ॥ २६ ॥ 
श्री कलगीधर वेनति कौ सुनि देखि मचयो बड जंग कराला | 
ज्यों रस बीर हुतो सुपतूयो ततकाल ही जाग उठ्यो बलवाला । 
श्री मुख पं उतसाहि सुहावति ज्यों अरणोदय को रंग लाला | 
हल करयो हुई, सम्मख बारि सुऽ, पेल दए भट भीम बिसाला* ॥ ३०। 
भुयंग प्रयात छंद 
कसीपाई बारूद गोरी। छणंके दणंके भए दीन ओरी?। 


कणा पे जड़े मोड़ तोड़े धुखंते। धरे हाथ पै शत्त् सौंही डभंते ॥ ३१ ॥ 
'पलीते उठे नाद ऊचे भड़ाके। दिपी ज्वालमाला सु गोरी सड़ाके । 
लगे बीर अंगानि बेगी बिसाला। रिद मुंड फोरे प्रचंडे कराला॥ ३२ |; 
छूट्यो श्रौण घायं भकाभक्क बोले । धकाधक्क बीर इतै उत्त डोलै। 
झट्टा-पट्ट” जुठ्टे लटापट्‌ होए! । सटापट्ट सौहे कट्टा कट्ट सोए!? ॥ ३३ ॥ 
करी ढोइ दूके!१ गुरु के सहाई। हुते बाहिरे बीर दीने भजाई | 
बरे वारि मैं बार बारी बिलोके5 | ढुके नेर पायो नहीं जाइ रोके ॥ ३४ ॥ 
तड़ाताड़ गोरीन की मार माची । मिली जोगनी थ्यौण पीवै सु नाची । 
नभं गीध आई भ्रमें बार बारी!?। भख मास को चींक उच पुकारी ॥ ३५ ॥ 
रिदे कोप धारे महां बीर ढूके | चहुँ बार को बारिबे ज्यों भभूके! । 
लिए चाप चोपे चले चुंग ऊचे। चला चाल होइ चपे लाज मूचे ॥ ३६ ॥ 


1. गुरु जी 2. ऊँचे स्थान पर युद्ध 3. कोई भी डटा नहीं 


रहेगा 


4. विजय-लक्ष्मी की शोभा बढ़ाओ. 5. उस बाड़े के समक्ष हो कर 6. गुरु जी ने 
भीम चंद के सूरमों को प्रेरित किया 7. दोनों ओर के 8, शीघ्रता से 9. भयानक 
10, तत्क्षण 11. लिपट गए 12. मार काट करते शीघ्र ही सामने जा पहुँचे 
13. जा आक्रमण किया 14. भगा दिये 15. देखकर 16. रुकते नही 17. पुनः 


पुनः 


19, पहुंच गये 20. ज्वाला ॥ 
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छुटे तीर तीखे बडे बेग वारे । लगे अंग मैं फोरि प्रानै निकारे | 
सटा-सट्ट सेले” भई रेल पेला? | फिरें आल बाले बडो घालि हेला ॥ ३७ ॥ 
किते मूरछा खाई बंके* सिपाही । किते घूम झूमे घने घाव खाही । 
भई लोथ पोथान! दीहं कराला । भख मास को स्याल बोले बिसाला ॥ ३८ ॥ 
डकी डाकणी डार डोलै डकारे | पलं हेतु लेती किते देहि फारें। 
भई भीम भूमी भयं भूर भ्रांतेः। नचे भूत प्रेतं फिरे मास खाते ॥ ३९ ॥ 
गुरू संग होए मच्चयो जंग भारा | भटं अंग भंगे सुरंगे अखारा। 
इसी रीति घेर्‌यो जबै बारि जाई। ढुके कोप कै दीह माची लराई ॥ ४० ॥ 
दोहरा 
जे गिरेश बिच बारि के बीर धीरकौ धारि। 
ढुके निकट रिपु जान कै केतिक पिखे सुमारि'॥ ४१ ॥ 
लखी पराजय आपनी लाज बंस की जाति'। 
आपस महि मिलि कहति भे इम होवहि सभि घात ॥ ४२ ॥ 
बल संभारो आपनो निकसि लरो बर बीर !'। 
मंत्र पका इव जंग को पुन उमडे धरि धीर॥ ४३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते नादौण जंग प्रसंग” बरननं नाम 
चतवारिसती अंशु ॥ ४० ॥ 


1. बरछियों की 2. धकाधक 3. भारी आक्रमण करके 4. सुन्दर 5. लाशों 
के ढेर 6. पृथ्वी ने भयानक रूप धारण कर लिया 7. घायल हुए देखे 8. हार 9. नाश 


अंश्‌ ४१ यौ 
नदौण जुद्ध दयाल बड़ प्रसंग 


दोहरा 
बिझड़वालीआ गिरपती बीर सु बली बिसाल | 
जंग घात जाने अनिक नाम कहैं तिस द्याल ॥ १ ॥ 
भुजंग छंद 

मिल्यो सो कटोची क्रिपालं कि साथा । कहे बाक ताकों लखो जंग गाथा | 
गुरू संग आन्यो कलूरी भूवाले। ढुके वारि नेरे भए आल बाले" ॥ २॥ 
तजे ओज ते तांहिने नीक बातीर। सवाधान हुजो बनो शत्रु धाती । 
पराज करे भीमचंदं जि ईहां। हसे भूप सारे मिलै जाइ कीहां^॥ ३ ॥ 
अब देखि मोको करै जुद्ध भारी । चले आई जोऊ सभैदयों निवारी” | 
क्रिपालं कह्यों भैं रहो तोहि संगा । हतौ भीमचंदं भटं अंग भंगा” ॥ ४ ॥ 
दुह भूप ऐसे जब मंत्र कीना | बडो जंग माच्यों निजं हीन चीना? | 
धरे चाप आपे निकासे खतंगा | हकारे महां बीर ले आप संगा॥ ५ || 
गहे ब्रिद तुफंगे संभारी। बरूईं कसी ठोकि गोरी दु डारी । 
भ्रमाए उतंगे धरे हाथ नेजे। हते शस्त्र सोहैँ जमं धाम भेजे ॥ ६ ॥ 
चले बार छोर्‌यो तबै बाझ ल्याए | बक 'मार मारं? खतंगे चलाए | 
रिदे कोप ह्वै के कटोची क्रिपालं | चल्यो जंग को बाद बाजे बिसालं१ ॥ ७ ॥ 
लगे ढोल डंके सु धौसे ध्‌'कारे। मिले आप मांही बक मार मारे | 
कराचोल? काढे खिमके$ कराले | कटे अंग बीरं घने घाव डाले ॥ ८॥ 
भए छिन भिनां छिदे छिप्प्र बीर । क्रिसू हाथ काटे किस्‌ कंध चीर | 

किते पांव काटे, कराहे! कराला । कटे मुड" कां के परे रु ड माला?) ॥ & ॥ 


1. घेरा डाल लिया 2. बात 3. हम पर विजय प्राप्त कर ले तो... 4. जहां कहीं 
मिलाप होगा सारे राजे हेसेंगे 5. अपना (पक्ष) कमजोर होता देख कर 6. खूब बाजे 


बजे 7. कृपाण 8. चमकीं 9. शूरवीर 10. दुःखी होना 11. सिर 12. अनेक धड़ 
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जथा भाठ मैं धान भूंजंति कोई | तुफंगें छुटी को तथा नाद होई। 

पलीते धुखे दौन ओरी समूहा | जुटे आप मांही दई दीह हुहा! ॥ १० ॥ 
चले तीर तीखे कमानै कड़ंकी। भए हत्थ वत्थे? क्रिपानै सडंकी | 

छुट्यो शप्रौण घावं भए लाल बागे । अपातं पलासीी मनो फूल लागे ॥ ११ ॥ 
कटोची क्रिपालं कुप्यो क्रूर तुङ | प्रहारे क्रिपातं किए रुड मु'डं। 

भए सामुहे तुद ताजी त्रपायो । कुदंडं सरं संधि ब्रिद चलायो॥ १२ ॥ 
मरे वीर घूमै परी लोथ भूमें। चलें बान गोरी भटं प्रान हूं मैं। 

रूपे बीर धीरं खड़े घाव खाए | कटे कोप कै कै तजी पै न थाए॥ १३॥ 
उतै विञ्झड़ं वालीआ नाम द्यालं | घने वार कीने विसाले करालं । 

लई सैन सारी महां रौर पाए। बकं मार मारे” हुते अग्र आए ॥ १४ | 
चलाकी करें शीघ्रता मारिबे की। करें हेल शत्तूनि कौ टारिबे की । 

हटे पैर पाछे पिले भीमचंदं | प्रिथीचंद बोल्यो बली तूं बिलंदं ॥ १५ ॥ 
करो धीर बीरान कौ होइ आगे?। पर्‌यो जोर जुद्ध नहीं जाइ भागे । 

'क्रिपाल सु दूयालं कर्‌यो हेल आए | हमारे वधे सूर पाछे हटाए!॥ १६ ॥ 
सुन्यो डड्ढ वालं प्रिथीचंद गाजा । करी जुद्ध क्रुद्धं पिखौं आप राजा !” 

दई धीर ऐसे गयो आप आगे | बिगारे सभ “जंग क्यों त्याग भागे ? ॥ १७ ॥ 
थिरो बीर ! मारो धरो धीर आछे । बिगारी? दुह लोक को होति पाछे। 
रजौती'? निवाहो कुलं केर लाजा | जसं पाइ लीजै करे काज राजा” ॥ १८॥ 
प्रिथीचंद के वाक कौ श्यूय बीर । फिरे फर" पाछे सहे अंग तीर | 

मनो वायु प्ररे चले मेघ आए। सरं ब्रिद गोरीन वुठे सबाए?॥ १६ ॥ 
हटे हेल घाले! महां बीर ढूके | बक भार मारं” इक बार कूके । 
बजे ढोल धसे सु भेरी भु कारे। भिरे होइ सौंहे बिसालं बिगारे ॥ २० ॥ 
बडो सूर दयालं हुतो बिज्झढ़ वारा । पलाए, मरे, हेल, कीनो निहारा'* । 

तबे कोप कै कै सु ऊचे पुकार्‌यो | 'कटोची क्रिपालं महां हेल“ डार्‌यो ॥ २१॥ 
उतै बीर सारे सकेले बिसाला। प्रहारो तुफंगानि तीरानि जाला | 

थिरो धीर धारो भटं बीच आपे । जमें पेर .राखो सभी थान थापे! || २२ ॥ 


_ 1. बड़ा कोलाहल हुआ | 2. हाथापाई पर उतर आए 3. पलाश का वृक्ष 
4. मुख 5. कमांन पर तीर चढ़ा कर बहुत चलाए 6. प्राण त्यागने 7. आगे बढ़ कर 
वीरों का धैर्य बंधाओ 8.. सभी को ललकारा.9. यदि पीछे हटोगें तो दोनों लोक बिगाड़ प 
लोगे 10. राजपूती शान 11. फिर मुङ्ग 12. सभी (सूरमों रूपी बादलों ने) तीरों तथा 
गोलियों की वर्षा की 13. पुन: आक्रमण किया 14. देखा 15. आक्रमण 16. टिका कर्‌ 
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पिखो ओर मोरी! हती बिंदबाना । बधौं शत्त्रु को अंग आगे निशाना” ।' 
क्रिपालं सुन्यो तेज ताजी त्रपाए। भए सामुहे चांपु एंच चलाए॥ २३॥ 
दिशा दौन ते सामुहे भेड़ ऐसे महा युद्ध कीनो थिरे थंभ जैसे । 

छुटे बान गोरी फटे अंग सूरे। कड़ाकाड़ भाची रिदे रोस पूरे॥ २४॥ 
प्रिथी चंद आगे जबै बीर लीने। क्रिपाने निकासी रणं रंगु भीने । 

महां ओरड़े सेल* सांगं चलाए । हलाहाल बोले चहैं सो हलाए॥ २५॥ 
द चोबें लगी दुदंभी ऊच बाजे । .उच्छले छलंगी” छुभे छाल गाजे । 

हथा हत्थ होए गिरे जंग केत”। परे हूहू दै ओज ते जीत खेत ॥ २६ ॥ 
कटोची क्रिपालं जमे पाइ हाले । पिख्यो दयाल ने तीर तीखे संभाले । 

तजे, चांप ऐचे अरी जाइ लागे। सभे सूर रोके कहां जाइ भागे ॥ २७॥ 
जिते ओरडे मारि दीने हटाई। खरो उच्च गाज्यो मनो जीत पाई । 

पिख्यो भीमचंदं अर्यो सूर दयालं । गुरू पास आयो कह्यो तांहि कालं ॥ २८ ॥ 
फते क्यों न लेते करो आप टारा। अरयो एक बीर इसे लेहु मारा | 

रखो लाज मोरी लखो आपनोई। अहो बीच ठांढे तुम नाम जोई” ॥ २६ ॥ 
सुनी बेनती श्री गुरू बीर भारी । लई दांस ते सो तुफंगें संभारी। 

कसी पाइ बरूद गोरी सु डारी। गह्यो मोड़ तोड़ा कला पै सुधारी ॥ ३०॥ 
पलीता जमायो भली भांति आपे | करी त्यार नीके रिपु हेतु खापे । 

लख्यो - जंग थंभा इही बीर ठांडो । पलावै नहीं, मारतो तीर गाढो ॥ ३१ ॥ 
हते यांहि के ह्वै फते फेर सारी-- । प्रभू हेरि नीके रिदे यों बिचारी । 

करयो तेज घोरा इते उत्त फेरा । निशानो महानो तक्यो नीक हेरा ॥ ३२॥ 
करयो नेड जाई फिरे जंग मांही । चले बान गोरी रिसे बीर जांही । 

वधायो तुरंगे संभारी तुफंगा। 'सवाधान हजे' बिगार्‍यो उतंगा१ ॥ ३३॥ 
“घने बीर मारे अर्‌यो को न आगे । अबे तोहि मारौं इक वार लागे? । 

सुनी द्याल ने तीर तीखे चलाए । प्रभू फेर घोरा सभे ही बचाए ॥ ३४॥ 
“सहो मोर तीरं, बचो आप नांही' । कर्‌यो बोल ऊचे गज्यो*" जंग मांही । 

शुरू पप्र यो" के बेग त्यागी तुफंगा । चली शूकि गोरी लगी जाइ अंगा ॥ ३५ ॥ 
गिरयो भूम बीच महां रोस राचा । रिदै फोर डार्‌यो नहीं पान जाचा2? । 

मनो ब्रिच्छ टूट्यो बडी बाइ! संगा। खिडे हाथ पेरं करे प्रान भंगा ॥ ३६॥ 


1. मेरी ओर देखो 2. निशाना (बाँध कर) 3. जब सूरमो में भगदड़ मचा 
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हि नादौण युद्ध दयाल बद्ध प्रसंग 399 


पर्‌यो तुंड बायो? भयो सीस नंगा । प्रिथी शौन फैल्यो भंगे तांहि अंगा । 
गती सूरमों की लही देव लोक | मिली आनि देवं बधू कै अशोक? ॥ ३७ ॥ 
मर्‌यो भार मारं बकतं सरोसं । दियो प्रान सौं मिटे पाप दोशं । 
जबै द्याल मारयो पिखी सैन सारी। लरैँ बीर ठांढे तऊ धीर हारी ॥ ३० ॥ 
कटौची क्रिपालं बिलोक्यो दयाला । हृते और संल पती धीर हाला । 
मनों जंग के तोर डारे कपाटं। किधौं थंभ गाड्यो प्रभू के उपाटं॥ ३९ ॥ 
भयो शोक शत्त्रान के बीच सारे। हुती कोट की ओट मानो बिदारे* । 
पिख्यो भीमचंदं-वडं जंग मानी । हत्‌यो श्री गुरू ने फते लीनि जानी ॥ ४० ॥ 
प्रिथीचंद आदं अनंदे बिलंदे। अबै ह्वै न ठांढे डरे शत्लु मंदे । 
चलाई तूफंग कड़ा काड छोरी । मनो मेघ ओरे परे पुंज गोरी ॥ ४१ ॥। 
बलं आपनो ओज दोनो लगाए। खिचे चांप कौ तीर तीखे चलाए । 
खर सेल ठेले भई रेल पेला। मिले तुंड बैरीन के हेल झेला?॥ ४२ ॥ 
इसी .रीति माच्यो महां जंग रौरा । लहू मास ते दारूनं भूर ठौराी। 
मरे पुंज बाजी१, परे खेत मांही। लगे घाई घूमे घने धूम तांही ॥ ४३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते नदौण जुद्ध दयाल बद्ध प्रसंग? बरननं 
नाम एक चत्वारिसती अंशु || ४१ ॥ 
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वोहरा 
कछुक धीर धरि अर रहे लखि श्री गोबिद सिंह । 
दीन तुफंग सु दास को गरजे श्री रण सिह!'॥ १॥ 
पाधड़ी छंद 

धरि चांप हाथ हय को फंधाइ। रिपु समुख होइ करि जीत चाइ । 
बड बेग साथ भाथा मझार!। काढ्यो खतंग खर मनो मार ॥ २॥ 
गुन बिखे संधि करि तान तान£*। रिस धरि बिसाल मुचकंति बान । 
तबि गयो शूक करि बेग भूर । जिस येखि भए भै भीत सूर ॥ ३॥ 
शत्तुति बीच करि रौर डार। इत उत तक्राहि उर धीर ह।र। 
पुन अपर तीर सतिगुर निकासि। धरि जेह जोरिकर जोर तास ॥ ४॥ 
चरड़ति चांप बरखंति तीर। सरडंति जाति बरड़ंति बीर। 
तकयंति शत्रु हतयति जंग। अतियंति त्रासि थररंति९ अंग॥ ५॥ 
करियंति शीघ्र निकसंति बात । खिचयंति चांप लगयंति कानि । 
मुचकंति जाति; बरियंति धाइ । गिरयंति बीर बकयंति हाय” ॥ ६ ॥ 
इम चार बान दाई सु हाथ। बिच शत्लुनि मारे कोप साथि। 
पुन बाम हाथ ते एचि चाप। विदया प्रबीन धनु बान आप ॥ ७॥ 
छोरे खतंग भट अंग भंग । मुख रकत मन रस बीर रंग। 
दल अरिनि समुख करि कै पयात । चपलाइ तुरंगम को महान ॥ ८ ॥ 
बड हेल घालि करि धूम धाम । पहुंचे समीप नहि दे अरास । 
धीरज छूराए दल कौ भजाइ। कर बाम बानत्रै को चलाइ॥ ६ ॥ 


1. शेर 2. में से 3. सपे के समान 4. धनुष तान कर 5. तीर छोड़ दिया 


6. कापते हैं 7. 'हाय” शब्द का उच्चारण करते हैं 8. शत्रुओं के 
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गुर की सहाइ लै भीमचंद। 
घोरिन चलाइ भोरनि मर्निद । 
जे हुते कटोच क्रिपाल आदि । 
भट बली गयो मरि भिरहि कोइ । 
तजि खेत, बार” की करि संभार । 
कठ गढ़ उतंग थल गाढि* जोइ । 
केतिक थिरंति बाहिर सुभट्ट । 
इक व,र कड़ाकड़ छुटि तुफंग । 
काढे क्रिपान काटे सरीर। 
बहु बजन बाज उतसाह हेतु । 
बहु भई लोथ पोथन कराल। 


बीरनि बिगार धीरज बिलंद। 
कहि “मार मार? उमड़े नरिद॥ १०॥ 
हलि गए पाइ पाछे बिबादि!। 
गुरू को प्रताप नहि सहहि सोइ॥ ११॥ 
हति सने सने लरते जुझार। 
ताहि भाजि प्रवेशे जाइ सोइ॥ २२॥ 
पिखि हिले पाइ तिन को दब्ब्रटिी | 


गुलकाति लगति करि अंग भंग ॥ १३॥ 


बाढे उमंग लखि जीत बीर। 
सभि वधे अग्र लिय जुद्ध खेत ॥ १४॥ 
गन मास खाति कूकर श्रिगाल । 


गन ग्रिद्ध ब्रिद्धा भरमति अकाश । भरि चोंच मास के करति ग्रास ॥ १५॥ 


मिलि कंक बंक अरू काक कूक । 
चहु क॑रति जोगनी श्य्रौन पान । 
लीने धकाइ करि नेर नेर'। 
चहुं दिशिनि बिखै रिपु घेर घेर । 
करते प्रहार भट दौरि दौरि। 
शसत्रति प्रहारि बहु मारि मारि । 
प्रभ्‌ सपत बान ते जीत जुद्ध । 
नहि थिर्‌यो गयो बाहिर बिसाल । 
बिच बरे बारि पिखि बारि बारि। 
छुटे तुफंग बुगेर फेर। 
पुन भयो जुद्ध क्रु्धिति करार --] 
थिर भए बीच शत्रुनि बिलोकि । 
अबि गए हार, बिच होइ गाढ | 
इम फते लीनि प्रभु रत मझार | 
नहि रिदे त्रास जितके कदापि । 
“जिम प्रथम पांवटा जीत जंग। 
अबि तिसी रीति इह जीत पाइ । 


इम करति कीरती सुभट ब्रिद | 


कूकर कराल ढिग ढूक ढूकि। 
नाचंति फिरति मुख करति गान॥ १६॥ 
तहि अरे बीर लरि फेर फेर। 
गुलकानि बान हति हेरि हेरि॥ १७॥ 
ब्रासहि उपाइ फिरि ठौर छौर। 

जे अरे शत्रु पिन टारि टारि | १८ ॥ 
प्रविशाइ दीए विचवारि क्रुद्ध | 
कठगडे बिखै बडिगे उताल॥ १९ ॥ 
अर रहें ओज अरि धारि धारि। 

बिच थिर कटोचीआ लीनि घेर ॥ २० ॥ 
छुटकंति बात गोरी हजार । 

तत्रि सुभट आपने लीति रोक ॥ २१ ॥ 
निकसहि न वहिर बड व्रासि वाढि 

दुइ दिशित बीर लखि के दार ॥ २२॥ 
रिपु को पलाइ हति तीर आप । 

गन सैलपती करि त्रास संग ॥ २३॥ 
गुर बीर बहादुर बहु बडाइ' । 

हटि परे सिवर निज, करि अनंद ॥ २४ ॥ 
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शत्तुनि भजाइ बिच बार बारि। तबि आनि करयो डेरा सुधारि | 
दुंदभि बजाइ हरखंति बीर। सभि उतर परे निज ले बिहीर ॥ २५ ॥ 
सतिगुरू सिवर आपति लगाइ। उत भौम चंद कुछ दूर जाए। 
डेरा उतारि आनंद धारि। बिस्स्राम कीनि निस तम गुज़ारि ॥ २६ ॥ 
नहिं दिसहि निकट ते जाति कोइ । सभि खान पान करि अरध सोइ । 
तबि अलफखान काटोच संग | मिलि मंत्र कीनि नहि बनहि जंग ॥ २७ ॥ 
तजि बार“ चलहु इस बार आप । मरि बिझड्वालीआ, सुभट खा । 
गुर बडो बीर इन को सहाइ । हति इक तुफंग ते जीत पाइ ॥ २८ |; 
जबि होइ प्राति घमसान घोर । रिपु परहि आन चहुं ओर जोर । 
लरि म्रित्तु पाइ न्थिप कै सुभट्टुः । बिन द्याल भिरे तहि को दबट्ट ? ॥ २६ ॥ 
गुर बरे बीच करि रेल पेल”। हुई खरो कौन तिन हेल झेल । 
नाहक मरंति, तजि देहु जुद्ध। गुर बिना इनहुं पर पुनह क्रुद्धः ॥ ३० ॥ 
करि. महां जंग जीते निसंगी। इक रंग सदा हम तोहि संग । 
इम चलति? बाति सुनि अलफखान। मन जानि! मानि सनमान ठानि ॥ ३१ ।! 
'नीकी भन॑ति हम आईं फेर। बहु देइं दंड इन घेरि घेरि'। 
इम मंत्र ठानि सवधान होइ। बनि शीघ्र त्यार इस रीति सोइ ॥ ३२ ॥ 
इक्र नर बिठाइ ऊचे सथान। तिस अग्ग्र धर्‌यो दुंदभि महान । 
सभि निसा बजावति रहौ एहु। जबि लखि प्राति उठि त्याग देहु ॥ ३३ ॥ 
चलि आउ भाज? समुझाइ तांहि। चढि हयनि पयाने शीघ्र मांहि। 
तसकरति गती? सभि अपन धारि। करि मौन वहिर निकसे पधारि॥ ३४॥ 
नाहि लखे जाति गमने सु धाम। गुर आदि इनहुं सभि करि अराम । 
जबि भई भोरू दुंदभि सुनंति। बिच हैं मवास’ सगरे भनंति॥ ३५ |. 
तबि गयो बजावनहार भाजि। अविलोक लीनि सूनो समाज। 
रिपु गए भाग तजि लाज दीनि। गा अलफखान खातानि लीन ॥ २६ ॥ 
नहि थिर कटोचीआ धीर धारि । नहि अरे मूढ गीदी गवार। 
तबि सर्ब बाहिनी केर बीर | हुई सनधनद्ध गे बारि तीर ॥ ३७ ॥ 


1. सो कर 2. बाड़ा छोड़कर 3. सूरमे नष्ट हो गए 4. शूरवीर 5. गुरु जी 
भगदड़ मचा देंगे 6. व्यर्थ मरते हैं 7. (जब वे) गुरु के बिना (होंगे तब) फिर लड़ेंगे 
8. तिश्चय ही जीतेंगे 9. चलने की बात 10. मन में (अच्छी बात) मान करू 
11. सुबह 12. चोरों की भांति 
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सभिहूंन जाइ लीनो निहार। उर भीरू भूर भाजे बिचार | 
मन हरख धारि करि जीति बाति१। सुति भीमचंद आनंद गाति ॥ ३८॥ 
तबि निकट नदौण डेरा सु डारि। निशित होइ लहि जीत सारि। 
सुंदर तुरंग सरिता बिलोकि। जल बिमल बिपासा चलि अरोक ॥ ३६ ॥ 
तिस तीर धीर गुर थांन नीक | पिखि सिवर कीति उतरी अनीक । 
जसु करें सकल प्रभु को बिसाल । सेवक निवाज रिपु को कराल” ॥ ४० ॥ 
इक दिन बिताइ करि खान पान | सतिगुर विराजि ऊचे सथान | 
बहु खरे तरोवर सहित सैल। सलिला सबेग की करति सेल ॥ ४१ || 
दिन कितिक कीनि डेरा मुकाम । राजन! दिखाइ अपने सु धाम | 
प्रभू को प्रसंग समि भांति कीनि । बहु सुजसु कहैं बनि अग्र दीन ॥ ४२ ॥ 
रेप ब्रिद सरव भै भीत होइ। तुमरे प्रताप भागे सु जोइ'। 
इस रीति द्योस केतिक बिताइ । गुर करति अनंद जल तट सुहाइ ॥ ४३॥ 


इति श्री प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते 'नदौण जुद्ध फते लेण प्रसंग बरनन नाम 
दुइ चतवारिसंती अंशु ॥ ४२ ॥ 


1. अत्यन्त कायर 2. विजय की बातें करते हैं 3. सेता 4. राजों ने 


अंशु ४३ 


आलसून लूटन प्रसंग 


दोहरा 

है बिसंत गिनती बिखे धारि पहारनि केरि। 
अहाँ बहादर बिदत भे सतिगुरु बीर बडेर ।। १॥ 

सषेया छंद 
शत्र मित्र गिरपती!, पहारी सभा लगाहि बीर जिस थान। 
जहि संग्राम वारता होवहि शसत्र प्रहारनि करहि बखान । 
तहां प्रथम गिनती महि सगरे कलग्रीधर को गिनहि महान । 
“जुद्ध प्रबिरते नाम जि सिमर्राह सो भी बिजे पाई रिपु हानि॥ २ ॥ 
ब्रिद शत्व हुईं. गिनहिन मन महि. थोरति साथ हर्ताह हथीआर । 


` तिरभै होइ प्रवेशति रन महि, अरहि बीर तिस मार्राहु डार । 


रिपु नहि ठहिरहि भै धरि भाजहि, बिजै लच्छमी लेति उदार' । 
'इत्तयादिक बहु कर्राह सुजसु को, दरसहि बंदहि आनंद धारि ॥ ३॥ 
पुरि नदौण महि भौन चुकोने चूने संग चिनहि बहु भाइ। 
सुंदर दर बर“ ब्रिद बने जिन ऊचे पौर कौर छवि छाइ। 
थल भी तुंग बंगले शोभति ऊपर कलस रखे दिपताइ। 
चित्रति बहुत बच्चित्र बनाए बिसद" बैठका बिसतर थाइ? ॥ ४॥ 
नदी बिपासा के तट सुंदर मंदिर बने अनेक प्रकार। 
जिते गिरेश्‍वर प्रभु को सादर हेतु दिखावन बिनती धारि । 
ले करि संग आइ निज घर महि फिर फिर ऊचे थाइं निहार । 
हरखावति हैं सकल पछानहि मानहि देति अकोर उदार ॥ ५॥ 
अशट दिवस लो प्रभु मुकाम करि रहे हेरि करि थल रमणीक । 
बर मंदर अरू सुंदर सैलन करें सेल जित कित बिधि नीक । 


1. पहाड़ी राजे 2. सूरमे 3. शत्रुओं का नाश करेगा 
दरवाजे 6. सफेद 7. खुले स्थान पर 
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4. 


श्रेष्ठ 


ns 
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कल सलिता सुंदर! जल चलता ऊपर थल ऊचे कितहीक । 
नादति मग” ते उर अहिलादति, अवलोकति गुर थिरहि नजीक ॥ ६॥ 


गिरवर पर त€वर बहु पुशपतिर, करति सैल बहु दिवस बिताइ। 
भीमचंद चिप संग कटोची संधि करत को नरन पठाइ। 

इक दुइ बार फिरे जुग अंतर सरब अंतरो निकस बिलाइ । 
ठहिर्‌यो मेल परसपर बरनो, हरतो द्वश रिदे हरखाइ॥ ७॥ 
रण प्रिय सतिगुर को नहि बुझ्यो जिनहुं बिजे लै दई महान । 

केतिक दिन मैं सुनी श्रोत सुधि मिलनि गिरेशन ठहिर्‌य। आत । 
महाराज तबि कुछ उर रिसधरि बेमुख भा पहारीआ-जानि । 

गीदी डरति जंग ते मिलिगे हमते भेद राखिबो ठानि॥ ८॥ 
तयारी कूच करनि की कीनसि, बज्यो दमामा तबि रणजीत । 

सभि राजन के श्रोण परी धुनि कैसे बाज्यो' संसं चीत। 

“परि बिगार हित रन के होयो के निज पृरि चालन हित कीति ? 

प्रथम न सुनी, अचानक किम भा ? भीमचंद सों विरस लखीति । ९ ॥ 
सुति कहिलूरपति करि तूरन पठ्यो आपनो तत्रहि वज्जीर। 

“श्री प्रभु सों बुझो सभि कारन किम धुनि कीनि निशान गंभीर । 

धाइ उताइल आइसि* ततछित, मिल्यो नमो करि चरननि धीर । 
क्षीमचंद सैलेन्द्र बंदना करी आपको पठि मुझ तीर। १०॥ 
संशय भयो कीत धुनि कसे हित बूझति के तूरत आइ । 

श्री कलगीधर कह्यो कोप करि हम किह हित आन्यो सहिसाइ । 

फते भई लखि गरबूयो मानी, प्रथम बारता को बिसराइ। 

हम को सुधि भी करी नहीं क्रिम, शसत्रुनि संग संधि ठहिराइ॥ ११॥ 
अबि अरूढ करि गमनहि हम पुरि, नाहक क्यों बैर्ठाह इस थाई । 

रह्यो न काज नरेशुर को अबि, करयो सपूरन जिस हित आइ । 

सुनि वजीर करि बंदन गमेन्यो कह्यो जाइ राजे समुझाइ। 
-कलगीधर रिस करि कुछ वित महि चहति अनंदपुरि को अबि जाइ ।। {२॥ 
सुति राजे कहि विनै पठाई हम ते भूल चूक हुई जाइ। 

ठहिरहु गमतहि संग सरव ही वखशहु आप खता जु कराइ” । 

आनि कह्यो जबि गुरू न मानी हमरो ठहिरनि नहि किस भाइ। 

“ज़बि निश्चे चित लखयो न टिकहै भीमचंद आयो उतलाइ ॥ १३ ॥ 


1. निर्मल जल 2. रास्ता 3. फूलों से (भरे हुए) 4. आया 5.जो. 
गलती मैंने की है 
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पद अरबिद बंदना ठानी अरपनि कीनि अकोर बुरंग । 
सुंदर जीन सु चामीकर को छादूयो बसन रेशमी संग । 
बसत्न दियो पशमंबर नीको रूखसद भए प्रभू नहि रंग । 
हय अरूढ करि गमने मारग, बजति नगारे धुनी उतंग ॥ १४॥ 
चढी बाहिनी संग सूरमें मार बकारा करते चाल। 
'काची मति पहारीए काचे, हैं मतलब के मीत? विसाल । 
प्रभु जी इन सो कहां मित्त्रता जे नहि राखहि धरम संभालि' । 
दयाराम जबि इस बिधि भाखी नंदचंद बोल्यो गुर नाल ॥ १५॥ 
गए ब्याह महि करनि भलेरो सबालाख तंबोल बडेर। 
भे बिपरीत हेत बुरिआई, कुटिल मूढ बांछति ले घे२१। 
रावर को सहायता हुइ जाहि कौन शत्रु हुई साकहि नेर। 
करि बल घाटा आति छुरायो उलटे सभि सुखेन ही फेर ॥ १६॥ 
देखहु फतेशाहि क्या कीनसि कहे सबंधिनि के मति हीन । 
भिर्‌यो आप के संग जंग माह, पाइ पराजय अपजस लीनि। 
रह्यो बिसूरत, सर्यो नहीं कछु तुमरी महिमा लखी न पीन*। 
भीमचंद अबि मन बिलंद छल, संधि आप ही रिपु सों कीति ॥ १७ ॥ 
जौ करि नहीं मंघारहु द्मालहि तौ इह हार पाइ बिच जंग । 
ब्रिद दरव देहै हित दंडहि अलफ़ खान लेतो बलि संग। 
करि सहाइ को रखि बबाइ करि, पीछे राख्यो इस बिधि रंग । 
बिन रावर की मरजी पूछे करी बारता अत्रहि कुढंग॥ १८॥ 
सुनि के श्री मुख ते फुरमायो “परवत बासी नर समुदाइ। 
पाथर पूजक पाथर बुद्धी, जल महि पाथर रहै सदाइ। 
नहि भीजहि अति धरहि निठ्रताऽ, तयो मनसुख इह जाने जाइ । 
बिन मतलब इह भीत न किसके, बिनसे कूरे सहिज सुभाइ ॥ १९ ॥ 
इस बिधि करति बारतालापहि चले आई सतिगुर भगवान । 
आलसून इक ग्राम निहार्‌यो हुतो पंथ महि वसँ महान । 
दुंदभि बजति लोक निकसे सुनि बालिक बूढ़े जेतिक ज्वान । 
ऊचे थान थिरे अविलोकति असवारी प्रभु को दुतिखान१॥ २०॥ 


आन अकोर न आगे अरपी, नमो न कीनी जोरे हाथ। 
मति मूरख निज राजे के बल मद ररि नहि प्रताप लखि नाथ*। 


1, परंतु) प्रसन्न नहीं थे 2. मित्र, दोस्त 3. घर लेना चाहते थे 4. भारी 
कठोरता 6. स्वाभाविक 7. एक गाँव का नाम 8. शोभा की खात 


$. क 
9. श्री कलगीधर जी का 


® 


YY 
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हुतो हुतासन कोप अग्ग्र किछ गिरपति भीमचंद के साथ | 

मनो अहूती परी दिपतहिता नहि ग्रामीन” निमायो माथ ॥ २१ ॥ 
आलसून की दिशि अवलोक्यो, गुर प्रतापी आइसु दीन । 

“नंद चंद ले श्रिद बाहिनी लूटहु ग्राम वसतु लिहु छौन। 

अरहि प्रहारहु, वहिर निकारहु, देहु तिदारक कुमति मलीन । 

राजा मूढ प्रजा जुति जार्नाह सहहि अवग्गया को दुख पीन? ॥ २२॥ 
सुनि दिवान रिस ठाति महानी मानि हुकम लै सुभटन जाल । 

भ्यो प्रवेश बखान्यों ऊचे लूट लेहु इन कौ धन माल । 

सुनि जोधा तवि धाम बरे सभि वासना बसन* समाज बिसाल । 

बस्न विभूखण महिखि तुरंगनि छीन लीन सभि बल के नाल ॥ २३॥ 
जो अर परे सु भरि करि मारे कातुर कटे तरजना संग*। 

केतिक डर करि घर महि दुर करि दबक रहे उसके नहि अंग” । 

को दुर दुर करि गए भाज करि बहुर न मरे महां दुख ढंग । 

को घाइल ह्लं तरफति मुरछति, को श्रोणत करि भए सुरंग? ॥ २४॥ 
कितिक समुख हुई प्रानन को तजि मरि शसल्रन ते ह्वै करि घाति? । 
छोरि सदन चहुँ ओर पलाए जम सम जानि रिदै डरपातिः । 

लूट्यो दल ने ग्राम वसतु सभि करि उजार की सम मग जाति” । 

फते कीनि रिपु हते जिते तहि, दुदभि बजे सुनति थरकाति ॥ २५ ॥ 
श्री सतिगुर को इम प्रताप लखि निकट निकट के ग्राम जि ब्रिंद। 

त्रास धारि हकार त्याग करि दे दे मिर्लाह अकोर बिलंद । 

“प्रभू के कोध बचे नहि क्यों हूँ, नहि सहायता होइ नारद 

दुगध दधी सिख लेति सभिन ते समुख न बोलहि कर्राह निकंद/॥ २६॥ 


दोहरा 
मारि ग्राम कौले फते धरति अनंद बिलंद । 
प्रविशे श्री आनंदपुरि तेग बहादुर नंद ॥ २७ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे दुतिय स्ते `आलसू न लूटन प्रसंग बरनतं नाम तीन 
चत्तवारिसती अंशु ।। ४२ ॥ 


1. प्रकाशन के लिये 2. ग्रामवासियों ने 3. बर्तन 4. वस्त्र 5. अड़े 
6. ताडना की 7. हिलाए नहीं 8. छिप छिप कर 9. लाल 10. शस्त्तों के साथ घायल 
हो कर मरे 11. डरे 12. रास्ते पर चल पड़े 13. राजा की 14. (जो) मारणे 


अंश ४४ 
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दोहरा 

सुनि सतिगुर आगवन कौ पुरि जन उर हरखाइ। 
तिकसे आगू लेनि हित सादर मिले सु आइ॥ १॥ 

निशानी छंद 
ले ले अनिक अकोर को करि गुर सों मेला। 
दरशन को अनंद ले करि जनम सुहेला। 
धुति दुंदभि रणजीत की सुनि सुनि गन आवहि। 
दौर दोर पुरि पौर तजि दल युति दरसावे ॥ २॥ 
मंगल अनिक प्रकार के पुरि बिखै रचंती। 
पोर पोर पर ससिमुखी! थिर हुई दरसंती। 
प्रविशे प्रभू बजार महि देखति नर नारी। 
गन चकोर जनु चंद को आगमन बिचारी ॥ ३॥ 
पुशपनत कउ बरखावहीं ` गुंदति दै माला?। 7 
ग्रहन करति लखि भाव कउ हुइ हरख बिसाला। 
चख ब्रिसतिरति सरोज ते सभि की दिशि देखै। 
कुशल प्रशन सभि सों करहि दे मोद बिशेखे। ४॥ 
भाट नकीब पुकारते सभि अग्ग्र चलते। 
सुजसु बखानति प्रभू कउ सभिहुंन सुनंते। 
प्रविशहि सतिगुर दुरग महि जो बन्यो नवीना । 
भांति भांति के ग्रिह रचे सुखदा दुति भीता।॥ ५॥ 
उतरि तुरंगम ते गए सुंदर घर मांही। 
पीठ पलंघ की पर थिरे धरि आयध पाही । 
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eT चंद्रमुखी 2. गूंथी हुई माला देती हैं 3. विकसित कमल की भांति 
नेत्रों से । दु 


~ 


है 


> < 
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नंद चंद प्रोहत दुती अरु तीनहुं _भ्राता। 
आइसु ते निज निज सिवर उतरे सुखदाता ॥ ६॥ 
सभि सेना के सूरमें आइ सु लुट ल्याए। 
वसतु संभार उतार करि निज सिवर सुहाए। 
खान पान करि जामनी हुइ सुपत बिताई । 
टिके सकल सुख पाइ करि जोधा समुदाई। ७॥ 
भई प्राति जागे प्रभू करि सौच शताना। 
चार घरी दिन चरे ते निज लाइ दिवाना । 
चहुंदिशि की गन संगतां इकट्ठी पुरि हुई। 
करयो हुकम अबि आइक दरसहि सभि कोई ।। ८ ॥ 
गयो मेवरा सभिनि पहि गुर आइसु गाई। 
सुति शौनन महि अनंद भा तूरन समुदाई। 
नाना लीनि अकोर कड उतलावति आए। 
मनो त्विखातुर ताल की सुधि सुनि. करि धाए॥ ९॥ 
चमर चलाचल चारु ह्लं जनु किरन सकेली!। 
झूलति कलगी सीस पर दमकति दृति मेली। 
रंगदार दसतार को बंधेजीः अनूठो। 
जिगा जवाहर जगमग जाहर छवि वूठो॥ १०॥ 
वदनचंद अहिलाद करि मडल वड रूरा। 
कुंड डोलति करन युग शोभत गुरसूरा। 
कमल पांखरी आंख जुग पोनी जुग कोरा£। 
लाल जहाज क्रिपा भरे देखति सिख ओरा॥ ११॥ 
शमस स्याम सुंदर गिरद लघु लघु समुदाई। 
सहिज सु चिक्कवन केश शुभ अस उपमा गाई । 
रतन उडग, मुख चंद ढिग, पसरयो तग जाला“ । 
दिपति दसन मुख-क्यान जुति दृति चार बिसाला || १२॥ 
मनहुं सुरनि की सभा महि कमलासन बसे । 
सिख संगति के बीच प्रभु शोभति दृति ऐसे। 
दरशन करि करि बंदना गन अरपि अकोरें। 
बैठति है चहुंदिशा महिं दोनहुँ कर जोरें॥ १३॥ 


1. मानों किरणों को एकत्रित किया है 2. बाँधना 3. आनंद करने 
बाला 4. कोतों से 5. रतून तारे है, चंद्रमा मुख हैं, दाढी अंधेरा है ॥ 
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जस जस धरि धरि भावना सतिगुर दरसंते। 
तस तस पुरवति संगतां अरदास करते । 
क्रिपा द्रिशटि सभिहूंत पर डारति दिशि चारे। 
मनहुं खिशट पर उतपती विध तिनहुं निहारे! ॥ 
जाम थिरे बिच सभा के दरशन को दीना। 
करि निहाल तबि संगतां उठिबे मन कीना। 
अपन सदन महि पुतन गए बेठे गुनखानी। 
भोजन थार परोसूयो आवतूयों तिहं थाती ॥ 
अच्यो स्वाद मनभावते छुधते त्रिपताए। 
ढरे दुपहिरे सतिगुरू लोचन अलसाए। 
पौढे म्रिदुल प्रयंक पर कुछ कीनि अराम्‌। 
सवाजाम दिन के रहे जागे सुख धाम्‌ ॥ 


गरी बदामन आदि गन रगड़ी शरदाई। 


'बिजीआअ आदिक जिह अधिक तिस बीच घुटाई। 


आनी दासन त्यार करि पिखि हुकम बखाना। 
'हुती अफीम बिदेश की जिस अमल महाना॥ 
'बहु तरीफ सिख ने करी सो कोश मझारा। 
आनो इहां निकास करि जिस अमल करारा । 
कोशप ढिंग सेवक गयो सभि बाति जताई। 
कहि करि पते बिदेश के तिस छिन निकसाई ॥ 


आनी तुरत सभीप गूर कर धरी निहारी। 
ह रंचक? प्रभात सम अंगरीन सुधारी। 
करि गुलका कर तर धरी ले बहुर कटोरा। 
कर्यो पान सुक्खा तबे. हित मादक जोरा*॥ 
मावा खाइ अफीम को पुन सोच शनाने। 
तवि के लागे खात नित दिन प्रति अधिकाने । 
कितिक द्योस बीते जबहि इक दिन तबि आई। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


१४॥ 


१५॥। 


१६॥ 


१७।! 


१८ ।। 


१९॥ 


पतिबरता जीतो सु ब्रिता लज्जा अधिकाई ॥ २०॥ 


1. मानों ब्रह्मा (सृष्टि का सूजन करके) देखता है 2. तनिक 3. गोली बनाकर 
हथेली पर रखी 4. ज़ोर का नशा लेने के लिये 5. 
6. शुभाचरण वाला 


अफ़ीम का मावा खाकर 


९ “०८० ५१ 
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पत्ति कउ पाइ इकंत मैं कर जोरि खरी है। 
अवनी खनति अंगुठ पग तर! द्रिशटि करी है। 
चित महि दृढ्‌ मूरति बसे नहि समुख बिलोक। 
ऐंचि प्रेम की एक दिशि दूजे लज रोके ॥ २१॥ 
बड़्भागण जग माति इम गुर की पटरानी। 
ज्रिदुल सुशीला गुण निधा शुभ मति मैं स्यानी । 
प्रभू क्रिपाल बिलोकि करि थिर? नंञ्रि बिसाला । 


जानि कामनावान मन बोले तिस काला ॥ २२॥ 


घरवालन की सुध कहां, अभिलाखा को है! 

कहो मनोरथ आपनो अवबिबांछति जो 

जिस हित करि आगवन को थिर भई सलाजा। 

कहु सुमद्धमे* ! बारता जिस विधि कोकाजा' ॥ २३ ॥ 
हाथ बंदि बंदति बदति’ 'प्रभु-अंतरजामी ! 

जगत गुरू जातो सकल घटि घटि के स्वाभी। 

चारों चक्‍कनि संगतां चाहति चितपाव। 
सागरांति अवनी जितिक तुम चरन मनावं॥ २४॥ 


परवह सभि की कामना नहि ऊन खज़ाना। 
हेरो जस जस भावना दिहु फल तिम नाना। 
त्विय सरीर की मित-गती” जिम हुइ तिम जानो। 
तुम ते सुत सपतनि” लह्यो दुतिवान महातो ॥ २५ ॥ 
बिन नंदन आनंद नहि घर सुंत सभाता?। 
दीपक जथा प्रकाश करि तिम कहि मतिवाना। 
पूखनः करे प्रकाश दिन साभि जग सुख-पावं । 
निस का दीपक चंद है तम दूख नसाव ॥ २६ ॥ 


भाख्यो क्रिपानिधात करि सिख संतति सेवा । 
भोजन नाना भाँति के दे बिन अह मेवा । 
प्राप्ति हुई सभि कामना सतिसंगत पासी । 
लहैं अनंद जुग लोक कौ जे कर्राह हुलासीम ॥ २७॥ 
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1. नीची 2. लज्जा रोकती 3. खड़ी है 4. जो सुन्दर हृदय में बात है 


5. कहने लगे 6. समुद्र के अन्त तक 7. हालत 8. सोत 9. शून्य समान 
है 10. सूर्यं 11. प्रसन्तता पूर्वक 
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सुनि करि मान्यों हुकम को करि नमो सिधारी। 
हित अहार बहु भांति के करिवाइसु त्यारी। 
अथित संत सिख जे हुते तिन को तिपताव । 
मन महि धरि सुत कामना सतिगुरू रिझाव॥ २० ॥ 


नित नवीन अनवाइ करि तिन चरन पखारे। 
लेकरि बिजना हाथ मैं सुख” पौत शझुलारे। 
इत्यादिक सेवा अधिक किय जीतो रानी। 
प्रभु मन परम प्रसंन भे सगरे सुखदानी ॥ २९ ॥ 


बीत्यो आदिवार जबि निस विखे गुसाई। 
बसे महिल हित पृत्त्न के, बसि प्रेम सदाई । 
श्री जीतो की कामना तवि पूरन कीनी। 
धरयो गरभ हरखति भई पति सेव प्रबीती ॥ ३० ॥ 


बडभागत अनुरागनी उर कंत वसायो। 
निस बासुर चितवति सुमति अति प्रेम वधायो । 
दिन प्रति बिर्‌धा* गरभ की दृति ह्लं भधिकाई। 
सतो दूज ते चन्द्रमा पुरवतिण सुखदाई ॥ ३१॥ 


जिस मंदर महि मुदित चित थिरता को धारे। 
अधिक लहै शोभा तबहि बडि करि उजियार। 
बीत गए नव मास इम हरखति परिवारा । 
सहित पुत्र परतीखना उतसव हुइ भारा ॥ ३२॥ 


चेत सुदी थित सपतमी कुज वासुर आवा । 
सत्रां सै संतालीए संमत मुद छावा। 
भले लगन ग्रह ऊच कछु जन्मयों सुख पाए। 
सेव्यमान गन धाइ ते बहु दीप जगाए॥ ३३॥ 
मंगल मंगलवार मैं बजि उठी बधाई। 
बादित अनिक प्रकार के दर पर समुदाई। 
श्रौ गुजरी बहु भांति कारि उतसव को ठाना। 


मंगति गन जन सुनति ही दोरे हित दाना ॥ ३४॥ 
Re ; ड 


1. नए 2. सुखद 3. प्रेमिका ने 4. बढ़ने से 5. पूर्ण हो रहा है 6. मंगलवार 
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भई भीर बड पौर पर धन पाइ उदारा। 
चिरंजीव गुर पुत्र हुइ, सभि बाक उचारा। 
इत कलग्रीधर के निकट पावहि मन भायो। 
आशिख कीरति के सहित सभि कहति सुनायो ॥ ३५ ॥ 
इक गुजरी के जाई ढिग बहु देति बधाई। 
हरित दुरबा अरपि करि प्राप्ति मन भाई। 
फूलनि माल बिसाल कौ अरु बंदन-वाला!। 
सभि दर पर बंधनि करी दल हरित बिसाला ॥ ३६॥ 
| मुक्ता लरीअन पोइ करि विच कंचन सूता^। 
। बाँधी दूवारे चारुः पर जाहि जनम सपूता। 
| सोढि बंस की रीति सभि कहि करि करिवाई। 
पौन जनम ते मोद मन गुजरी सुख पाई ॥ ३७॥ 
दुसर जंग नदौण को जय लै करि आए। 
जनम पुत्र भा दूसरे बहु बजे वधाए। 
रिदे विचार्‍यो सतिगुरू धरिबे हित नामू । 
जोरावर सिह तबि क्यो बिदत्यो सुख धामू ॥ ३८॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रते जोरावर सिह जनम प्रसंग' बरननं 
नाम चतुर चत्तवारिसती अंशु ॥ ४४ ॥ 


1. तोरण 2. तिल्ले के धागे में मोतियों की लडियाँ परोई हुई हुँ 3. सुन्दर 


अंशु ४५ 
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दोहरा 
ज्ञोरावर सिंह नाम धरि सुनि हरख्यो परवार । 
उत अजीत सिंह खेलते भूखन शब्द सु धारि॥ १॥ 
चौपई 
सतिगुर्‌ घर जुग साहिबजादे । मात बिलोकति चित अहिलादे । 
बसन बिभूखन पाइ नवीने | डीढ न लगहि दिठौना दीने॥ २॥ 
करहि दुलारन दाई दाए१। पुरि नर तारि हेरि हरखाए। 
संगति सहित मसंदनि ब्रिद । सुनहि जनम गुर नंद अनंद ॥ ३॥ 
अलंकार रचना बिधि ताता । सुधरावहिः दे दरब महाना। 
भांति भांति के बसन बनावहि। गुरू रिझावनि कारण ल्यार्वाह || ४ ॥ 
कलगीधर घर उतसव घने । दिन प्रति होति अनंद को जने । 
दिवस बसोए को बड मेला। चहुं दिशि ते नर नारि सकेला॥ ५ | 
शसत्र सजाइ ऊच थल बैसे। वीच सभा के रघुवर जैसे। 
वसतु भजाइब पुंज अकोर। अरपति आति दुऊ कर जोरि॥ ६।। 
जुग लोकनि की चाह कल्लयाता । दरशन दरसाह भाव महाता । 
सुत बित आदि रिदे करि भास। खरे होइ भाखति अरदास॥ ७॥ 
तन अरोगता जाचति सेई। भगति ग्यान चाहि सेवति केई। 
लोक हजारहुँ दरशन करि करि। लहैं कामता मुद उर धरि धरि॥ ८॥ 
आप आपने सदन सिधारै। चहुं दिशि महि शुभ सुजसु पसारे। 
केचित रहैं समीप गुसाई । सेवति चरन कमल सुखदाई ॥ ९॥ 
साहिब-जादन को दरसंते। । कर्राह दुलारनि अनंद वधंते । 
पोत्रन को प्रति-पारर आछे। श्री गुजरी नित श्ोयहि बाछे॥ १० ॥ 


1. लगाया 2. घाय 3. बनवाते हैं 4. ज्ञान कराने वाले 5. वैशाखी 
6 . कामना करता 
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धरहि प्रेम निज अंक बिठारहि। बारि बारि मुख कमल निहारहि ।-- 
--सुत को बंस ब्रिद्धता पावहि-। रिदै बिचारति मोद उपावहि ॥ ११। 
श्री अजीत सिंह आंगन मांही। पाइ बिभूखन शबद उठाहीं। 
करहि हकारत निकट बिठावहि। तऊ दोरि खेलति हित जावहि॥ १२। 
मात सुंदरी सुंदर नंदन। अविलोकति करता अभिवंदन। 
रच्छा ठानति अनिक प्रक्रारिन । दधि ओदन? अचवाइ अहारनि॥ १३ । 
पिता समीप जाति जिह समों। देखि अपर को ठानति नमोरै। 
बालिक लीला करति दिखात्रति । सभिहिन के मन मोद उपावति॥ १४॥ 
श्री जोरावर सिंह लघु बय मैं। रहें सदन महि ब्रिदन तिय मैं । 

बति देहि तिस दिन प्रतिपार्राह्‌ । दासी देति दिलास उचारहि॥ १५॥ 
इस विधि द्वै कलग्रीधर नंदन । दरशन देति करति अभिबंदन । 

हसति हसावति लीला ठानति । दास अनेक साथ अन-मातति£॥ १६॥! 
जबि सतिगुर अलसून उजारा। परी धांक तबि वाइस धारा। 

सरब धार ते त्रासति रिदे। छीनहि राज गुह जद कदे॥ १७॥।' 


केतिक संधि करी मिलि मए। साहिब करामात लखि लए। 
पर्ठाह मुसाहिब कै चलि आप | दरसहि बदन पाप गन खाप ॥ १८॥ 


अनिक प्रकार उपाइत आछें। पठति रहे गुर सों रस बांछ । 
जे सँलन की वसतु बजाइब। वारि बारि भेजहि ढिग साहिब ॥ १९ ॥' 
तिनके संग तिसी ही रीत। कलगीधर वरतहि हित चीत । 
क्रिपा द्रिशटि कौ धारन करैं। राजनीत के ब्योंत उचरें॥ २०॥। 
केतिक धर्रह दुशटता मंदे। ते नित रहि सवधान बिलंदे। 
दे बीरनि को जंग समाजू। राहि त्यार--होहिं कबि काजू--॥ २१ ॥ 
नर अनंद पूरि बेमुख जेई । गुर महिमां को लखे न तेई। 
उर महि डर धरि कुमति गवारे। छोरि शहिर को भाजि सिघारे ॥ २२॥ 
अपर ग्राम पुरि महि चल बासे। देखति लोक करहि सभी हासे । 
कहूं जीवका हाथ न आई। हारे करि करि अनिक उपाई ॥ २३ ॥ 


— 


1. नमस्कार करता 2. चावल 3. प्रणाम करता 4 अटकल लगाते हैं 
5. सभी विचार धाराओं (के राजे) 
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जिन पर कोप गुरनि को होवे । 
इहां सदा दारिद बसि रहैँ। 
तजे प्रान जमदूत हर॑ते*। 
जिन ते लेहि गुरू मुख फेरी । 
जहां जेवरी पिश्वि कर घाल हि" । 
जहां लेनि हित कंचन ताकहि । 
दरति इहां लखहि मुद लंहैँ। 
दुख दाइक ह्लं है सुर सारे। 
छोरि अनंदपुरि को जो गए। 
नहि किनहुँ कीतो सनमानू । 
थकति होइ थिर के जहि कहां। 
बहुर अनंदपुरि कौ चलि आए। 
हइ तिरलाज बसे हित जीवा । 
कितिक बरख इस भांति बिताए । 
जेतिक भाज शहिर ते गए। 
दिन प्रति अधिक अधिक परतापा । 
कह घनी सन हुई जावे। 
कबहूं' आपने सदन सिधार्राह। 
चाकर कबहुं घने हुई जाइं। 
गुर के संग जंग कबि होइ। 
कप्रहुं अखेर ब्रित को करे। 
मन भावति बिचरति बहु कानन । 
ग्राम नगर जो मग माह आवें। 
सो अपनी रच्छा करि लेत्ि। 
अकर अहंकार ते जोइ। 
तिन घर ते दधि दुगध निकारै । 
काशट घास जि संचयो होइ 
करते रहै उतंग पुकार। 


1. नष्ट हो जाता है 2. इस लोक में 
कष्ट 6. हाथ डालते हैं 7. सपं 8. आनंद प्राप्त करना 9. अकड़े हुए 10. बकरा _ 
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लोक प्रलोक तिनहुं को खोवे! 


मांगहि नहि बिराटकार लहैँ॥ २४॥ 


नरक जातना घनी सहंते 
प्रथम मित्र तिन बनि हैं बेरी 
तहि तरम दासन ह्वै ब्यालहि? 


॥ 
॥ २५॥ 
। 


तहि ततकाल मूठ ह्वै खाकहि ॥ २६॥। 


अनिक भांति तहि सासन पहैं 
जथा चोर को चाहि सभि मारे 
तिन कौ दुखद सकल थल भए 
दुखति छुधति से भय महानूँ 
चितातुर व्याकुल मन महां 
परी विपत दीरघ डर पाएं 
लागे करन अहार सदीवा 


॥ AE ॥। 


॥ २८ ॥ 
॥ 


॥ २९ ॥ 


चुनि चुनि चौर सभे गहि घाए ।। ३० ॥ 


भूख मरति फिर्‌ आवति भए 
वधे गुरति को दुशटिन खापा 
रहें तिकट चहुं दिशि सिख आवै 
सुत बनिता को नेह संभारहि 
कबहु दरब ले घरहुं सिधाइ 
कबहूं करहि संधि रिपु जोइ 
दुंदभि बजहि सुभट संग चरे 
शत्ल्रनि त्रास नाद सुनि काननि 
मिलहि भेट दे सीस निवावे 
तिह को सुभट त्रास नहि देति 
आगे निकस न नरमी होइ 
गहै छांग! जेतिक हुईं, मारे 
छीन लेति बस चले न कोइ 
बोले बहुत, खाहि सो मार“ 


11. जो बहुत बोले वह पिटता है 


॥ ३१ ॥ 


॥ ३२॥ 
। 
॥ ३३॥ 


॥ रे४ ॥ 


॥ ३५ |। 


॥ ३६॥ 
|| 
॥ ३७॥ 


3. कौडी 4. पकड़ते हैं 5. दुःख 
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इस प्रकार निज तेज टिकायो । सभि राजनि मन त्रास उपायो । 
सिख संगति नित वधहि बिसाला । सतिगुर दरशन करहि सुखाला ॥ ३८॥ 
दीपमाल बैसाखी जोइ। दिन इत्तूयादि पूरब को होइ। 
चहूं दिशिन ते चलि चलि आवहि। करि दरशन बांछति को पर्वाह ॥ ३६ ॥ 
बसन बिभूखन दरब विसाला। हय हत्थयार आदि वथु जाला । 
अरपाहि गुर पग पंकज पास। अनिक बिधिन की करि अरदास ॥ ४० ॥ 
को तूसन ही मन करि जाचे। को कर जोरति बाक उबाचे। 
सगरे पाइ कामना गुर ते। करहि प्रेम पद पंकज उर ते॥ ४१॥ 
केतिक सुमति भगति को पारवै। सति संगति मिलि दिवस बितावें । 
केचित करति प्रेम ते सेवा। जिस ते रीझहि श्री गुरदेवा ॥ ४२ ॥ 
करामाति आदिक सभि पाइ । ब्रहम ग्यान महि रहि लिवलाइ । 
शत्रु मित्र महि ब्रिती समाना। राचे एक रंग तजि ताता ॥ ४३॥ 
को को गिनीअहि, तरे अनेक । भउजल उबरे पाइ बिबेक । 
सिद्धां सरब पाइ आनंदे । गुर सेवे जिन, भाग बिलंदे ॥ ४४ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते श्री गुर प्रताप प्रसंग बरननं नाम 
यंच चत्तूवारिसंती अंशु | ४५ ॥ 


अंशु 


४६ 


दिलावर खान पुत्र प्रसंग 


दोहरा 
श्री जीतो सतिसंग को सेवहि तिसहि प्रकार । 
असत बसन कौ देति हैं करि उर भाव उद्धार ॥ १॥ 


चौपई 


मधुर सलवन तुरस युति स्वाद । 
पाइस बर्ताह पाइ बिच मेवे। 
चाहि चित प्रसंतता पति की। 
पिखहि नगन को बसन उढावहि। 
पति मूरति उर माह द्विढ़ वापी । 
अधिक रहै दरशन की लालस। 
इपर श्री जीतो को लखि भाऊ। 
मंदिर तिस के चलि करि आए। 
तिथ नवमी तबि सुर गुर वार” । 
संतति केर कामना जानी। 
दीन रिदे तिह मोद घनेरा। 
सकल जामनी महिल बिताई । 
सौच शतान ठानि गुर पूरे। 
भई सगरभा दूजी वार। 
जोरावर सिह सुंदर सोहे। 
जेवर जेब जवाहर जरे। 
दुती अजीत सिंह बिचरंते । 
भिल है भ्राता खेलति कबे। 
पिर्खाह संगतां हरखहि बंदहि। 
जाह कहि देश बिदेशति बिखे। 


करवाह बिजन चावर आदि । 
अथितन कौ हकारि बहु देवे॥ २ ।! 
तिम्री रहै सदा गतिमन की। 

इम संतनि सिख सेव कमावहि॥ ३॥ 
तिस दिन प्रेम वधूयो अविनाशी । 

सेवा करति न ठानहि आलस ॥ ४॥ 
बसी प्रेम गुर सहजि सुभाऊ। 
अभिलाखा पूरन समुदाए॥ ५॥ 
बसे निसा महि करुना धारि। 

प्रेम बसी हुई पूरन ठाती॥ ६॥। 
सफल मनोरथ करि तिस बेरा । 

आए वहिर होति अरुणाई ॥ ७॥ 
बेठे दे दरशन मूख रूरे। 

श्री जीतो मन अनंद उदार ॥ ८॥ 
खेलति बिचरति पग बल होहे। 
दौरति अंगनि नादति खरे? ॥ & ॥ 
दासी दास साथ रखियंते। 
सुंदरता सरीर मैं सब ॥ १०॥ 
सुंदर सतिगुर बंस बिलंदहि। 
कर्राह सराहन पुन पुन पिखें॥ ११ ॥ 


1. वीरवार 2. अच्छी प्रकार ध्वनि करते हैं (जेवर) 
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TITS SO ++००+-०-+०- हएिकिक 


दिलावर खान पुत्र प्रसंग 


श्री गुजरी जुग पोत्र हकारे। 
बसन बिभूखन अंग सुधारहि। 
निज हाथनि अचवाइ अहारा। 
दोनहुं बिचरति कबि चलि आवै । 
निकट बिठाइ कहै गुर पुरे। 
तुरक रिपुन को दंहैँ त्रासा। 
इस प्रकार जुग साहिबजादे। 
श्री कलग्रीधर सेन समेता। 
बेमुख होहि लूट तिह लेही। 
दुर दूर लौ तेज बिसाला। 
'भीमचंद की करी सहाइ। 
तिस को? तुरक बिचारति रहे । 
महांबीर बर जानाहि मन महि। 
हुतो दिलावर खान पठान । 
सुनि गुर जसु कौ तिसहि न सह्यो । 
इम कहि तयारी कीति बिलंद । 
जाहु सेन लै सुभट हजार । 


बारि बारि! करि पासि बिठारे। 

हेरि हेरि करि आनंद धारहि॥ १२॥ 
करहि सप्रेम पोत्र प्रतिपारा। 

साथ अदाब पितहि? सिर न्यावे ॥ १३ ॥ 
“होहि शसत्र धारी जुग सूरे । 

रण ठानहि बहु करहि बिताशा ।। १४॥ 
बधहि शरीर होहि नहिलादे । 

चढहि अखेर ब्रित के हेता ॥ १५॥ 
रज्छाह, मिलहि आनि करि जेही । 

बिदत भयो सभि महि तिस काला ॥ १६ ॥। 
अलफ खान को दीनि भजाइ' । 

लरति गुरू संग को चित चहे ॥ १७॥ 
देति न अरन अरिनि£ कौ रन महि । 

पंच हजारी मनसववान॥ १८॥ 
पपठौं बाहिनी मैं! तबि कह्यो। 

बहु समुझाइ पठायो नंद९॥ १९॥ 
लरि करि लेहु अनंदपुरि मारि। 


जे करि दंहैँ दरब घनेरे। लै करि तजि आवहु तिस वेरे॥ २० ॥ 
नतु संग्राम कीजीअहि भारी। सुनि पित ते होयो तबि तयारी । 


गुलका 'गन बरूद बरताई | 


बीन वीन जोधा समुदाई॥ २१॥ 


दुंदभि को बजाइ तबि चाला। मग अनंदपुरि के पग घाला -। 


सभि गिरपति ते धन कौ लैना--। 
गुर दिशि पठ्यो पुत्त्र को पहले । 
इह बिधि उर महि धारि गुमाती । 
“जाइ अनंदपूरि निस महि लरिई । 
“इह मसलत करि पूत पठान | 
सरिता पार हुतो तिस डेरा। 
हैक घरी बीती जबि जानी। 


1. तिछावर होता 2: 


8. महान्‌ सेना सहित । 


आदि दिलावर खाँ बड सेना ॥ २२ ॥ 
इत ते जोर सरब को लहि ले --। 
भेनूयो नंदन करि अगुवानी ॥ २३॥ 
सभि इक बारि हेल को करिई' । 
भयो अरूढति सेत महान? ॥ २४॥ 
भई जामनी तिमर घनेरा। 
शीघ्र त्यार भी चमूं महानी ॥ २५ ॥ 
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सादर पिता जीको 3. बातको 4. अड़ना 
5, एक पदवी 6. पुत्र को 7. गुरुजी की ओर से सभी के बल का पता चल जाएगा 


420 श्री गुर प्रत्राप सूरज 


चलि कर सरिता के तट आए । सीत काल ठरिगे कर पाए। 
को नर हेरि अनंदपुरि आयो। पहुंचयो जहि गुर पौर सुहायो ॥ २६ ॥ 
चहूं दिशनि महि बहु तकराई। चौंकी देति बौर समुदाई। 
दूवारपाल आलम तहि खर्‌यो। तिह के संग जसूस उचरयो॥ २७॥ 
कहां परे हो सुपति सुखारे? आयो तुरकन दल बल भारे । 
सुधि हजूर को दिहु इस काला । बनें सुचेत समै न विसाला*॥ २८॥। 
सुति आलम दल को आगवनू । तूरन प्रविश्यो अंतर भवन्‌ । 
करुता सिंधु प्रयंक सुहाए। हुते महां सुख मैं सुपताए॥ २९ ॥ 
चरन कमल सुंदर जुग दरसे। मरदति सने सने कर परसे। 
भए प्रबोधति अंग हिलाए। बूझूयो 'कवन चरन कर लाए ” ॥ ३० ॥ 
ह्वै गंढो कर जोरि अलायो। 'प्रभु जी तुरकन को दल आयो । 
चहति अनंदपुरि बिखे प्रवेशा। ठांडो सरिता पार अशेशा*॥ ३१॥ 
हुकम आपनो सुभटन दीजे। बनहि सुचेत हेत रण कीजै' । 
श्री मुख ते ततछिन फुरमायो। नर गत पठि सभि देहु जगायो' ॥ ३२ ॥ 
सुति करि आलम तूरन धरि के | चमूं बिलंद जगावन करि कै । 
बाज उठ्यो रणजीत नगारा। पर्‌यो शोर पुरि में तबि भारा ॥ ३३ ॥ 
नंदचंद ते आदिक जोधा। ततछिन साजी हुई धरि क्रोधा? । 
दयाराम प्रोहत जुति आधो। कलग्रीधर ढिग सीस निवायो॥ ३४ ॥ 
देखित हुकम कीनि गुर पुरे। 'गमहु अग्प्र लै करि सभि सूरे । 
मारहु दुशटनि समुख तुफंगे। तीनों तहां भानजे संगे? ॥ ३५ ॥ 
अपर मुखी जोधा सभि चाले। बाजे दुंदभि नाद बिसाले। 
शलखें छुटी तुफंगन केरी। तड़भड़ भी इक बार घनेरी ॥ ३६ ॥ 
गरजे जोधा शबद उतंगा। पर्‌यो शोर भारो इक संगा 
निकसे वहिर नगर ते तबे। शलख तुफंगन की करि सबे ॥ ३७॥ 
श्री प्रभु मानव अपर पठायो। सकल बाहिनी कौ समुझायो। 
-रोकहु दुशटन को चलि आगा । हतो तुफंग जंग बड जागार ॥ ३८। 
सुनि सुत्ति बीर चौंप करि भले। सवाधान बनि आमे चले। 
बाजे भेरिनि के भुंकारा। उचे धौंसनि के घुंकारा॥ ३९ ॥ 


1. हाथ बेर ठिठुर गए 2. (अब) अधिक समय नहीं 3. जागरुक हुए 
4. समस्त हौ 5. आक्रोश में आकर (सिना) तैयार कर ली 6. इकट्ठा ही 7. नगर से 
दूर आगे बढ़ कर 


दिलावर खान पुत्र प्रसंग 


बीर ब्रिद के बोल बकारा!। 
तुपक आवाज़ उठे इक वारा। 
इक तौ सीत काल बड पारा^। 
हाथ पाव जढ सम हुए गए। 
दुतीए गुर दल कौ बड शोर | 
हुई भै भीत जीत नहि जानी । 
खान दिलावर सुत के पास। 
“गुर के संग जंग को करनो। 
शून भए तन पारे! परे। 


उठे तुरंगन के हिणकारा। 

उठ्यो नाद सरिता को पारा ॥ ४० ॥ 
भय विंग सम थिर जल पारा*। 

शस्र उठाइ सके नहि लाए ॥ ४१॥ 
एकै बारि भयो बड जोर” । 
--नाहक होइ सभिति की हानी--1। ४२॥ 
अस मसलत बोले धरि त्रास । 

नहिं आछी लखि हुई अबि मरनो ॥ ४३ ॥ 
शस्र न उर्ठाह ऊच कर करे। 


सरिता बिखे बरहि जिस काल | बिन ही मारे हुईं भट काल? ॥ ४४॥ 


क्यों नाहक देते हो प्रान। 
जिस महि ऊची परी पुकार। 
छीन लेहिंगे लय हथियार। 
तुझ को भार्खाह! सभि अनजान । 
मिलि खाननि समुझावति कर्‌यो । 
रह्यो ठटक तबि नदी किनारे। 


उत ते पहुंची सेन महात। 

को जानहि हुईं कितिक हजार || ४५ ॥ 
करो समुख सो लै हैंमार। 

नाहक दए जाइ जिस प्रात ॥ ४६ ॥ 
लखि गुर बीरबली उर डर्‌यो। 
नहीं पाव! को जल महि डारे॥ ४७ ॥ 
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इति श्री गुर प्रताज सूरज ग्रंथे दुतिय रुते “दिलावर खान पुत्र प्रसंग बरननं 
नाम खशट चत्वारिसती अंशु ॥ ४६॥ 


1. बीरों का उत्साह भरा शोर 2. पाला 3. जल के पार खड़े शतु 


4. शस्त्र उठा कर हू 


[थ में पकड़ नहीं सक्ते 5. बड़े जोर का 


6. सुनन हो गए 


7. सर्दी 8. हाथ ऊँचा करके शस्त्र पकड़े नहीं जाते 9. वीर मरेंगे 10. कहेंगे 


11. पेर 


अंशु ४७ 


हुसेनी ० 
हुसंनी आगवन प्रसंग 
दोहरा 
पुत्र दिलावर को तबे बनि कातुर भै भीत। 
गुर प्रताप दीरघ लख्यो, तजी, आस नहि जीत ॥ १॥ 
भुजंग प्रयात छंद 
पर्‌यो भूर पारो! सु पिंगं समानं । 
सुन्यो शोर दूजे चमूं के महानं। 
बिना जंग ते तास को भूर धारे। 
मिले सूम सोफी सिपाही डरारे॥ २॥ 
बिना शसत्र झारे भए एणु जैसे । 
महां मूढ़ गीदी चले भाजि त॑से। 
गुरू जंग बीच जबै आप आवे। 
कहो कोन जोधा१ सु बीरं थिरावे ॥ ३ ॥ 
पराजे करे छोरि तीलेसु तीर । 
इमं बोलते जाति भाजेसु बीरं। 
यथा शेर सूतो उठहि जाग सोई । 
करी” ब्रिद भागै बिना लाज होई ॥ ४॥ 
दोहरा 
चलति पंथ मैं आइगो बरवा ग्राम सु नाम । 
करि मसलत लूट्यो तबे बसहि जितिक तहि धाम ॥ ५ ॥ 
भुजंग प्रयात छंद 
नहीं लोक जाने भजे भीरु ह्वै कं। 
__ लुट्यो ग्राम की जोर मूढं जैक । 


1. पाला 2. हिरन, भाव कमज़ोर दिल 3. युद्ध करने वाला 
4, हरा देता है, जीत लेता है 5. हाथी 6. मूर्खो ने जोर जानकर 
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गुरू ऊपरे ओज लाग्यो न कोई । 
बलं हीन जान्यो लुट्यो ग्राम सोई ॥ ६ ॥ 
जथा बानीओ मास को नांहि खावे। 
चहै स्वाद को रोर को रिध खाव | 
तथा मूढ कीनी उजार्‌यो सु ग्रामं । 
लह्यो अंन आदिक जिती सोज धाम ॥ ७॥ 
जथा मत्त हाथी डरे शेर हेरे“। 
म्रिगी और पै जोर घालै घनेरे । 
दरे पाइ संगा, तथा ग्राम मारा । 
गुरू सावधानी पिखी* त्रास धारा ॥ ८॥ 


नराज छंद 


अलान. आन ग्राम को बिलोकि डेर कीनिओं । 
गुरू गुविद सिंह की न ओर डीठ दीनिओं । 
क्रिपा निकेत की क्रिपा क्रिपान केतु जांहिके। 
कहो सु कीन दूसरो बिगार लाज तांहि के ॥ ९॥ 


भलान ग्राम मैं मुकाम एक दोइ कीनियां। 
पलाइ फेर मूढ गे सु धीर छोरि दीनियां। 
पिता समीप जाइकै निवाइ सीस बैठिओ । 
न बाक आइ तुंड ते सलाज धाम पेठिओ॥ १० ॥ 


सभा मझार खान की जबै त बन प्राहि को । 
गुलाम धाम तौन को हुसैन नाम तांहि को । 
दिलावरं पठान पास ओज आप तोलिओ । 
हंकार धारि भूर को गरूर संग बोलिओ॥ ११ ॥ 
गुरू गुविद सिंह पै अनंद जाइ हौं । 
बरौ? सु दूण तांहि भारि दून द्री लूयाइहौं । 
करौं सु जीत जेर? मैं विलंद दंड देहहैं । 
नहीं त लोह क्रीह को सुसीस आप लेइ है ॥ १२॥ 


1. गाँव को बलहीन जान कर लूटा 2. देख कर. 3. बहुत 4. देख कर 
5, एक गाँव का नाम 6. प्रवेश किया 7. प्रवेश करके 8. दुगना धत्त- 


9. अधीन 
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सु देइ मोहि आगिआ समेत ब्रिद बाहिनी । 
सिधाइ शीघ्र जीत हौं फरक बाहि दाहणी । 
दिलावरा पठान “साध साध” तांहि भाखियो । 
उछाहि को बिसाल धारि जंग को भिलाखयो ॥ १३ ॥ 
समूह सेन त्यार द्वौ हजार संग दीनियाँ। 
बरूद ब्रिद गोरीयां, खतंग, चांप चीनियां*। 
गरूर भूर सूरमान बीन बीन लीतनियों। 
तुरंग जीन तंग एँचि एंचि० त्यार कीनियो ॥ १४॥ 
अरूढ ह्व बजाइ दुंदभान ब्रिद चालियो । 
पुरे अनंद श्री गुरू अनंद मैं बिशालयो"। 
जब पठान पूत श्रू! शोर को महानयो | 
अधीर होइ भीरू भे भलान को पलानयों ॥ १५॥। 
बिलोकि दूर दूर लो दिवान नंद चंद ही। 
थिरे लरंन हेतु सो लए चमूं बिलंद ही। 
उडीक कोनि शत्त्रु की बचित्त जंग देन को । 
परा* बताइ सेन कौ अगाऊ आइ लैन को ॥ १६॥ 
सुन्यो जब पलाइगो बिजे लई महान को | 
अनंद ह्व सु जीत को बजाइ के निशान को । 
तुफंग ब्रिद छोरियां आवाज़ दूर दूर में। 
ग्रूर भूर पूर कै गरूर नूर सूरमे॥ १७॥ 
समाज पुंज गाज! के पुरे अनंद को मुरे। 
घरे अनंद को सबै जकार दींह को करें। 
प्रवेश ह्लं अशेश ही विशेश जीत पाइकं । 
तुरंग आप आपने सु थान में टिकाइ केँ ॥ १८॥ 
रही सु जाम जामती क्रिपा निकेत जानि कै । 
तबे सु त्यागि नींद को शनान सोच ठानि के । 
घरे शरीर चीर को सु बीर देहि धौरजं। 
साइ आयुधान को बिसाल जाहि बीरजं ॥ १९॥ 
'प्रतीब्रतं गिर दलं बलं बिलंद जंग को। 
प्रपि तो प्रभू यिरे न जान कौन ढंग को । 
1. देव कर 2. खींच खींचकर 3. बड़े आनंद में 4. सुना 5. सुन्दर 
6. पंक्ति 7. एग कर 8. श्री कलगीधर 


॥ 
ही 


i 2 आजित 


हुसैनी आगवन प्रसंग 


अरूढि मारतंड! ते प्रचंड सूर” आइके । 
अनंद नंदचंद आदि बंदना सु गाइके॥ २० ॥ 
सुनाइं जंग बारता “उडीक शत्रु कीनिया । 
भयो न आइ सामुहे बिसाल त्रास भीतिया । 
गतापु दीह आपको सकं न आइ तीर को | 
सिद्ध देश ब्रिद मैं, सहै सु कौन तीर को ॥ २१ ॥ 


गदी किनार पार को, न पाइ नीर बोरियो*। 
अधीन भीरु भूर ह्वै उछाहि जुद्ध छोर्‌यो । 
क्रिपा निधान श्रूय कात बैन को बखानिओ। 
“सहाइ श्री अकाल की बिशाल ते पलानिओ ॥ २२ ॥ 


महान मान हानिये” क्रिपान बात संग ही। 
बहीर शत्त्रु आइ हैं? मचाइ दाइ जंग ही*। 
समेत ब्रिद सैन सावधान ही रहीजिए। 
तुरंग आयुधान को भट।न! बांट दीजिए? ॥ २३ ॥' 
पुरे अनंद मैं अनंद यौं विलदं होइओ । 
दिवान मैं दिवान साथ" यों प्रभू प्रभोइओ? । 
उतै पठान को गुलाम जोर सन आइओ । 
हुसैन नाम जास को प्रताप को जनाइओ ॥ २४॥ 
पुरा पयानिः* आति कै अवान ग्राम“ लूटियो । 
भयो जु कोइ सामुहे सु ठानि जंग कूटियो । 
समाज ग्राम धाम को सु छीन छीन लीनिओ । 
जनाइ जोर आपनो हंकार पीन कीनिओ ॥ २५ ॥ 


बहोर डढ्ढ वारिया संग्राम घालिग जीतिओ । 
सु दंइ लीन दरब को कुनीति में प्रतीतयोर” । 
क्रितेक सैल राज मेल हेतु पास आवहीं। 
समूह ते सु लेति दाम! दंड को चकावही ॥ २६ ॥ 
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1. सूर्यं 2. तेजस्वी शूरवीर 3. आनंद सहित 4. डुबोया 5. सुन कर 6. भारी 


सहायता के साथ 7. नाश करना 8. फिर शत्रु आएंगे 9. जंग का दाव 


10. सूरमों को 


चल कर 


14. 


11, सभा में दीवान नंद चंद के साथ 12. कहा 
एक गाँव का नाम 15. गाँव के घरों का 


17. अत्याचार करने लगा 18. रुपये । 


लगा कर 
13. पहले 
16. करके 
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कितेक सँलपाल को सु नंद बंद मैं किए । 

'बिलंद दरब देहिगे त छोरिहें सुने दिए। 

कटोचीआ क्रिपाल भीमचंद जो कलूरिया। 

(मिले अकोर दे देइ देइ हेरि ओज पूरिया ॥ २७ ॥ 


बिसाल दून मैं प्रवेश लूट लूट लीनिओं। 
सद्रास भीर भूर ह्लं किस्‌ न जंग कीनिओं। 
महान अन्न छीन छीन सेन बांट दीनियं। 
रिदे गुरू पुरोन को प्रभाव नाहि चीनियं॥ २८॥ 
करंति काज खोट कौ बिचार को न ठानियं। 
'बिसाल मूढ आतमा गुलाम बुद्धिवानयं। 
निवेस घालि दून मैं जनाइ जोरि आपनो । 
खसोट लेति काहुं को महान देति तापनो£॥ २९ ॥ 
बिनाइ द्वेश केतनं करति ओतपाति को । 
सत्रास होइ दूण मैं न कोप धरि घात कौ” । 
मिले अनेक आनि के अकोर हाथ जोरि के। 
कितेक भाजि जाति हैं, कितेक ले निहोरि क” ॥ ३० ॥ 
दोहरा 


इस प्रकार सभि दूण महि घाल्यो जोर सुजोर* । 
अभिलाखति मूरख रिदे- चलौ अनंदपुरि ओर ॥ ३२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते हुसैनी आगवन प्रसंग बरननं नाम 
"सपत चतवारिसंती अंशु ॥ ४७ ॥ 


1. बंदी बनाए 2. पूर्ण बलशाली देख कर 3. गुलामों वाली बुद्धि रखते. 
वाला 4. सजा, दण्ड 5. उपद्रव किये 6. मारने के लिये 7. उपहार 8. अधिक. बल । 


अंशु ४८ 
गुपाल हुसेनी प्रसंग 


दोहरा 
भूप क्रिपाल कटोचीआ भीमचंद ते आदि। 
मिले सु रार्खाह तिकट तिस कहि सादर संवाद! ॥ १ ॥ 


चौपई 

इकठी सैन करति समुदाया। चहै अनंदपुरि गुरू ढिंग आया । 
--संघर घाल घनो घमसाता। करों पराजय, कै हुइ हाना* ॥ २॥ 
देउँ चर्म को जोर बडेरा। मिर्लाह त लैहौं दरब धनेरा। 
भेजयो पुत्र दिलावर खान । जिन ते डर हटि गयो निदान ॥ ३ ॥ 
तिस कारन ते मैं चढि आयो । संचि घनो दल संग पठायो । 

नहीं अनंदपुरि मारौं जावद। बने न हटि करि जैबो तावद ।। ४ ॥ 
लरिवे को वल केतिक धरै। देखों अवि जेतो रण करें 

इम गिनि गिति मन ठानहि त्यारी। दिन प्रति मेल कियो दल भारी ॥ ५ ॥ 
त्यों त्यों करि हंकार घनेरा। चहैं अनंदपुरि पावन घेरा। 

नंद चंद ते आदि मसंद। श्री गुजरी युति दुखिति बिलंद ॥ ६ ॥ 
तीन भानजे प्रोहित और । समुझार्वाह सोढी कूल मोर । 
“महाराज ! तुम अहो तिर्चित । पर्‌यो नेर शत्तू वलबंत॥ ७॥ 
तुम सों चाहति कर्‌यो लराई। आज काल मैं देर न काई । 

सभि गिरपति दै दे बहु धन को । मिले जाति हति धीरज मन को ॥ ८ ॥ 
क्यों न करो अपनी तकराई । कै मसंद दिहु अग्ए पठाई। 

संधि करहु नहि बैर वधावहु। ज्यों ज्यों करि इत ते उलटावहु ॥ ९ ॥ 
सैन घनी संग, करो न रन को | फेर देहु कुछ दे करि धन को । 

` गुजरी आदिक ज्रि इम कह्यो । मिलति हेतु सभिहिति कहि लह्यो ॥ १० ॥ 
1. झगड़े की बात 2. बड़ा भारो युद्ध करूंगा 3. मारा जाना 4. मूर्खं 

5. इकट्ठा करके 6. एकत्विता की 7. युद्ध न करो । 
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गरजे सभा बीच बल भारी। हम इन की जड देई उखारी। 
राज प्रताप दूर सभि जै है। नहीं नगार बंद को ह्वै है॥ ११॥ 
धन गन छीनहि रंग बनावहि। निज दासन को राज वधावहि। 
जे गुलाम ले दल समुदाई। आइ करै हम संग लराई॥ १२॥ 
इम रण करहि उपावहि त्रासा। हत्थूयारन ते होइ बिनाशा। 
खड्गकेतु को कौतक पिखो । कहां करति है सुख सों लखों ॥ १३॥ 
रप, थान ही मरि करि रहे। हमरी नहि समीपता लहे। 
घटा समान बनावति आवै । काल करम को मरम न पार्वं॥ १४॥ 
बायु मर्निद उठाइ खपार्व। पिखिन रहे कित सुनिय न जावे? । 
तऊ नंद चंद सुनीयहि कान । रन समाज करि बनि सवधान॥ १५ ॥ 
गुलकां गन बरूद बरतावो। सुधि को रखो जसूस पठावो। 
सरब प्रकार धारि तकराई। आर्वाह रण करि हैं अगवाई१॥ १६ ॥ 
इसि बिधि कथा अनदपुरि केरी। द्रिइता करहि दिवान बडेरी। 
चमू ब्रिद को राखि बटोरी। बिचरित हैं अरूढि चहूं ओरी ॥ १७॥ 
उते हुसैन खान हुंकारी। करे बटोरत भा दल भारी। 
भयो सु त्यार अनंदपुरि आवन । तबि गुपाल^ नर कीनि पठावनि ॥ १८ ॥ 
त्रास गुलेरीआन के मन को। मिल्यो चहित दे करि कुछ धन को” । 
सुति हुसैन तिन निकट हकारा | “मिलहु मोहि कौ बिना अवारा॥ १९ ॥ 
जथा अपर त्रिप दीनसि दरबा । तिम इह” देहि मिलहु संग सरबा*। 
सन समेत कटोची जेसे। भीमचंद कहिलूरी तँसे॥ २० ॥ 
तथा गुपाल गुलेरी आइ। रहै संग मम जित चढि जाइ” । 
इम सुनि दूत गयो चिप तीर। कथ हुसैन की कही सु धीरश॥ २१ ॥ 
सुनि गोपाल लीनि कुछ दरब। चढि कर चलूयो संग ले सरब । 
राम सिंह इक सँलप आन°। चलूयो गुपाल संग हित ठाति ॥ २२॥ 
जे? करि इह नहि होति बखेराए । खान हुत गुमान घनेरा। 
तौ दिन दो इक मैं करि तूयारी। हुतो सकेल यो दल भट भारी ॥ २३ ॥ 


1. नाश करेगा (परमेश्वर) 2. देखना तो कहीं कहा सुना नहीं जाएगा 
3. यदि आए तो आगे से युद्ध करेगे 4. एक राजा का नाम। 5. गुपाल राजा 
6. समस्त 7. जिधर मैं चढ़ाई कर दूं 8. धयं के साथ 9. अन्य, दूसरा 
10. कवि कहता है 11. इस झगड़े का वर्णन आगे आएगा । 


. गुपाल हुसेनी प्रसंग 


आइ अनदपुरि घालत ज्रोर। ले गिरपति सभि अपनी ओर। 

होति घोर घमसान घनेरा^। लशकर जिस के संग बडेरा ॥ २४ ॥ 

होइ परत जिम सतिगुर करते। किय सहाइ अवि असिधुज करते | 

भा पहारीअनि संग बखेरा। पर्‌यो गरे तिन जंग बडेरा ॥ २५॥ 

काल करम सो प्रेरन करे। आपस बिखे सपरधा£ धरे। 

राम सिह के सहित गुपाल। आनि पहुँचयो तहि जिस काल ॥ २६ ॥ 

बासुर जाम रह्यो तबि आयो । पिखि हुसैन मन बहु गरबायो । 

भीमचंद जिह संग कहलूरी। अरु कटोच संग सँना भूरी ॥ २७॥ 

लखे-कि महि महि मो सम और न । भयो त्रास मो ते सभि ठौरन । 

चहो राज जिह छीन निकारों। जिहको चहीं बांधि करि डारों॥ २८ ॥ 

दरब दंड को पूरब लैके। दल जुति पुन गोपाल संग के कै। 

लरिहों श्री गुविद सिह संग। बड लशकर ते घालहुं जंग ॥ २९॥ 

छीन अन॑दपुरि वहिर निकारों | निज स्वामी की कार सुधारों -। 

निज मंत्रीन संग इम कहैँ। लरनि गुरू संग निस दिन चहैं ॥ ३० ॥ 
मिल्यो गुपाल हुसँनी साथ। देनि लग्यो धन लूयाइ जु हाथ । 

गरबति के” पसंद नहि आवा। कहति भयो” इह थोरो लूयावा ॥ ३१ ॥ 

इस ते दुगन आति जवि दीजै | पीछे मेल मोहि संग कीजँ। 

जे नहि देहु तोहि रजधानी। छीनौं जानि करौ सभि हानी” ॥ ३२॥ 

सुनि गुपाल त्रिप सो नहि माती । कपट ठानि करि गिरा बखानी । 

'आानों जाइ सदन कउ हेरि। ले धन मिलहुँ पहुँच करि फेर ॥ ३३ ॥ 

रिपु ते दूर निकस जवि गयो। सभि धन सांभ पयाना कियो। 

कहति भयो. इह भी नहीं देहैँ। समुख होइ करि लोह बज हुँ ॥ ३४॥ 

इम कहि पहुंच्यो जाइ गुलेर। तकराई वहु करि तिस बेर। 

लख्यो हुसंनखान जवि ऐसे | जग्यो क्रोध हुई पावक जैसे ॥ ३५॥ 

लोचन बदन लाल हुई गमो। भला बुरा कुछ लखति न भयो । 

कह्यो तुरंत दुंदभि बजवाइ । सकल अरूढहु बिलम बिहाइ ॥ ३६॥ 

चढ्यो चमं लै बजूयो नगारा | जाइ तहां पुरि घेरो डारा। 

वसतु बहिर ते पहुंचति मंतर*। राखी सगरी बरजि निरंतर ॥ ३७ ॥ 
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1. बड़ा भयानक युद्ध होता 2. जैसा सत्गुरु करते हैं वेसा हो जाता है 


3. अब करतार ने (श्री कलग्रीधर जी की) सहायता की 4, ईर्ष्या 5. 


पृथ्वी 


चर 6. जिसको 7. अहंकारी के 8. जात ले कि छीन कर सारी नाश कर 


दूंगा 9. जो अंदर पहुंचती थी । 
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ल्रिण अंनादिक सकल हटायो। हतो हेल कि भाखि पठायो । 
जबि कछु पहुँचि दियो न अंतर । सूर समूह रिसाइ निरंतर ॥ ३८ ॥ 
कह्यो गुपाल संग रण करैं। निकसि वहिर हम हति हति लरे? । 
चिप सुनि “धी रज भटनि अलायो | संधि करति को दूत पठायो॥ ३९ ॥ 
हुतो गुलाम दिलावर खाता । हेरि हुसँंतखात गरबाना। 
संन पठानी जान महानी। लरि करि मारो मसलत ठानी ॥ ४० ॥ 
दूत आनि जबि बात सुनाई । नहि मानी रिस धारि अलाई । 
दस हजार अबि धत गिन लैहौं। तौ गुपाल को रस रखवैहौं ॥ ४१ ॥ 
नाहित लर करि छीनौं राज। लूट लेइ हौं सकल समाज | 
इस प्रकार जबि फिरे दुबारे। श्री गुर के भट क्रितिक हकारे! ॥ ४२ ॥ 
आनि बेतती जबहि उचारी। च्रिप गुपाल है शरण तुहारी। 
पडो दास परधान जु होइ। तुरकनि संग मिलावहि? सोइ ॥ ४३ ।! 
श्री कलग्रीधर सुनति बिचारा । संगतीआ पिह निकट हकारा । 
सपत सऊर ताहि संग कीने। 'गमनहुं, चिप गुपाल ढिंग चीन ॥ ४४ ॥ 
जिम गूलेरीए को हुइ भलो । तिम सभि करो. तांहि संग मिलो” । 
प्रभु ते रखसद हुइ करि गयो । तिसी सैन महि भिलतो भयो || ४५ ॥ 
भीमचन्द अरु दुती क्रिपाल। मेल करावति चह्यो गुपाल। 
संगतीआं सिह दुहुन हकारा' । पठति हेतु कहु बाक उचारा ॥ ४६ ॥ 
'द्वे करि धरम? ल्याओ तूं जाइ । संग हुसंतन सु देहु मिलाइ। 
गुर को दास पतूयावहि तोही! । करहि काज इम शांति सु होही' ॥ ४७ ॥ 
दोहरा 
कहे सकल के धरम करि!। आछी रीति पकाइ । 
संगतीआ सिंह तबि गयो जहि गूपाल गिरराइ॥ ४८ ॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय र्ते “गुपाल हुसेनी प्रसंग बरतन नाझ 
अशट चत्वारिसती अंशु ॥ ४८ ॥ 


1. आक्रमण करके मारो 2. (शस्त्रो) से मार मार कर लड़ेंगे 3. देख कर 
4. बुलाए 5. मिलाप करवा दे 6. साथ मिल कर 7. बुलाया 8. भेजने 


के लिये 9. धमं की सोगंध 10. तुम गुरु के दास हो (इस प्रकार) तुम पर 
भरोसा करेगा 11. सब के धमं को सौगन्ध खाकर । 


SS 


, अंशु ४६ 
श्री जुझार सिह जनम प्रसंग 


दोहरा 
भेजूयो सभिहिनि को जबै मिल्यो गुपालहि जाइ । 
आशै कह्यो सुनाइ करि 'चलहु मिलहु गिरराइ ।। १ ॥ 
चौपई 

तोहि भले हित मोहि पठायो। यांते धरम हेत्‌ करि आयो। 
नहि विगरहिंगे संग तिहारे। करी बात में अनिक प्रकारे ॥ २+ 
जे करि धर्म जाहिंगे हार। श्री सतिगुर मैं दीति मझार। 
तऊ फते तेरी तबि होइ। धरमहीन रिपु हारहि सोइ ॥ ३ ॥ 
इत्तयादिक त्रिप को समुझायो। गुर को नाम सुनति हुलसायो । 
कहति भयो जै प्रभु विच आए। तौ संदेह नहि मुझ बनि आए! ॥। ४॥ 
संगतीआ सिंह के संग भयो। वहिर निकसि गन दल युति अयो । 
भीमचंद अरु जहां क्रिपाल। तहां आनि करि मिल्यो गुपाल ॥ ५ ॥ 
बैठे सभि मसलत कौ कीनि। खान हुसँन संग बड लीनि। 
दिस हज़ार दीजे धन आनि । तौ मेलहि इह निशे जानि? ॥ ६ ॥ 
सुनि गुपाल बोल्यो धन एतो । हौंनहि देति लरै रिपु केतौ” । 
जबि क्रिपाल हुई बँठसि न्यारो । भीमचंद के संग बिचारो। ७॥ 
'ऐसि घाति! फिरि हाथ न ऐहै। सभि हूँ फेरि समों छलि जैहै । 
गोपाल सुअबै गहि लीजै। कंद कीजीऐ कै बध कीजै ॥ ८ ॥ 
तिन सुधि जबहि तनक सुनि पाई । निज दल बिखे गयो त्रिप धाई । 
लख्यो क्रिपाल-भाजि इह चाला-। कोप्यो हिमत सहित बिसाला ॥ &॥ 
खान हुसैन घालि घमसाना। लरे सरव ही वजे निशानाी। 
इत त्रिप दुइ जसवाल गुपाल । सतमुख लोहा लीनि कराल£“॥। १० ॥ 

1. इतना धन मैं (कभी) नहीं दूंगा (चाहे) बैरी कितना ही लड़े 2. दाक 
3. नगारे 4. युद्ध आरम्भ किया । 
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'उत तीनहुँ इक खान हुसैन । भीमचंद दूसर बड सैन। 


'त्रितीआ बडो क्रिपाल कटोच। 
दारुत जंग भयो इन केरा। 
हथावत्थः मिलिगे इक वारी । 
सभि रण गुर गुविद सिंह क्यो । 
सपत सऊरन सहित सु लर्‌यो । 
जंग हुसँनी घाल्यो घनो। 
पुन कटोचीआ बली क्रिपाल । 
सो भी मारि लीनि रण मांही । 
हिमत किमत* सहित संघारा। 
तबि गुलेरीआ हेरि क्रिपाल। 
बजे फते के ऊच नगारे। 
बिन सरदार लरै को रन मैं। 
आप आपने थान सिधारे। 
श्री सतिगुर पर रिपु चढि आयो । 
लशकर घनो बटोरति आन्यो । 


राखि लीओ गुर को जगराई। 


बरछी गुलकां बानन मोचः॥ ११॥ 
कारचोल^ चमके तिस बेरा। ५ 
मरे छिस्तक महि गन भट भारी ॥ १२ ॥ 
बीच बचित्त्र नाटके लह्यो। 
संगतीआ सिंह रण महि मर्‌यो ॥ १३ ॥ 
लरति बिसाल तहां ही हनो* । 
पुरशारथ जिन कीनि बिसाल॥ १४॥ 
कट्यो क्रिपान संग सिर जाँही । 

तीनो जबि भारे सरदारा॥ १५॥ 
ले रण को जै हरख बिसाल। 

रिपु दल भाजि चल्यो बिन सारे ॥ १६ ॥ 
दारुत माचे धीर न मन मैं। 

मिल्यु जु बहु दल, भयो किनारे ॥ १७॥ 
चाहति पुरि अनंद छुरवायो। 

करता पुरख सु ततछिन हान्यो ॥ १८ ॥ 
लोहा घटा अन तै बरसाई*। 


करि हुंकार जु दल बल केरा। श्री प्रभु सन! चहि करन बसेरा ॥ १९॥। 
सो पूरा उतरहि किम नाहीं। मरि पच जाहि बाद“ जग माही । 
करयो धरम निबह्यो न क्रिपाल। सो रण महि हति दियो गुपाल ॥ २० ॥ 


फते पाइ करि गुर ढिग गयो । 
सभा सथान प्रभू चल आए । 


डेरा पुरि अनंद करि दयो। 
सुभट मसंद थिरे समुदाए॥ २१॥ 


चमर चराचर" सिर पर डोरति। चहूं ओर सभि चरन निहोरति। 


तबि गुलेरीआ गुर! बुलाओ 
धरि अकोर कर जोरि प्रनामू 
'आवहु बड जता बर बीर 


1. छोड़े 2. कृपाण 
है ५. वही पर मारा गया 


हो कर 8. भयानक वातावरण छा गया 
'बरस पड़ी 10. साथ 11. व्यथं 


। हित दरशन के हरखति आयो ॥ २२ ॥ 
। मुसकावति श्री प्रभु अभिराम । 
। दुशमन नाश करे धरि धीर ॥ २३॥ 


3. हाथों हाथ 4. युद्ध का हाल गुरुजी ने लिखा 
6. दो पहाड़ी योद्धा 7. युद्ध भूमि में विजयी 
9. शस्त्रों की घटा अन्य स्थान पर 


12. चंचल 13. गुरुजी ने 


DN 
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आइसु पाइ सु बैठ्यो पास। सरब बारता करी प्रगास। 
दगा करति मो को चहि गो । सो फल तातकाल हौ लह्यो॥ २४ ॥ 
रावर की सहायता पाइ । हते शत्रु गन खड्ग चलाइ । 
तजी न थाओं कटे गिर मरे। भीम भूर संघरे कौ करे! ॥ २५ ॥ 
आग्या देहु अबै पुरि जावों। घाइल भटन सेवा करिवावौं' । 
तबि सतिगुर दे करि सिकपाउ। रुखसद करयो चढ्यो हरखाउ ॥ २६ ॥ 
इम कलग्रीधर आनंद धारे। दास .उबारि शतु निरवारे। 
माघ मास पाछल पख आयो । बासुर आदित वार सुहायो॥ २७॥ 
एकम थित निस ढोइ घटी जबि। श्री जीतो ते पुत्र भयो तबि। 
सेब्यमानि धाइन ते होए। सुनि उतसाहि हरखि सभि कोए ॥ २८ ॥ 
बाज उठे दर पर शदियाने। तोप बंदूकनि शलख महाने। 
भयो कुलाहल आनंदपुरि मैं। आनंद भा नर नारिन उर मैं॥ २९॥ 
गावति गीत ब्रिद पिकबेनी*। मिली आनि गुर घर म्रिग नैनी । 
श्री गुजरी को देति बधाई। मानहि मान सहित मुद पाई॥ ३०॥ 
मंगल वसतु अनेक प्रकारनि। सभि ही करति दिखाइ सु नारनि । 
हरखति इम प्रभाति हुई आई। भई दिवस महि दुगन बधाई ॥ ३१॥ 
जाचक भीर आइ दर होई। दरब पटादि पाइ सभि कोई। 
चिरंजीव हुई आशिख देति। कीरति करति जाति धन लेति॥ ३२॥ 
आन हीज द्वै हाथनि ताली । ढोलक टलका बजति बिसाली । 
गावति नाचति लेति भवाली । ताल मिलाइ घुंगरू नाली ॥ ३३ ॥ 
इत्यादिक उछाहि बड होवा । मिलि मिलि मेल सभिनिहूं जोवा । 
निज कुल रीति कीनि बड माता । मिली आगन नागरि कांता ॥ ३४॥ 
श्री सतिगुर तबि नाम बिचारा । रिपु दल सकल दूर ही टारा। 
निकट न आइ अपर ही मार्‌यो। इम जुझार सिंह नाम उचार्‍यो॥ ३५॥ 
सुनि परवार अनंदति होवा। तीनो गुरू नंदन को जोवा। 
बिचरहि अजर विखे हरखंते। धावति भूखन शब्द उठंते॥ ३६ | 
श्री अजीत सिंह चढहि तुरंगम। सेवक हुईं संबूह तबि संगम” । 
तिम जोरावर सिंह मुख सुदर । बिचरति बाहर अंदर मंदर ॥ ३७ ॥ 


433 


1. बड़ा भयावह युद्ध करने के पश्चात्‌ (वे मरे) 2. सेवा शुश्रूषा योग्य 
3. खुशी के बाजे 4. स्त्रियां 5. नपुंसक, हीजड़ा 6. स्त्रियां 7. तत्र बहुत से 


सेवक साथ होते हैं । 
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बहु जुझार सिंह को दुलरावें। दाई दाया भंक उठावे! 
अतिक बरन के बसन बनावति। गोटा दमकत्ति दुति चित भावति ॥ ३८॥ 
तीनहुं के सरीर बिरधते। जनु तै विधि पावक! लखियंते । 
तुरक तरूनिर की जर कौ जारनि | निज सिक्खन को सुख को कारन ॥ ३६ ॥ 
जोधा बलो होहिंगे रन मैं। प्रान तजन लौ धीरज मन मैं। 
गुर नंदन अबि बंदत जोग । सिख परवार आदि सभि लोग ॥ ४० ॥ 
श्री गुजरी को अधिक सनेहु । प्रतिपारन पोत्राति अछहू*। 
करि इकठे निज निकट बिठावहि । परचावति भोजन अचवावहि ॥ ४१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज श्रिथे दुतिय स्ते श्री जुझार सिंह जनम' प्रसंग बरननं 
नाम एकोन पंचासती अंशु ।॥ ४६ ॥ 


1. अस्ति 2. वृक्ष 3. निरंतर, बहुत 


अंशु ५० 


कवीआ दी कदर प्रसंग 


दोहरा 
श्री कलग्रीधर अनंदपुर बिलसति बहुत बिलास । 
जित कित ते बहु गुनी नर सुनि जसु आवति पास ॥ १ ॥ 
चौपई 
हुँ कुटन ते दूर कि नेरे। होइ किसू गुन ब्रिखे वडेरे। 
क तौं दरव लालसा धरौं। दुतीए गुर दरशन मुद धरों॥ २॥ 
पावहि सौज! पसारहि जसु कौ । त्यों त्यों आई सुवावहि रस कौ? 
पूरव दच्छन पच्छम उत्तर। पडत करति प्रशन दै उत्तर) ॥ ३॥ 
कविता काव्य वनावहि जोई। नव रस सहित विभूबन कोई । 
सो आए चलि सतिगुर द्वारे। रुचित कवित्त बनाइ उचारें॥ ४॥ 
सुनि प्रसंन ह्वै दै धन रास। सादर नित राखति गुर पासि । 
केशव दास हुतो कवि जोइ। भयो बुंदेल खंड महि सोई॥ ५॥ 
तिस को पूत्र कुवर है नामू । सो भी रचति गिरा अभिरामू । 
तुरक करन नवरंग चित चह्मो" । गुनी अधिक हिँदुत्ति महि लह्यो? 
जबिह कुवर सुध इस बिधि पाई । त्यागि देश घर गयो पलाई 
रिदे विचार्यो बसन सथान। नहि प्रापति भा बीच जहान॥ ७॥ 
सुती हुती सुधि श्री गुर केरी ।-- इक सम निबहैँ शक्ति घनेरी---। 
दूरि करि दूर दूर नित चलि करि। पहुंच्यो आनि अनंदपुरि हित करि॥ ८ ॥ 
रुचित कवित्त कितू के? करि कं । मिल्यो गुरू सन तबहि उचरिकै । 
“बिना आसरे गह्यो अलंब। जगत गुरू! सुन धरहु कदंब! || & ॥ 


1 a 


६ ॥ 


1. साज सामान 2. (कविता में रचे) रसों को 3. (गुरु जी) उत्तर देते हैँ 
4. अलंकृत, सजी हुई 5. नवरंग ने (उसे) तुकं बनाना चाहा 6. हिंदुओं में 
अत्यंत गुणी जान कर 7. एक (गुरु जी ही नवरंग के) समान अत्यन्त शक्तिशाली है 
(मेरे धर्म) को निभाएँगे । 8. सामान्य मागों से दूर चल कर 9. कितने 10. समस्त 
गुणों को धारण करते हो 
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436 श्री गुर प्रताप सूरज 
सुना निथावन के तुम थान । सदा निमानन के बड मान | 

अहो नितानन के तुम तान । अस शोभा को कथहि जहान ॥ १० ॥ 
सुनि श्री प्रभू सादर बैठायो । निज प्रसंग तवि बिप्प्र सुनायो । 

“तुरक तेज ते विन वल हिदू । धरम बिनासति मेलति ब्रिदू^॥ ११ ॥ 
महां ब्रास ते मैं चलि आयो । चहति आपनो धरम बचायो । 

सुति श्री सतिगुर धीरज दीना । रोज रजतपग पंच सु कीना॥ १२॥ 
कह्यो 'तोहि पित कवी बिसाला | रचो आदि कवि-प्रिया* रसाला । 

ग्रंथ महाभारत भन भावै । कवि गन ते भाखा बनवावे !॥ १३ ॥ 
इम कहि राख्प्रो विकट हमेशा! सुनि कवि आवनि लगे विशेशा । 

दरब ब्रिददे राहि तीर! परचहितिन के संग सधीर ।' १४॥ 
बानी श्री गुर आप बतावें। चंडि चरित्र आदि गन भावैं। 

हिदे बिचारहि बहुत क्रिपाला ।- चहैं रचनि को पंथ बिसाला।। १५ |) 
सुति अन्तूयाइ तुरक को भारी। देति जगत को दुख बुरिआरी। 

राज तेज जिम सरब बितासे। पंग खालसा सुखद प्रकाशै ।॥ १६ ।। 
रकतबीज को जुद्ध कराला । सिमरन कीनसि भलो सु काला। 
जगतमात को बर तिह समों। पंथ करन को दीनसि हमों ॥ १७॥ 


बिदत होइ करि दर तबि देऊ। सो अद्रि समा भयो बिधि तेऊ। 
होइ बिप्प्र बर अस विस देश। पुर्जाह, होम कराइ विशेश । 1१८ ॥। 
जथा जोग बिध ते करवार्वाह। कली काल देवी बिदतार्वाह । 
करि दरशन पुरब बर लेहैं। पीछे पंथ खालसा केह ॥ १९ ॥ 
रच्छक हिँदु धरम के बनें । दुशट अरिशठिS प्रबल को हनै-। 
इत्यादिक प्रभु चितवति रहैँ। ब्रिपप्र खोजिबे हित कबि कहैँ। २० ॥ 
चहुं कुंटनि ते तर गन आवे। अतिक अकोरनि को अरपारवे । 
बसन बिभूखन हय हथियार । वसतु अजाइब दरव उदार ॥ २ १॥ 
मनोकामना पाइ सिधारे। कीरति चारों बरन उचारे । 
पीर अज़मती आइ अनेके। बपु खदाइ लखि मसतक ठेके । २२॥ 
प्रश्तोतर करि उर हरख्वावे। कितिक निकट रहि सेव कमावें। 
तिमही बहु जोगी सन्यासी! दिपति तेजते आवहि पासी ॥ २३ ॥ 


1. हिंदू बलहीन हैं 2. अधिकांश 3. प्रथम 4. एक ग्रन्थ का नाम 
5. सन को अच्छा लगने वाला 6. एक राक्षस का नाम 


कवीआं दी कदर प्रसंग 


जपी तपी बहु भेख विरागी 
रचहि अनिक छंदन की बानी 
बरणन करे बहुत रसबीर* 
अधिक रोद्र पुरखारथ जोधा* 
जिस ते बकता अरु श्रोतान 
को अस काइर ह्व जब मांही 
रण महिमा को कहैं महाती 
आन? कवी बहु पासयिरे हैं 


। दरसहि प्रभु को जो बडभागी । 
। सुंदर रस शिगार के सानी" ॥ २४॥ 
। त्रिच संग्राम धरन भट धीर । 
। लगहि शसत्र जिम बढ है क्रोधा ॥ २५ ॥ 
। वध बीरता मन महि आन। 
। सुनि पठि ह्लं उतसाह न जांही ॥ २६ ॥ 
। चहिओो सभि नर आयुध पानी । 
। अनिक भांति. कौ गिरा करे हैं ॥ २७॥ 


मन भावत बहु लहैं पदारथ। दरब दीह ले पूररवाहि स्वारथ। 


भारत के गनपरब उदारा? 
सो कवीअनि ते कहि बतवाए 
श्रीं अजीत सिह अनंद बिलंद 
खेलति श्री जुझार सिंह आवें 
अंक बिखे दाया ले आर्वाह 
हेरि हेरि होवति बलिहारी । 
जेवर जवर जोति जिन्न जाहर 
श्री जीतो की बहु अभिलाखा 
मानहि सदा जपा प्रभु कहुँ 
पति मूरति को रिदं बसावै । 
बहु अभिलाखा लखि करि स्वामी 
वार सनिशचर को निस जबे 
करि कै मंगल अनि प्रकारे 
चौथी वार नंद चौथे” हित 
पंचम बेरि न वसे गुसाई 
इक सीता बिन जिम रघुबीर 
प्राति आई करि सौच शनाने 
करे बितावन नवम महीने 

संमत हुतो सतारां सया 


। जिन महि बरन्यो जंग आखारा ॥ २८ ॥ 
। अनिक ;छंद सुंदर वबिध गाए। 
। बेठहि निकट पिता सुखकंद॥ २९ ॥ 
। पिता समीप थिरहि हरखावँ। 
। श्री जोरावर सिंह सुहावहि। ३०॥ 
करहि सराहनि बहु नर नारी । 
। नगमग जाहर जरे जवाहर ॥ ३१ ॥ 
। गुर पति बिखे भाव नित राखा | 
। तिम सेवति सति संगति रहैँ॥ ३२॥ 
थिर करि मन को मोद उपाव । 
। तिस के मंदिर अंतरजामी ॥ ३३ ॥ 
। बसे जाइ जीतो ग्रिह तब । 
। सेवहि चरन कमल हित धारे ॥ ३४ ॥। 
। निज घर बसे अनंद दबे हित । 
। ब्रहमचरज धरि बेस बिताई ॥ ३५॥ 
। सरव आरबल राखी धीर। 
। जीतो गरभ धर्‌यो सभि जाने ॥ ३६ ॥ 
। फागन सुदि बुधवार सु चीने । 
। पचवंजाः ऊपर वितवेया ॥ ३७॥ 


1. वाली, मिली हुई 2. घीर रस॒ 3. वीरों का धेयं करता 


रस तथा योद्धाओं का पुरुषार्थ 
के समस्त अध्याय 8 पुत्र 9. 17 


5. हाथ 6. अन्य, दूसरे 7. महाभारत (ग्रन्थ) 


55 
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चतुरथ पृत्र जीवन को लीना। 
त्तिथ इकादशी उतसव कितो! । 
तीन पुत्र श्री जीतो केरे। तीन अगनि^ तन दिपति बडेरे। 
महां प्रसथ अवतरी* सु तीजी ॥ 
इन अपराध दगध सो होवा। 


इक दखपात्य, ग्राहिपत्य बीजी । 
तरकति तेज महिद बन जोवा। 
सिघन के दारिद बड सीत। इन ते शीघ्र गयो बहु बीत॥ 
मात सुदरी को सुत सूरा। शसत्रनि को विद्दया महि पूरा । 
रण महि अनगन तुरक प्रहारे । 
चारहुं के सरूप युति चारू। 
दिन प्रति शसत्ननि को अभ्भूयासा । 
राति दूजी अबि पूरन होई। कहौं कथा पुन आगल जोई। 
दसहुं गुरन के चरन भनाइ। जथा शकति सभि देउं सुनाई ॥ 


सीर न सूसंग मैं. कूसंग मैं संतोष सिंह 
धीर ना धरति काम लंपट कठोर कूर बोर्‌यो बिकरन मैं भयो मन तीर ना । 


अरदास 
कबित्त 


बजी वधाई उमग 
तबि नक्खत्र अनुराधा 


नहि ठहिरन को दीनि अगारे ॥ ४१ ॥ 
चतुर समति के मनहुं पहारू । 
पित की आइसु मैं जिम ' दासा ॥ 


रम्यों नित पापति मों मिल्यौ कवि धीर 


श्री गुर प्रताप सूरज 


ता । 


तीर ना पछान्यो तुमे, दूर करि जान्यो प्रभू ! आपने उधार की बिचारी ततबीर ना । 
बीर ना भगत भेखधारी हित नारी जिम, राखी पंज तैसे मेरी हेरो तकसीर ना ॥४४॥ 


पंचासंती अंशु ॥५०॥ 


दूजी रुत समापति होई ॥ 


1. किया 2. ते अग्नि रूप 3. प्रगट हुई 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय सते कबीआं दी कदर प्रसंग बरननं नाम 


१ ओंकार सतिगुर प्रसादि । 


श्री वाहिगुरू जो की फते॥ 
(इह बी मंगल हैन, अरथां लई देखों रासां दे आदि) 
अथ त्रितिय रुत कथनं 


'नममकााकामकाई 


अशु १ 
के 
जागरन प्रसग 
'कवि-संकेत' मिरयादा का मंगल 
दोहरा 
सारद बारद नारदहि पारद इंद मनिद। 
बरण रूप को बरण बर नमो चरण अरबिंद ॥ १ ॥ 
इष्ट गुरू--दसों गुरू साहिबान का- मंगल 
श्री नानक, अंगद, अमर, रामदास, अरजंन । 
हरि गोबिंद, हरिराइ गुर, हरीक्रिशन पग मंन ॥ २ ॥ 


तेग बहादर, दसम गुर, सभि के चरन मनाइ । 

रुत बरनौं अबि तीसरी जिम देवी बिदताइ॥ ३ ॥ 

दिज खोजन हित सतिगुरू चितवति अनिक उपाइ । 

मख मिस करि लहु देश ते लीने ब्रिद बुलाइ॥ ४ ॥ 

तोटक छंद 

धन देहि धनो सभि संग भन्यो। इम देश विदेश मझार सुन्यो । 

दविज आगम .बेद सुती बित जे? । बित भेद खडंगन के जित जे? ॥ ५॥। 

सभि बेद सु मंत्ननि ग्यात धरें। जिन को पठि देव प्रसंन करे 1 

हवनादिक रीति पछानति हैं। सभि पुजन की विधि जानति हैं ।। ६ ॥ 

पुरि ग्रामन मानव भेजि दिये। निज नेर कि दूरहि जानि लिए । 

समि को बुलिवाइ अनंदपुरे। बहु आवति भे बड मेल करे ॥ ७॥ 

1, यज्ञ के बहाने 2. जो द्विज शास्त्रों और वेद-श्रुतियों के ज्ञाता थे 3. वेद 
के छ: अंगों के भेद जानने वालों को भी जीत लेने वाले जो (ब्राह्मण थे) । 
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7. भोजन एवं पकवान 8. तैयार होने पर मानो डेर लगा देते हैं. 9 पूड़े (आदि) 


श्री गुर प्रताप सूरज 


दिश पूरब के पुरि कौन गये । शिव को पुरि ओ मथरादि घने । 

पुन ओघ, प्रयाग, दिल्ली जु भले । सुनि के गुर को मख आईं चले ॥ ८॥ 

कशसीर, लहोर जि और धने। बहु थावनि के नहि सोइ गने। 

बित वेदन के दिज! आत्रति हैं। पुरिआनंद मानहि? पावति हैं॥ ९॥ 
दोहरा 

वेता विद्या सकल के सो आवति चित चाइ। 

कदर शनासी सतिगुरू देहि दरब समुदाइ॥ १०॥ 
तोटक छंद 

किह लौ गनीअहि दिज आइ गए । पुरिआनंद मैं बिसराम किए। 

सभि चावर चून ध्रितादि लहैँ। करि भोजन को दरसंन चहैँ॥ ११॥ 

'दिज पुंजहि पुंज सु डेर किये। बिन बिद्दय सबिद्दय मिलंति भए*। 

“परखे इन को-इम ठानि मानं। गुर आइसु दीनि महान जनं°॥ १२॥ 

गन भोजन पाक” अनेक करो । मिशटान सलौनहि स्वाद धरो' । 

सुनि आइसु ब्रिद मसंद लगे। निस बासुर मैं चिरकाल जगे ॥ १३॥ 

करि भोजन त्यार अनेक बिधी । घरि लाइ अंबार बनंति खिधीS । 

भरि कोशठ मोदक संग घने। गन पूपनि पाक सु कोन गने?॥ १४॥ 

बर पूर कचौर मसालन ते। करि लीनि!, बरे!! दधी डालन ते । 

'मिरचाँ गन जीरक ते धनीआं। धित ते सभि पाक भलो बनीआं ॥ १५॥ 

नर सँकरि नीत बनावति हैं। करि कोशठ पूर टिकावति हैं। 

बहु कीनि तिहावल त्यार जबै। सभि को बुलवाइ सु लीनि तब ॥ १६ ॥ 
सघेया छंद 

पढ्यो मेवड़ा श्री कलगीधर तिस ने ऊचे भन्यो सुनाइ । 

हुकम करयो श्री सतिगुर पूरे, सूनिबे जोग बिप्प्र समुदाइ“ । 

खीर खंड जो खाइ अहारे पंज रजतपण सो अबि पाइ । 

आमिख अचवे पंच अशरफी गुर ढिग ते ले सदन सिधाइ । १७ ॥ 

बहुत बारि सभिहूंन सुनाओ द्वै पंकति भरि दीनि ब्रिठाइ। 

लोभ ग्रसे बिप्प्र हरी मति मासा असन को मन ललचाइ । 


1. वेद वेत्ता, ब्राह्मण 2. आदर 3, ब्राह्मणों के झुंड के झुंझ पहुंचे । 


विद्याविहीन तथा विद्वान्‌ एकत्रित हुए 5. मन मै 6. बड़े सेवकों को 


सारे पकवान कोन गिने 10. परिया कचौरियां अच्छे अच्छे मसालों से भर लीं 


३1. 


बड़े 12. जो समस्त ब्राह्मणों के सुनने योग्य है 13. बुश्नि भ्रष्ट हो गई 
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धरम छोरि करि थिरे आन तहि जहां मुहर को पंच अलाइ । 

खीर खान हित रहे अलप ही जान्यो जिनहुं--प्रलोक गवाइ' ॥ १८ ॥ 
आसिखहारी भए हज़ारों थिर पंकति करि कै बरताइ 
इक दिशि गन पकवान परोसे जे बहु दिन के रखे बनाइ 
दोनहुं पंकति को मनभावति दीनि असन आछे तिपताइ । 

जेतिक चह्यो अरप सभिहिनि कौ जल ते चुना करयो समुदाइ ॥ १९ ॥ 
प्रभु सों भन्यो 'सुनहुं श्री सतिंगुर आमिख हारी दिज समुदाई* 
तिन ते अलप अच्यो पकवानहि, अबि दछना को थिरे सबाइ । 

उठि करि गए बिलोवन कीने जिनहुं लोभ ते धरम गवाइ। 

बारहि वार उचार धिकारहि नहीं बिप्प्र तुम दंभ कमाइ॥ २० ॥ 
अपकरमी निज धरमहि भिशटी, बिगरे आप बिगारहि ओर । 
उचित सजाइ देनि के तुम सभि, देहि अबहि, बड मार्चाह रोर 
-- प्रथम बुलाइ दंड गुर दीतौ--भलो बुरो भाबँ? सभि ठौर । 
यांते छिमाधरी मन जानहुं नहिं प्रलोक जान्यो मति बौरँ ॥ २१॥ 


इत्त्यादिक बहु कह्यो धिकारे बहुर दच्छता हित फुरमाइ 
“पंच पंच इन देहु रजतपण नहि छूछे तिज सदन सिधाई 
पुनपंकति दूजी महि गमने साथ साथ श्री बदन अलाइ। 
थ्वरि संतोष धरम नहि छोर्‌यो जो प्रलोक महि करहि सहाइ' ॥ २२॥ 
पंच पंचदीतार दीनि तिन सिवर करायहु पुन सनमान 
आमिखहारी रुखसद कीने पहुंचे आप आपने थान 
पछुतावति बहुहास हुयो तिन, सर्‌यो न कारज संकट मानि । 
धरम सहित जो भए प्रफुल्लत रखि प्रलोक पायो धन पान ॥ २३॥ 
कलगीधर को कौतुक ऐसो बिदत भयो तवि सकल जहान 
इम परखन करि दिजबर राखे सुधितिन कीलेखान रु पान 
दिन प्रति करहि दिवावत तीके केतिक सभैँ बित्यो मन जानि | 
बसे अनंद-पुरि उर अनंद करि गुरू जसु उचरति रहे महान ॥ २४ ॥ 
करे अवाहन इक दिन दिजबर सरब पुरिनि के बहु बुधिवंत । 
सादर कीनि बिठावनि तिन को करि आशिख प्र भु को सुखवंत' । 


1. बिगड़ता है 2. अधिक, बहुत 3. कोई भला कोई बुरा कहेगा 4. (आप) 
पागलों ने परलोक का ख्याल नहीं किया 5. रुपये 6. धन भी प्राप्त कर 
लिया और परलोक भी सुधार किया 7. गुरु जी को सुखी रहने का आशीर्वाद दिया 
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(चिर जीवहु तुम गंग जमन लगि तेज प्रताप बढे अतियंत । 
अशिट॒हुं दिगपालन के सभ तुम राज साज महि बड बलवंत ॥ २५ ॥ 


सभि सों प्रशन कर्‌यो कलगीधर “सुनहु बिप्प्र बर बिद्यावंत । 

श्री जगमात चंडका काली तिस पुजन को हम चितवंति । 

जथा प्रयोग मंत्र जप दे बलि! आगम निगम विखे लखियंति । 

तथा भनहु हम संग सरब ही जिम जानति हो सकल मतंत। २६ ॥ 
मुखय बिप्प्र बर बहु बिचार करि सतिगुर संग सुनावन कीनि । 

बरनी करनि, प्रयोग मंत्र को निज कारज साधिक विधि पीन । 

इस प्रकार के अबि अनेक दिज खोजहु प्रापति होई प्रबीन । 

दुगन चोगुनी पूजा करिबे कारज सधहि”, आप लिहु चीन ॥ २७ ॥ 
प्रोख देति बर कारज होवति, इह तौ बाति सरब बनि आइ। 

करनि प्रत्तख पावनो दरशन, इह दुरलभ, किम ह्वै न उपाइ। 
सतिजुग त्रेता द्वापुर मांही स्रितुलोक नहि बिदत दिखाइ। 

अबितो कलजुल कहां सधहि बिधि, हमरे मन महि इस बिधिआइ ॥ २८॥ 


आप सरब ही समरथ धरते“, कहहु चहचु दुरलभ भी पाइ। 

पूजनि, मंत्र पठति, आराधत्ति, इक काशी मैं है दिजराइ। 
केशोदास नाम जिस बिदत्यो अपर न सभसर तिस के काइ । 

सो आवहि धन अनगन पावहि करिवावहि बिधि जिम बनिआइ ॥ २९॥ 
जे रावर के है बहु लालस ज्यों क्यों करि दिज लेहु बुलाइ। 

तुम समर्‌रथ अकरन भि करि लिहु अपर जि पंडित कै नरराइ° | 

करिबो कहूं रह्यो तिनहुं ते नहीं नाम ले सर्काह, लजाई । 

श्री कलगीधर सुनि दिज गन ते, लोक रीति जिम भे हरखाइ” ॥ ३० ॥ 

दोहरा 

उठे प्रभु मजलस तजी मंदरि प्रविश जाई । 

निज निज थल सिख दास दिज पहुचे बहु जसु गाइ ।। ३१ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज प्रंथे त्रितय स्ते जागरन प्रसंग बरननं नाम प्रथमो 


अंशु ॥ १७ 


1. कुरबानी 2. पूजा करने पर कार्य सिद्ध हो जाता है 3. (देवी) छिप कर 


वर देती है ओर काम बन जाता है 4. सभी शाक्तियो से सम्पन्न हो 5. कोई भी 
6. राजा 7. प्रसन्‍न होना 


अंशु २ 
संगति चेला प्रसंग 


दोहरा 
मास बिते केतिक जबहि दिन प्रति चहति विशेश । 
बिदतहि देवी चंडका उपर्जाह पंथ अशेश ॥ १॥ 

चौपई 
आयो फागुण मास सुहावति। गावति रिदै प्रमोद वधावति ॥ 
सभि महि करि बसंत प्रधान। अपर राग सभि गाइ सुजान ॥ २॥ 
पुरि अनंद आतंद बिलंद्यो। जहि कहि गार्वाह गुर पद बंद्यो । 
चलि आयहु होले कउ मेला। चहुं दिशि ते नर भए सकेला ॥ ३॥ 
चारहुं वरन सिक्व गुर केरे। दरशन चाहेति आइ घनेरे। 
पूरब! जगनाथ लगि संगति। अपर टापूअनि की मिलि पंगति ॥ ४॥ 
दक्खण महि दुवारका तांई। पहुंचे सिक्ख आति समुदाई। 
पशचम बलख बुखारा आदि । आवहि सिक्ख धरहि अहिलाद ॥ ५ ॥ 
तिम ही उत्तर दिशा बहीरा। आईं कमाउं अरु कशमीरा। 
कहि लौ देश नगर कौ गितीअहि। कहि लौ संगति नाम सु भनीअहि ॥ ६ ॥ 
दसमे पातशाहु जसु दूना। सुनहि चगूत कहूं दसगूना। 
उपजहि दरशन की अभिलाखा । आवहि चले भाउ वड राखा ॥ ७॥ 
जथा शकति ले ले उपहार | चहैं सु अरपनि गुर दरबार। 
दिन होली को करहि उदेश^। चलहि घरनि ते सिक्ख अशेशु ॥ ८ ॥ 
आनि अनंद पुर मैं किए डेरा। जहि मंगल नित होति घनेरा । 
शब्द कीरतन की धुनि उठे। जनु इक सम धन अंम्रित वुठे॥ ६ ॥ 
होति कुलाहल जहि ताहि भारो। बजति म्रिदंगर रबाब उदारो | 
चार सितार, दूतारः, सिरंदा। बजहि ताल मिलि देति अनंदा ॥ १० ॥ 


1. पूर्व की ओर से 2. नियत करते हैं 3. एक प्रकार का लम्बा ढोलक 
4. एक प्रकार का साज 
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श्री गुर तेग बहादर केरा | 
तहि संगत को मेल उदारा । 
जैतसिरी, श्री राग, धमार? । 
सूही, सोरठ, देव गंधार। 
ललित, बिलावत, जजावंती । 
दीपक, भैरउ शुभ हिडोल । 
भालफौंस., कलियान, किदारा । 
मालसिरी, सु बसंत, बिहाग । 
इत्यादिक रागति को गावें। 
जहां जहां बेठनि गुर था“ । 
संगति घी भई तबि आइ । 
दरशन कहु चाहति किए डेरे। 
महाँ कुलाहल जि कहि होबति । 
बंदै कुशल प्रशन को करे। 
साचो साक जान गुरभाई। 
निकर्साह बहिर प्रतीखति गुर को । 
केतिक करति पाठ गुरबानी | 
केचित सुन. कमार्वाहे केई । 
केचित अरथनि पठि संब्रादहिग 
अधिक रंग संगति महि होति। 
कर्राहि तिहावल बहु धन केरा । 
सिक्ख जोरि कर हुई समुदाई । 
कहूं पुरानन को हुइ कथा। 
मिले कवी गन काव्य बनार्वाह । 
गुनी लुहार लोह को घरते। 
तोमर, तीर, तुपक, तलवार । 
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जहि शोभति दरबार बडेरा । 
गावहि नट. सारंग, मलारा!॥ ११॥ 
गौड़ी, माझ, बिभास बहार£। 
आसा, रामकली, बैरार5॥ १२॥ 
गुजरी, अरु, किमाच धनवंती% । 
यावति परज" तिलंग कलोल* ॥ १३॥ 
गौंड, तुखारी, मेघ उदारा। 
अरु सुघरई? राग अनुराग! ॥ १४ ॥ 
मिदि मिलि गुनीमोद उपजाव । 
तहां लाइ के अधिक दिवान ॥ १५॥ 
बर्जाह म्रिदंग धुनी सुहाइ। 
भीर अनंदपुरि भई घनेरे॥ १६॥ 
संगति मिलहि परसपर जोवति । 
दूरि दूरि के मिलि हित धरें॥ १७॥ 
बेठि परसपर प्रीति बधाई । 
दरशन करनि भनोरथ उर को ॥ १८॥ 
केचित अरथनि करति बखानी । 
केचित सत्तिता सिमरेई॥ १९॥ 
छितिक सराहति प्रापति सादहि!* । 
करि करि पंगत अनंद उदोति 
गुर अरदास उचरि तिस बेरा। 
इक सम बांट बंट करि खाई! ॥ २१॥ 
प्रथम भटन के रन भे जथा। 
धन समूदाइ रोज को पार्वाह ॥ २२॥ 
शस्र अजाइब बहु बिधि करते ! 
घरि घरि अरपति हैं हत्ययार ॥ २३ ॥ 


। २० ॥ 


1. एक राग का नाम 2. होली में गाया जाने वाला एक गीत ओर एक ताल का 
भी नाम है 3. ब्रह्म मूहूते के समय का एक राग 4. बसंत राग से मिलती जुलती एक 


रागिनी 5. एक प्रकार का राग 
सहित 9. एक रागिनी का नाम 10. 


6. एक राग 7. राग का नाम 8. तानो 
प्रेम के कारण 11. चर्चा करते हैं 12. जो- 


आनंद प्राप्त होता है 13. एक सा हिस्सा बाँट कर खाते हैं 14. गढ़ गढ़ कर या छील 


तराश कर 
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जितिक जगत महि गुनी जि नाना । निज निज बिद्द्या करहि महाता । 

अरपनि करि करि गुरू रिझावें। मन भावति धन गन को पार्वै॥ २४ || 
सुनि जसु दूर दूर ते आइ। बर्नाह धनाढि निकेतन सिधाई । 
समि मिलि फागन मास वितायो । खेलति फाग! अनंद उपायो ॥ २५ 
अलता गन अंबीर गुलाल । लाल पीत भरि रंग बिसाल। 
मिलति खुशी हुइ ऊपर डारहि। नावा रंग वपत्र के धार्राह॥ २६ 
जमहि सभिति के बदन गुलाल। पर्राह पछानहि नहि तिस काल । 

इक सम होइ फिरहि जनु माते। गाइ शवद मुख प्रेम सु राते॥ २७ 
गरी गरी आनदपुरि केरी। इक सम लाल भई तिसु बेरी । 
मानो घटा धर्‌यो रंग लाल। उडति बिलंदहि ब्रिद गुलाल ॥। २८ 
गहि गहि मारतिहैँ पिचकारी । नाना रंग महां छबि धारी। 

इक सनमुख हुई ऊपर डालहि। बिना ओट इक मूख पर भालहि ॥ २९ 
इस प्रकार सिख संगति बाहर। चाचरि खेलति मिलि मिलि जाहर ! 
दरशन देनि हेतु गुर पूरे। बोले बाकृति श्री मुख रूरे॥-३०॥ 


'अधिक उतंग दमदमां जहां। रचहु परश को अदभुत तहां । 
अपर सकल ही कीजहि त्यारी। रंग अनिक विधि लेहु निकारी ॥ ३१ 
अनगन अलता करहु गुलाल। तहि ही धरीअँ ल्याइ उताल । 
सभि संगति के गमनाहि डेरे। सुध दरशन की कहि इस बेरे। ३२ 


करहि मेवरा इह सभि कार । कीजहि सकल समाज त्यार । 
सुनि करि दास हुकम गुर केरे। गए दमदमे ऊच बडेरे ॥ ३३ 
जो जो आइसु, ततछिन करी ! खेलहि फांग सौज सभि धरी । 
सभि संगति को सुधि तवि होई। भए अनंद आइ सभि कोई ॥ ३४ 
अपनी अपनी तीनि अकोरी । पुन समाज खेलन को होरी । 
सेत पुशाक सकल गुर पहिरी। अदभुत दुति समि तन पर ठहरी ॥ ३५ 
मुकता हीरे लगे जवाहर। अलंकार पहिरे दुति जाहर । 
निकसे मंदर ते चलि आए। भाट नकीब बोलि अगवाए ॥ ३६ 
सिर पर चंवर ढरति वड शोभा | पिखि प्रभु प्रभु? कौन नहि लोभा । 
मंद मंद ताह को चलि आए। जहां दमदमा ऊच सुहाए ॥ ३७ 
ऊपर चढे सुपान” घनेरी। पाछे गमनति सिख तिस बेरी। 
स्वरन सिंहासन जास्यो रूरे। ऊपर बेठि गए गुर पूरे ॥ ३८ 


1 होली में उड़ाया जाने वाला रंग 2. गुरु जी को शोभा 3. सीढ़ियाँ 


t 
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चमकदार पाछे हुई खर्‌यो। वारि बारि ढोरनि को कर्‍्यो। ` 
(सिख मसंद समीपी आए। चहुं दिशि बैठे बीच सुहाए॥ ३९ ॥ 
संगीत ब्रिंद आवने लागी। देति दरस प्रभु लखि अनुरागी । 
अरपन लगे अनेक अकोर। वारि वारि बंदहि करि जोर ॥ ४० ॥ 
पुन प्रभु पर गुलाल छिरकाए। अलता गन सुगंध महि पाए। 
आपस महि सिख खेलति लागे। रग अनेकन सहि पट पागे: ॥ ४१ ॥ 
कहौं कहां लगि कौतक घने | रिदै अनंद बिलंदे सने। 
करी कामता पूरन उर की। जो जो चहति हुते, ढिग गुर की ॥ ४२ ॥ 
दरशन बदन चंद को करैं। ब्रिंद चकोर त्रिपति नहि धर। 
मोहति मन कौ सुंदरताई को अस मंद जु नहि विरमाई^॥ ४३॥ 
बड़ उतसव करि खेलन फाग। देखि बघे सिक्खनि अनुराग । 
आछी रीति दरस को दीनि। पुन उठिबे चित सतिगुर कीनि॥ ४४ ॥ 
मंदर अपने जाइ सुहाए। सित घत महि जिम ससि प्रविसाए१। 
संगति गई सकल निज डेरे। गुन गन बरननि करति बडेरे॥ ४५ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिंथे त्रितिय रुते संगति मेला प्रसंग वरननं 
नाम दृतिओ अंशु ॥ २॥ 


अंशु २ 

सिक्खन लरि आवन प्रसंग 
दोहरा 

सतिगुर क्रिपातिधान जी करति अनेक बिलास । 


चाहति धरम सयापने दुशटनि करन विनाश ॥ १ ॥ 
चौपई 


जब्र बसोए को दिन आव । 
“जिम ग्रीबम बीते जिस काल । 


प्रेम धरे आनंदर्पुरि आवति । 


'जनु चाति है अंञ्जित धारा । 


घत चप सु झग सिआला । 
पुरि पुलतात देश मनकेरा 

काबल, खुरासात, कारा । 
कडि लगि गिगीअहि पश्चम बासी । 
सफल जतम दरशन करि जानहि । 
सत बाता को ले करि साथ। 
चग संबह संगतां आव । 
जो सिर ते गंगा हुई लाल | 
क्रिस जिधि करि जो बागो होइ । 
जाई नकटे होर्वाहै समुदाइ । 
जिन श्री सतिगुर को गु संगति । 


गाबति, भजन करति गुर आव । 
1. वशाखी 2. पार्किस्तान में एक नगर 3 गज की बीमारी के कारण 


चहं दिशि ते संगति उमडाव । 

चहुं दिशि उपर्डाह घटा विसान ॥ २॥ 

शवद अखंड कीरतन गावति। 

दरशन कर्राह अनंद उदारा ॥ ३॥ 

आवति लंमे देश बिसाला। 

नर पशोर के प्रेम धतेरा॥ ४॥ 
लख, ब॒बारा आइ हज्जारा। 

आई संगता होति हुलासी॥ ५॥ 
बह मोडी भेटा गन आर्ताहं । 

परम पनीत होइ पिखि नाथ ॥ ६॥ 
दू तुरक उर किंस नाह भाव । 

तिसहि धुहाइई न केप्त बिसाल ॥ ७॥ 

तिस त सुवावै सुठि द्रिग जोइ। 

संदर नाक त तहां सुहाइ॥ ८ ॥ 


दिन प्रति निकत्ताति नई सु रंगत । 
तुरक मुलख पति को नहि भाव ॥ ६ ॥ 


जिसकी चाँद लाल हो ५4. बादशाह को 
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देखति हिन्दू नकल बतावति' । करि करि आपस महि हरखावति- । 
जिस किस बिधि ते तुरक बिसाद?। पिखि सिक्खी को बादति बाद! || १० 
इस पिखि संगति जानी मन मैं । हव रिपु, देखि हरख नहि इन मैं । 

जरे जाहि पिखि जरै न एही। जनु ऐश्वरजु इनहुं को लेही”॥ ११ 
गुर ढिंग सगरी संगति आई । दरसति द्रिग भरि अभिमति' पाई । | 
पन कर जोरि करी अरदास। श्री सतिगुर साहिब के पास ॥ १२॥ । 
“दू तुरक आवति को हेरें। बिन कारन ते खिझहि घनेरे । | 
किस के संग न बैर हमारे। आवति जाति तूशनी धारे ॥ १३॥ 

टरहि हेरि हम करै न कैसे | सो दुख पाई शत्रु हवे जैसे । 

आवन जानि खेद करि होवति। हिंदू तुरक बिपरजे होवति ॥ १४॥ 

बिन कारन द्रोही मद मत्ते। हसहि संग तिन आप कृप्पतें । 

प्रभु को सिमरन करयो न भावै । अपनो लोक प्रलोक गवावे' ॥ १५॥। | 
सुनि कलगीधर बचन बखाने। "तुम गुरमुख सिख सुनहुं सिआने । | 
मग महि चलति शसत्र ते हीन । महांबली भी दीखेति दीन ॥ १६॥ | 
गमन बिदेश शसत्र नहि राखहु । जिहबा बिन जबाब किम भाखहु । 

शसत्न समेत शत्रु जो हेरहि। शकति बिना न प्रहार बडेरहि॥ १७॥ 
जे प्रहार हुइ, करहु लराई। लेहु बिजे, गुर होइ सहाई। | 
अबि के मेले दरशन आवहु। अपने अंगनि शसत्र लगावहु ॥ १८॥ 


सभि जुग महिमा शसत्र महान । कलि मैं अतिशे खड्ग प्रधान। | 
पिखहि प्रताप दबक रिपु जार्वाह्‌ । मित्त्र शत्लु सभि मिलि हरखावहि॥ १९ ॥ | 
नित प्रति शसत्र करहु अम्भूयास । दोनहुं लोक देति सुख रास । 

समख मरे ते सुरग सिधावैं। सुख को अनिक प्रकार बिहावे? ॥ २० ॥ 

जीवत जीतहि शत्तु बडेरे। महि महि” सुख के भोग धनेरे। 

शसत्र महातम महां महानो। यांते शसत्र गहिन को ठानो' ॥ २१॥ 

सुति करि श्री सतिगुर उपदेश। भई संगता बिदा अशेश । 

अपने सदन गए सूख पाइ । पुन संच हत्ययार कराइ ॥ २२ ॥ 

1. नकल लगाते हैं 2. प्रसन्त होते हैं 3. दिखावा करते हैं 4. व्यर्थ झगड़ा 
करते हैं 5. इसप्रकार 6. मानो इनका ऐश्वयं छीन रहे हैं 7. अभिलाषा 
8. होता है 9. शस्त्र सहित आप को देख कर शतु का साहस नहीं कि 
आप पर बड़ा बार वार सके 10. सुख भोगता है 11. पृथ्वी में 
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कितिक मास के बित पिछारी। गुर दरशन की कीयसि त्यारी । 
निज निज अंगनि शसत्र लगाए । खड्ग गातरे, सिपर उठाए ॥ २३॥ 
किनहूं तरकश गही कमान । पेशकवर्जा, जमदाढ़ः महान । 
सम सता के संगति होई। गमनी मग देखति सभि कोई ॥ २४॥ 
हिदू तुरक अलप जे हेरै । त्राति होइ सर्काह नहि तेरै । 
जिस थल ब्रिंद हिदू के तुरका । ताहि रण करहि धारि बल गुर का ॥ २५॥ 
केतिक सिक्खय मरे लरि तहां। हिन्दू तुरक हुत्तै 'नर जहां । 
केतिक घायल ग्रामन छोरे। बचे सु आए श्री गुर ओरे ॥ २६॥ 
पहुँचे पूरि अनंद गुर दरसे। धरे हुरख पग पंकज परसे । 
जिम मारग महिं मची लराई। सगरी सतिगुर मिकेट सुनाई ॥ २७॥ 
सुति श्री कलगीधर हरखाए। सिक्न के उतसाह. बर्धाए : 
“इम ही शत्ल्रुन सों बनि आवै । डरहि, बहुर नहि नेर करावे ॥ २८॥ 
अपनो दाउ घाउ संभारहु । करहिं बधीकी शसव प्रहारहु’ । 
सुनि सतिगुर ते सिबख्या सारे। सभिति सिवख गन शसत्र संभारे ॥ २९ ॥ 
आवहि दरशन की करि आसा । नहीं काल को धारहि त्रासा । 
अपर तीन दिश के नर'आए.। संता के सम शसत्र सजाए ॥ ३०॥ 
भे इक्क्रत्र सिख पशचम वासी । खड्ग सिपर राखहि निज पामी । 
ब्रिंद ब्रिंद हुई आवति मग मैं। सिंकबय सरमे ब्रिदते जग मैं ॥ ३१॥ 
करति भजन को प्रेम वधावै। चाँपै पग, जो मग थक जावे । 
भाउ परसपर भा अधिकाई । निज वर सिख सिख के मुख पाई ॥ ३२॥ 
आपस महि मरदति हैं अंग*। भञ्जन करिवार्वहै हित संग । 
सिख के ल॑सिख बसत्र पखार । हस कर मिलहि प्रेम उर धार ॥ ३३॥ 
भोजन इक सथान सभि करिहीं । करि अरदास ध्यान को धरिहीं । 
उठ प्राति बड करै शर्नान । 'बसंत्र >शसत्र ते हुई संबधात ॥ २४ ॥ 
इम सचेत हुई मग महुँ चलें . जहाँ सिक्ख करर भाउ सु मिलै 
चलति पंजाब देश मों आए । देखि ब्रिंद सिख, 'तुरक रिसाए ॥ ३५॥ 
हिंदू मिलि मिलि हासी ठानहि। बहु प्रकार की नकल बखानहि 
खिझहि तुरक सिक्खन गन जोई। होनहार होबति, है सोई ॥ ३६॥ 


1. कामर 2. एक प्रकार की कटार । 3. अपने हाथों से सीखो 4. थकान के 


समय मालिश करते हैं 
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किस मानस के बसि महि नांहिं। होइ अव्वश्य जु भावी आहि। 

कित कित नोक़ चोक! मग भई । सुलगति अगति अधिक हुइ गई” ॥ ३७॥ 
चले शसत्न वीनसि घमसाना। काटे गन शतु बल्वाना । 

शुर सहायता ऐसी करी। जिस ते चमूं बेरीयनि दरी ॥ ३८॥ 
सिर धर कर कै धरनि गिराएँ। देखि तेज पुन चले पलाए। 

बहुर त्रास धरि नेर न करे। मरे हेरि बहु हिरदै डरे॥ ३६॥ 
दुइ तै वार जुद्ध करि क्रोधा । बढति बढति बहु बढ्यो ब्रिरोधा । 

पिखि समूह को संगति अरी*। नहि रोकहिं धरि करि उर अरी॥ ४० ॥ 
करीरतनि करति अनंदजि उर मैं। संगति पहुंचती अनंदपुर मैं। 
श्री सतिगुर को पूजत कर्यो । तन मन धन अरप सामि करयो ॥ ४१ ॥ 
खुशी करी रुतिगुर बिग॒साए । तुम निहाल भे बाक़ अलाए। 
बूझ्यो 'मग ब्रितंतु किम भयो ! ` । जिम बीत्यो मिक्त कहि दयो ॥ ४२॥ 
बडी सपरधा बढी गुसाई! तुम बिनु हमरो को न सहाई । 
आवनि जामि कठत बड़ भयो। हिंदू तुरक बैर बधि गयो॥ ४३ ॥ 
को) सिख मरे लराई लरि कै । रावरि चरन ध्यात उर धरि के । 
केतिक्र धाइन ग्रामति छोरे। होइ अब्रिण' आर्वहि तुम ओरे॥। ४४॥ 
क्रिसहुं न जानहि, हम परदेसी । हिंदू तुरक रिपु वधे विशेशी । 
तुम सिक्खन फे होहु सुआमी । जानति सभि की. अंतरजामी ।। ४५ ॥। 
रच्छा करहु आप दे हाथ। तुम अलंत्र इक सिक्र्वति साथ । 
बनहु सहायक तो इह रहें। अपर उपाव न कोउ लहैँ' ॥ ४६॥ 
सिक्खयन को दुख सुति करि नाथ । चित महि वितर्वाह [विता साथ । 
द्वै घटिका लगि धारी मौन । भरी सभा नहि बोल्यो कोत ॥ ४७॥ 
पुन प्रयंक पर पोढे द्पाल। जिक्व्रयनि रच्छया चित बिस।ल । 
---अज़मति को बल करनो नांही । इस बिन सिद्ध काज नहि आदी ४८ ॥ 
को बिध करहि ?--जिचारति एव । पंथ शसत्न घरि चद गुरदेव-। 
--करामात बल बनहि न करिबो- ! शसत्र प्रहारति इच्छा धरितो ॥ ४९ ॥ 
जिम श्री रामचंद रण करथो। अजमति रिन शतत्नति संग लर॒यो । 

जिम श्री क्रिशन लरे बहु बारी । बल धरि वीते शत्लु प्रहारी ॥ ५० ॥ 


1. व्यंग्य 2. सुलगती अग्नि बढ़ गई 3. सिंर, धइ, हाथ (अलग अलग) करके 
धरती पर गिराए 4. अधिक विरोधियों को देख कर भी संगत अड जाती है 
5. (बेरी पहले की भांति अब) मन में हठ घार कर रोकते नहीं। 6 कई 
7. राजी होकर । 8. चमत्कार के विना कार्य सिद्ध नहीं होगा 
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सो मिरजादा रखिवे चाहति। हतों तुरक रण हेत उमाहति । 
बहुत बिचारति पुन चित आई--1 --शसक्नधघारी चंडि मनाई” ॥ ५१ ४ 
सुभट शिरोमनि शकति सहानी । महां जोगमाया जग रानी । 
बने अराधन तिस को अबै । रण के काज करहि सिध सबै ॥ ५२ ॥ 
दुरगा जिन के भई सहाइ। रणते बिजै लई तित पाइ । 
हमरे मात पिता इहं दोऊ। पुरख अकाल चंडिका जोऊ॥ ५३ ॥ 
इन की हमहु उपासन भावै । अपरनि ते कया कर महि पावै । 
करामात जे जग ब्रिदतावौं । इक दिन गन तुरकनि बिनसावौं ॥ १४ ॥ 
हिंदू जबर जोर करि लेऊी। सकल राज सिक्‍्खयन को देऊं । 
अजमत बिदतहि ब्रत* हुई नाश । यांते नांहिन बने प्रकाश ॥ ५५ || 
जग कारन तारन जग माता। संत सहाइ सदा सुखदाता । 
खड्ग तुद्ध जग महि बिदतावौं । सने सने कार सभिनि खपावौं ॥ ५६ |; 
छित छव्वती भ्रम हुइ प्रकाश । सभि दुरबुद्धि मलेछ बिनाश । 
इम बिचारि करवट ले उठे । सिक्खयन सों बोले उर तुठे ॥ ५७ ॥ 
“तुमरे हित जग मात मनावौं। पूज महां कलि महि बिदतावौं । 
रण करते नित बनहि सहाई। शतत्रति सगरे देहि खपाई ॥ 
इत्यादिक कहि धीरज दीना । सिक्खयन के मन आनंद भीना । ' 
आप पूजिबे उद्दम कीना । श्री कलगीधर गुरू प्रवीता॥ ५९ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे बितीय स्ते सिक्खन लरि आवत प्रसंग बरननं 


नाम त्रितीओ अंशु ॥ ३ ॥ 


५८॥ 


1, शस्त्रघारियों ने चण्डी ही प्रसन्न की है 2. ईश्वरीय शक्ति 3. मत्याचारौ 
हिन्दुओं को अधीन कर लूं 4. (चमत्कार न दिखाने का) नियम 
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दोहरा 
चितवत 'विदतनि चंडका श्री सतिगुर महाराज । 
सुपति जथा सुख तिस व्रिखै बडे गरीव निवाज॥ १॥ 
पाधड़ी छंद 

उठियंति तेज ते तेज रूपा | खुलियंति पलक लोचन अनूप । 
पढियंति शबद चहूं ओर जोर?” । धुनि राग सु मधुर ञ्रिदंग घोर ॥ २॥ 
झारणंति तार बाजंति बैनी। गावंति ग्यान दा गुरनिबेन*। 
धरियंति रिदै जिनको ब्रिचार । नशठंति काम आदिक बिकार ॥ ३ ॥। 
झड़ियंति डंक नौबत बजंति। त्रसियंति शत्त्र ग्रौने सुनंति®। 
बोलति नकीब सतिगुर प्रताप | जाइ कहां होति करतार जाप ॥ ४ ॥। 
डंके रणंक, खड़के घड़ियाल। दर पर्ढाह भाट कीरति बिसाल। 
बजियंति संख तुररी अनेक । सुति उठति सिक्ख धारति बिबेक” ॥५॥ 
मंगल महान मंदर सु पौर। त्यागंति नींद हिंदवान मौर*। 

तिस काल अलेक्रित' आइ दास | ले शातकुंभ. को कुंभपास! ॥ ६ ॥ 
अधिके सुगंधि महिकार संग। बहु रगड़ विदामनि सहित भंग । 
एला? लवंगु\' मिरचां निकार! । मेल्यो गुलाब बिच सरद बारि॥ ७॥ 
जुति छत्वध।रि/ सति-गुर छक्राइ। पुन सोच नान करिते बनाइ। 

बहु दूर देश के बसत्न आइ। सखम बिसाल मुल को मंगाइ ।। ८ ॥ 
पोशिश नवीन पहिरे प्रभाति। पुन अलंकार शोभंति गाति। 

दित चर्‌यो श्िहासन पर थिरंति। जुति बसत्र शसत्र अतिशे सुभंति ॥ ९॥ 


1. तेज काही तेज रूप गुरु जी जागे 2. बलपूर्वक 3. साज्ों की तारों के 
बजने से स्वर्‌ निकलते हैं 4. गुरवाणी 5. बज रहे हैं 6. सुन कर 7. प्रबुद्ध हो जाते 
हैं 8. गुरु जी 9. सजा घजा 10. सोने का घडा साथ ले कर 11. इलायची 12. लौंग 


13. काली मिच 14. अफीम के साथ 


454 


yee oer Ci NN 


केशव दास दिज मिलन प्रसंग 


तत्रि एक सिक्ख गुर निकट आइ। 
“गुर पातिशाह ! दिज जह्‌ सराहि। 
पुरि महां दैव! के बसति जोइ। 
काट जांहि सु केशव दास नाम। 
जिह संग ब्रिद नर जुति प्रताप । 
मुझ को बुलाई वूझ्यो ब्रितंत। 
सुति अनंद धारि पुन पुन बुझेइ । 
करि दरस प्रभू को जाउं फर। 
चलि आइ आप ते लखिय नांहि। 
प्रभु तुम सम्ञ्रथ मन फेर लीति । 
सुनि शौन बैन गुर हरख धारि। 
“तिज सेवकान के करति काज। 
तबि दयाराम अर नंद चंद। 
“उपबनहि शिखे बर बिप्प्र आइ। 
सभि खान पान त्रिण लगि जितेक । 
विन मिले अग्ग्र नहि उचित जान*। 
सुनि दुऊ सुमति गमने शिताब। 
ताहि पिख्यो पिप्प्र बेंठू्यो समान । 
मण पंच मोदक धरि अग्ग्र ताहि। 
“दिज जू ! गुरू की देगृ लेहु। 
ग्रभू पठ्यो हमहि तुम करति मात। 
किस नग्ग्र देश रावरि तिकेत ? 
सुनि बिप्प्र भन्यो शिव नगर” बीच । 
चिरकाल बित्तयो चित चहति भूर। 
'ओचक सु भई अबिके बिसाल । 
महिमा हर्माह सु गुर की सुनंति । 
अबि आनि भयो तित नगर डेर । 
हमरो बखान आशीर बाद । 


MPO Fo 


करि जोर अरज्ञ ऐसे सुनाइ। 
रावरि समीप कहि गाथ जाहि॥ १० ॥ 
चलि आइ बाग महि उतर सोइ | 
बिधि चंड पूजिवे गुनन धाम^॥ ११॥ 
जगमातर सु जात्रा जाति आप। 
मैं कह्यो आप को सभि मतंत॥ १२॥। 


चित चहति क्रि-गुरू बुलाइ लेइं । 

इहु आशै परखूयो तांहि हेरि॥ १३॥ 
चित चहति अधिक हुइ मेल पाहि । 

बांछित जु रिदै आगवत कीनि" ॥ १४ ॥ 
'ध्ंन धंन खड्ग केते उचारि। 

घट घट बिआप राजा मिराज ॥ १५॥ 
निज ढिग हकार करि, कहि मुकंद' । 
सनमान करहु तिस निकट जाइ ॥ १६ ॥ 
गुर देगु भाखि दीजे तितेक । 

कित को पयान? सभि लेहु जान' ॥ १७ ॥ 
जहि आब सहित उपबन अजाब*। 

तरू तरे सथंडल* शुभ महान ॥ १८॥ 
कर बंदि बंदना बैठि पाहि। 

समि रंक राव ले खाति एहु॥ १९॥ 
क्रिस देश अग्ग्र करिहौ पयात १ 
प्रसथान करति कौ कौन हेतु ?॥। २० ॥ 
घर तहां, मोख जहि ऊच नीच । 
ज्वालासुमुखी परसनि जरूर ॥ २१ ॥ 
बिन इच्छ त्यार भे लोक जाल । 

नित देति दान वीरति लहंति॥ २२ ॥ 


मिलि कारि क्रिपाल गमने सु फेर । 
प्रभू मिलउं आति, जब कर्राह याद ॥ २३ ॥ 


(उसका) आगे जाता उचित नहीं 5- अजीव, अद्भुत 0. मंच पर 7- काशौ 
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1, काशी 2. जिस में बहुत गुण हों 3. ज्वाला जी 4. (हमें) मिले बिना 


456 श्री गुर प्रताप सूरज 
सुनि दयाराम अरु नद चंद। सभि भनी गाय, ढिग गे मुकंद । 

गुर कह्यो फेर 'सुधि लेहु सरव । सहि विद्दय गुनी के होति गरब! ॥ २४॥ 
सुनिके दिवान सभि किछ पुचाइ । बांछति जि बसतु जो जो बताइ । 

दिन गयो बीत रहि जाम एक । कुछ करि अराम सागर बिबेक ॥ २५॥! 
सुक्खा अफ़ीमु छकि सोच ठानि। तिस काल बहुर करिकं शनान । 

तन बसत्र शसत्त को पहिर लीन। कलगी सु जिगा सिर धरनि कोति॥ २६ ॥ 
मंदिर सुवरन मुकरनि जराइ। तिह हेम सिहासन को डसाइ । 

सित आसतरन बंधान कीनि। रेशम सु डोर गृंफात पीत ॥ २७॥। 
तिस पर बिराजि करुना निधान। सभि थिरे समीपी निकट आनि। 

गुणवान चतुर कवि बुदिधवंत। जो लखहि भेद बड ग्यातवंत ॥ २८ ।॥ 
तबि दयाराम को ढिग बुलाइ। 'दिज ल्याउ जाउ, नहि बिलम लाइ । 

सुनि हुकम गयो असवार होइ । तिस निकट जाइ कहि बाक सोइ ॥ २९ ॥ 
गुर करति याद. चलीअहि हजूर । ततकाल चढ्यो सुनि बहिल रूर । 

आयो समीप नर कितिक साथ | पठि आशिख श्री फल लीनि हाथ ॥ ३० ।४ 


गुर अग्ग्रअरपि करि दरस कीनि। तत्रि चौकी दास डसाइ- दीनि । 
बर बिप्प्र बठि अविलोक रूप*। --मन मोहन क्रिशन कि तन अनूप ॥ ३१ ॥॥ 
जिम कह्यो पुराननि महि सुभाइ । तिम सुंदर तन गुन जुति सुहाइ । 
आकरख सुचित बरबर्साह लेति'। गुर को समरथ लखि बल निकेत ॥ ३२ ॥ 
तबि दया सिंधु बूझूयो 'स्‌ तोन--। दिज ज्‌ ! कहहु तुम इशट कोन ? 
किह को अराध सेवति महान ? क्रिस निकट चहति आपन कल्याण £॥। ३३ ।॥ 
दिज कहै सु केशव दास फेर। हम इशट चंडिका सभि बडेर। 
जिह निकट जाचते देव सरब। जिह खंड कीनि शत्तूनति गरब ॥ ३४॥। 
तिस जगत मात को मुख्य थान । ज्वालामुखी सु बिदत्यो जहान। 
तिस दरस परसिबे हरश धारि। घर देश दूर तजिकं पधारि॥ ३५ ॥ 
सभि आदि शकति देवान देव। ब्रहमादि जांहि की करति सेव। 
लिव लगी सदा तिस नाम केर। मैं करों ध्यान पूजा घनेर'॥ ३६ ॥ 
सुनि गुरू बूझना कीनि तांहि। जग मात पूजिबे हमहि चाहि। 

जिस ते प्रत्तछ हुई दरस देहि। हम हेरि रूप बर मांग लेहि॥ ३७॥ 


1. अहंकार 2. उस ने 3. आशीर्वाद 4. ब्राह्मण ने बैठ कर गुरु जी 
रूप देखा 5. स्वतः मन को आकर्षित कर लेते हैं 6. आनंद 
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तुम पै बिधान इह्‌ सकल आइ । कीजै प्रयोग सभि बिधि बनाइ । 
चहिए समिग्ग्री तबि जितेक । जो दुलभ होइ कहीयहि तितेक ॥ ३८ ॥ 
जिम मंत्र पाठ अरू हमन होइ । रहि कितिक काल लगि, कहहु सोइ । 
गन दिजन भनी महिमा तुमार । बित्रि चंडि पूजिबे महि उदार ॥ ३६॥ 


दोहरा 


प्रापति होइओ आन करि है जि बिधान प्रबीता। 


करहु व्रिदति श्री चंडिका 


तेज तुरक हित ही ॥ ४० ॥ 


श्री कलगोधर के बचन सूनि करि सभि दिज राइ । 


बेतिक समे प्रिचार कर 


बोलन चाहि उठाइ ॥ ४१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे व्रितीय रुते केशव दास दिज् 
मिलन प्रसंग' बरतनं नाम चतुरथो अंशु ॥ ४॥ 


1. निपुण 2. तुको के तेज के नाश लिए 


अंशु ५ 
सौज अनावन प्रसंग 


दोहरा 
श्री सतिगुर महांराज प्रभु ! सुनियहि हेतु जितेक । 
हमन करति अरु बली महि संचहि बनहि तितेक ॥ १॥ 
चौपई 
-्रथमै घनो दरब ही चहीयहि। जिस ते सभि कारज निरबहीयहि । 
लाख अहूती दैबे हेतु । मोल समिग्ग्री ले धन देति ॥ २॥ 
लाखहु की गिनती तबि होइ । सक्षहि हजारनि ते नहि सोइ! । 
पुन छत्री शुध? सभि बिधि जानो । त्रिभै आदि गुण मैं जिस मानो ॥ ३॥ 
जबि ते हमत करति लगि परें। तबि ते नेम बिखम सभि घरे । 
ब्रहमचरज ते आदिक जेई। मन द्रविड़ राखि, न डोलनि देई॥ ४ ॥ 
सरब रिखीक जीत करि रहै। सुनहि न बहु किछ मूख नहि कहै। 
संजम महि तन मन को राख । एक अराधन मैं अभिलाबं ॥ ५॥ 
अबि कलजुग कौ काल कराला । नहि मत सुधरहि धरहि बिकाला£ । 
पूजा करनि करावनहारे । दोनहुं प्रेम चिबाहाह सारे ॥ ६॥ 
सतिजुग त्रेता द्वापुर माही । सुगम चंडिका दरशन नांही । 
अब्रि कलिकाल प्रब्रिरत्तयो भारी। भई भ्रिशट बहु सिशटी सारी ।। ७॥ 


1. हजारो रुपयों से (वह कार्य) सिद्ध नही होगा 2. पवित्र 3. कठोर 
नियम धारण करे 4. विकारों को धारण करता है 
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तजि तजि म्रित्तु लोक सुर सारे। मेरु आदि गिर बिखे पधारे । 

गोरख आदि सिद्ध जग फिरते। पिखि अधरम को अग्नि न बिचरते ॥ ८ ॥ 
यांते बहु दुह-साध्या देवी!। दरस . प्रत्तछ दिखाइ अभेवी?। 

धन की सुनहु कहां ते आवे। नाहि रसाइन को जु बनाव ॥ &॥ 
तुम ढिग राज न अवनी केरा। जिस करि आवै दरब घनेरा। 

तुरक तेज तप रह्यो विसाला। करहि करावहि पाप कुचाला ॥ १०॥ 
इस बिधि बहुत जरिखम ही जानो । शकति धरहु तुम चहु जि ठानो' । 

सुति करि दयाराम तयि बोला। प्रभु दिशि ते चित रखहु अडोला ॥ ११॥ 
धन की कमी न इन को कोई। जित को कर पारस ही होई१। 

छत्री शुद्ध महान महाने। प्रथम जुगनि नहि इनहि समाने ॥ १२॥ 
सूरजबं विखे जनमए। जिस महि महां धनुर धर पिए । 
रामचंद आदिक बलवते । रघु, दिलीप, गरिम सगर भनंते ॥ १३ ॥ 
इंद्रेजित इन को न समाना। गिनीऔ कौन महान महाना*। 

चतुर पुत्त्र हित चारहुं बारी'। ब्रह्मचरज बीती बय सारी ॥ १४॥ 
जिस को बचत करहि इक बार। तिस को मन टिक जाहि सुखारे। 

तिज मन बस करिबे क्या कहीयहि । जनक समान ब्रिती जिन लहीयहि ॥ १५ ॥ 
सतिगुर दिशि ते रखहु भरोसा । जिन महि लखहु आदि संतोशा। 

आप करो केतिक दिन डेरा। कह्यो न मानहुं लिहु द्विग हेरा' ॥ १६ ॥ 
इम सतिगुर के रुख को जाति। दयाराम ने कीति बखान। 

श्री प्रभु कह्यो पिवर को घालहु तुरकति छै को काज बिसालहु ॥ १७॥ 
जो तुम कांबहु भाखहु जैसे तूरन सभि त्यारी हुई तैसे। 
होति प्राति धन तुर्माह दिखार्वाह । सकल सौज ततकाल अनार्वाह ॥ १८ ॥ 


अपर कहां कहियै तुम तांई। रहहु परखिये लखे सु जाई'। 


केशवदास सुतति पुन कह्यो। अति दुहु--साध करम समि लह्यो ॥ १६ ॥ 
—- --- 


1. देवी कठिनता से प्रसन्न होती है 2. प्रत्यक्ष दर्शन देने के भेद कोन 
बताने वाली 3. जिन का हाथ ही पारस है 4. धनुष धारी 5. एक राजा का 
नाम 6. बड़ों से बड़ा 7. चार वार 
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तुम समरथ ते सभि बनि आवे। 
आछी बात, करो मैं डेरा। 
बिदति होइ तुम को जगमाता। 
हिंदु धरम को है इह बारा। 
इस कहि बिप्प्र बाग महि आयो । 
उत सतिगुर चाहति क्रित कीना । 
परी तिसा करि खानु रु पाना। 
बढी प्राति उठि सोच शनाने। 
दिन पतिः उदे भयो हरखाए। 
करि पग बंदन पास थिरे हैं। 
“कारदार गुर घर के जेते। 
परसों जेतिक चढी अकोर। 
आन सुनावहु धन ह्वौ केता। 
सुनि करि हुकम मिले तबि सारे। 
छन नौ लाख करी मिलि गिनती । 
श्री मुख हुकम करयो सुनि लीजै । 
संगति अरु मसंद जिसु देश। 
लिखहु हुकम नामे तिन तांई। 
जेतिक सिक्ख संगति अबि आए 
सुभटनि को दीजे दरमाहां। 
केतिक समैं बसहि पुन आब। 
सचिव, मसंद. खवास, दिवान । 
जथा जोग मिलि सभिहिनि कीना। 
रुखसद करे दए सिरुपाऊ। 
जेतिक चहीअहि कारज हेतु। 
सभि दिधि सुचित होइ गोसाई । 
आशिखबाद० आति करि दीयस । 
तिस महि तपहु तेज अति ते? के । 


1. सयं 2. गिनती 3. विदा 4. नौकर 5. घर में 6. आशीर्वाद 7. सारी 
धरती पर 38. उस स्थान पर आप का तेज अधिक से अधिक देदीप्यमान 
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करहु अकरन जथा मन भावै । 

काज सिद्ध इहु पुंन बडेरा ॥ २० ॥ 
जग तुरकान तेज पुन हाता। 

नांहित जाति नष्ट ह्वै सारा ॥ २१॥ 
डेरा करि मुकाम हरखायो । 

सिद्ध मनोरथ ह्वौ हित भीना। २२॥ 
सुपति जथा सुख क्रिपा निधाना । 

पहिरे बसत्र शसत्र दुतिवाने ॥ २३॥ 
सिक्ख मसंद दास भट आए। 

श्री कलगीधर हुकम करे हैँ-॥ २४॥ 
इक थल मिलि करि अबि तुम तेते । 

सभि को केरो एक थल जोर ॥ २५॥ 
अबि के मेले आयहु जेता | 

सभि अकोर को कीनि शुमारे'॥ २६॥ 
प्रभू ढिग भनी जोरि कर बिनती। 

“सकल कोश महि जमा करीजे॥ २७॥! 
नहि आए सो लखहु अशेशु। 

गुर धन सगरे देहु पुचाई॥ २८॥ 
करहु बिसरजनी दे सिरुपाए 

रुखसद करहु जाहि घर माहा ॥ २९ ॥। 
निज कुटंब महि बेस बिताव। 

सनि गुरु काज भए सवधान ॥ ३० ।॥ 
देनि लेति जिस बिधि को चीना । 

ले करि गसते सिख समूदाऊ ॥ ३१ ॥॥ 
कहि सतिगुर सो रखे निकेत । 

पठ्यो सिक्ख दिज लीनि बुलाई ॥ ३२ ॥ 
अवनि सिधु बिच जेतिक लीयस' 

जिम ब्रिख राशि बिखे रवि ऐक? ॥ ३३ ॥ 


हो 9. जैसे वष राशि में आकर सूर्ये अत्यन्त तेजवान्‌ हो जाता है 
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बैठप्रों निकट थिप्प्र बर गुर के। उचरे' तबहि मनोरथ उर के। 

-दिज जू ! सौज लिखावहु सारी । हमन करन की आहुतवारी? ॥ ३४ ॥ 
बांछति जितिक तांहि ते दूणी। किसू बसतु ते होइन ऊणी। 

सरफ साथ कहहु किछु नांही। कोश अतुट दीनसि गुर पाही” ॥ ३५ ॥ 
केशोदास बिचारी तबे। जितिक प्रणाम आहूती सबे। 

तिस अनुसार ख्रित्त जव तिले । तंदुल, मेवा, खंड सु मिले ॥ ३६ ॥ 
पिसता, गरी, बिदाम सुपारी । खारक* खोपा, दाख सुधारी। 

धूप धुखात्रति के हित घनी। अनिक सुगंध चंदन सनी ॥ ३७॥ 
सीसे भरे गुलाब सु केरे। अपर गंध घनसार" घनेरे। 
सभिहिति को प्र गन लिखि करि के । दयो विध्प्र बर कर सतिगुर के ॥ ३८ ॥ 
अपर बारता कही कहाई। जिस प्रका! विदत्ति जग माई । 

खातर जमा? बिप्प्र की होई। -गुर समरथ करि सकहैं सोई--॥ ३९॥ 
सरब रीति मन अपन जमायहु। जिम निशे चाहिति तिम पायहु । 

उर धारि हरख कहति प्रभु सुनीअहि। अति उत्तम बिधि चित महि गनीअहि ॥ ४० ॥ 
वेद उकति शासत्रोकति सा+?। मैं सभि खोजि धरी निरधारि। 

तंत्र शास्त्र मैं बिधा हजारे । लाखहुं पढे शलोक बिचारे॥ ४१॥ 
अगनी आदि देवता जेई। पढि करि बिदतावनि करि सेई। 
अवि करता दुरलभ जग होयो!? । यांते मंत्र फुरति नाह कोयो ॥ ४२॥ 
अत्रि जग माति क्रिपा जे कर | तुम शरीर ते पूरी परेश। 

सिद्ध होइ संकल्प तुमारा। इह्‌ ग्यानी को लच्छण सारा ॥ ४३ ॥ 


सतिगुर कह्यो “मिसर जू ! ऐसे । हुई है सच अबि भावति जेसे । 
समा समाज मिल्यो सभि आई ! क्यों त काज पूरन हुई जाई! ॥ ४४॥ 


1. (गुरुजी ने) कहे 2. आहुतियों वाली (सामग्री) 3. अंदाज़ा, अनुमात 
4.छुदारे 5. गरी 6. कपूर 7. तसल्ली 8. तसल्ली कर ली 9. सारांश, 
निचोड 10. प्रगट कराने वाला ज॑से आप हो, वसा जगत्‌ में कोई नहीं 
11. देवी प्रगट हो 
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हुकम पाइ दिजबर निज डेरे। गमन्यों चितवति चित वहुतेरे। 
महाराज नर मुख्य बुलाए। ल्यावन हेतु सौज समुदाए।। ४५ ॥ 
धन की हुंडी नगरनि महीआा। ततछिनु दे करि पठि जहि कहीआ । 
तूरन पढें सकट भरि ल्यायो । मेवाध्रित आदिक समुदायो ॥ ४६ ॥ 
चतुर बनज महि! गमने सोई। करे खरीदन जहि जहिहोई। 
संच सकल वसतु को आए। नगर समूहन महि फिर ल्याए ॥ ४७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय र्ते सौज अनादन घ्रसंग' बरननं नाम 


पंचमो अंशु ॥ ५ ॥ 


11. व्यवहार में सयाना 


अंशु ६ 


हसन त्यारी प्रसंग 


दोहरा 
केसर, ऐला, जुगम विधि” खारक, दाखनि ब्रिदं । 
खोपा, गरी, बिदाम की आने सकट बिलंद॥ १॥ 
चौपई 


जहि कहि ते त्रित सँकर मने? | 
संचे भयो अनंदपुरि आइ। 
सरव समिग्ग्री होयमि त्यारी। 
आशिख दे करि बेठयो पासी | 
“दिजबर ! सुनो जु आइसु दई । 
हमनि करनि* पठि मंत्ननि संग | 
केशव कह्यो बिधान करे हों । 
जेतिक बिधि बेदोकति अहै। 
जथा करम सगरी करि वावों। 
बिदति होनि कैधौं हुई नाही । 
इस महि भला बुरा जे करम | 
मैं तो हमन करावन पर हों। 
इक मन होइ मंत्र को पठनो। 
तन मन ते शुध रहनि हमेशा । 
अशट प्रकार काम को त्यागन | 


सनि श्री मुख ते धीरज कहुँ? । 
1. दोनों (छोटी, बड़ी) प्रकार की इलायचियाँ 2. सँकडों मन 3. सारी इच्छित 
6. (सब कुछ) विधि सहित करूंगा 7. निश्चय ही 


वस्तु 4. हवन करना 5. एक रस 


यह सब कुछ आप के हाथ में है 8. 


तिल, जव, तंदुल ले करि घने | 
चहैं सु वसतू सकल अनाइ ॥ २॥ 
लियो बिप्प्र को निकट हृकारी | 
श्री कलग्रीधर गिरा प्रकाशी ॥ ३॥ 
सकल वसतु इकठी हुई गई | 
तिथ शुभ पिखि तुम करहु अभंग? ॥ ४ ॥ 
लाख दरब की दछना लैहौं। 
तंत्रोकति शासत्र महि कहै॥ ५॥ 
महां अरम सरव पूरवावों। 
इह सभि शकति आपके पाही ॥ ६॥ 
सरब तुमारे कर, बिन भरम” | 
विधि बतावनि क्रम ते करि हौं ॥ ७ ॥ 
बिन संकलप ध्यान को ठटनौ। 
तुम अधीन इत्त्यादि अशेशा ॥ ८1 
ब्रह्मचरज हुई इक लिवलागन” | 
सेवा लच्छ दच्छण हुम दैहुँ॥ ९ ॥ 


धैर्यं बेंधाते हैं 
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अपर करम जेतिक तुम भने। हम संच किए, मन गुन घने। 
इति दिशि की चिता न करीजै। सरब काज पर उर परखीजे! || १० ॥ 
(निज क्रित पर तुम बनहू सचेत । करहु सकल बिदतन के हेत। 
जीको दिन अबि लेहु बिचार । प्रथम अरंभ? लगहि जवि कार ॥ ११॥ 
'हमन वसतू की कमी त काई। आनति रहँ सिक्ख समुदाई'। 
लखि उदारता प्रभु की घती। केशव अनंद रिदै भरि भनी :-॥। १२ । 
“ध्वनि गुरू कलि काल मझ्षारा । देखि अराधन उद्द्म धारा। 
-तुरक तेज छै, हिँदु उबारनि | करहु क्रिती उपकार ग कारन ॥ १३॥ 
पिस दिन रहिबो बने सूचेत। मम कहिनो सभि तुमरे हेत। 
अलप अहार घ्रित तिलु करा। अलसावहु नहि, जाग घनेरा” ॥ १४ ॥ 
इम कहि पत्द्या बिप्प्र निकारा । भलो महूरत हेरि बिचारा | 
मास माधवा पूरनमाशी। पुख निच्छत्र नंदा तिथ भासी" ॥ १५॥ 
है गुरवार गुरू सम जानो। प्रथम अरंभ तिसी दिन ठानो । 
“रहे फितक दिन कीजहि त्यारी। थल इकांत को लेहु बिचारी॥ १६1 
सो सुधराइ सोज धरिवात्रहुं। पावन थान जु मोहि बतावहु । 
सुनि दिज ते सतिगुरू बिचारा। गिर पर थान”, प्रसंग उचारा० || १७ ॥ 
'कुछक सैलपर राहक रहैं। फिर ताहि पसू चरावति अहेँ। 
एक धेनु सुदर सरबंग। पावन बहु क ला’ तिस. रंग ॥ १८॥ 
हरित हरित व्रिण चरति उचेरेः। गिर के शिखर जाइ इक बेरे । 
सभि थल पर थिर ह्वै करि रहे । दुग्ध श्रवतिः असथन ते अहै॥ १६॥ 
जेतिक पै होवति तिस केरा। सींचत है सो थाए भलेरा । 
अहुर मिलै सभी धेनुनि संग | ह्वै संध्या तजि सँल उत्तंग ॥ २० ॥ 
चलि आवति पुन अपने धामू । जिस ढिग धेनु सु नैना नामू! । 
चोवनि लगे बैठि करि तरे। असथनि छूछे हेरी करे॥२१॥ 
कारन कोइ न मन मैं पायो। किनहुं तिकास्यो पै ? बिसनायो । 
दिवस आगले तिमही होई। नैणै छीर न पायो कोई॥२२॥ 
बूझ रह्यो क्रितहूं न बतायो । खोजि रह्यो फिछ भेव न पायो। 
छोरी धेनु प्रभाती काल। छपि कै चल्यो पिखिन हित नाल ॥ ९३॥ 
1. (हमारे) समस्त कामों की जांच पड़ताल करके भन की {तसल्ती कर लेनी) 
2. पहले (जिस दिन) आरम्भ हो 3. वेशाख 4. जान पड़ी 5: वीरवार 6. बताया 
7. भूरे रंग की 8. पहाड के ऊपर जा कर 9. चूता रहा 10. ताम नैना था... 
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दूर दूर सो देखति रह्ययो। तीन पहिर लगि नहि कछु लह्यो। 
चार घरी दिन जबहूं जाना । पहुंची सुरभी ताहि सथाना॥ २४॥ 
ऊपर खरी शप्रवे थन तबे। निकसूयो दुगध सींच थल सबै। 
तीत प्रक्रमा फिर करि करी। सीस निवाइ सदन कौ फिरी॥ २५॥ 
'पुन नैणा गनन्यो तिस थाना। अप्रिलोहति मा भयो हिराना | 
नमो कीनि घर को चलि आयो। बुधि बंतनि के निकटि बतायो ॥ २६॥ 
शकतिवंति सो थान पछाना। नैणे तबे सुधारनि ठाना। 
जानि चंडिका तहां मनाई। पूजन लगे लोक समुदाई॥ २७॥ 
जनन! कामना पुरन कर। जथा भावना तिस थल धरे। 
'गिरिनि ब्रिद महि गिर से ऊचे। बिखम पंथ ते ह्लं न' पहूचे॥ २८॥ 
पावन महां इकत भलेरा। इस कारज को नीको हेरा?। 
चलो प्राति को हेरनि करीअहि। पुन सृधारिबे हेतु उचरीअहि'॥ २६ ॥ 
-सुनि केशव नीके मन मागी । "भली बाते? इम कहि करि बातो । 
आइसु पाइ गयो निज डेरे। चितवति देवी काज बडेरे॥ ३० ॥ 
अगली प्राति भई जबि आइ। गए गुरू दिज लीनि बुलाइ। 
सने सने परबत पर चढे । सथान देखि उर आनंद बढ़े ॥ ३१॥ 
करि पसंद सो थान महाना। हरखति केशो दास बखाना। 
भलो सथल होमन को पायो। जिस ते मम अस तिशचे आयो ॥ ३२॥ 
होइ विदत जगदंबा जैसे । - सकल समाज मिलति है ऐसे*। 
अचत अगासी सुजसु तमारा । पसरहिगो समि जगत मझारा ॥ ३३॥ 
चक्क्रवरति भूपति बहु भए । धरता सरब शक्ति उपजए। 
किस ते काज न ऐसे सरयो । जस उतसाह आप ने धरयों ॥ ३४ ॥ 
आदि शकति, मधुकैटभ मरदन। रक्तबीज सुंभादिक अरदन। 
'बिशे विलोचन के सो करनी"। कौन सके करि ऐसी करनी” ॥ ३५ ॥ 
तबि सिक्खनि सो गुरू बखाना। करहु सुधारनि भले सथाना । 
सुदर मंदिर दिहु बनवाइ। जहां समिग्ग्री देहि टिकाइ॥ ३६॥ 
हमने कुड को जथा अकारा । कारीगर सों बिप्प्र उचारा। 


दूर उरे चौकी नर' थिरे। जेसभि रीति सुचेती धरै॥ ३७॥ 


1. दासों की 2. अच्छा पहचाना है 3. देवी 4. सारे लोग इस प्रकार (स्वयं) 
मिलते हैं 5. दमत करने वाली 6. देवी का साक्षात्कार करना 7. पुरुषों की 
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सथल” इत्तृयादि बताइ । आए पुरि गुर बिप्प्र मिलाइ । 

१ कु त्यारी सभी करिवाई। हमन समिग्ग्रो तहां पुचाई॥ ३८ ॥ 
के दिवस प्रतीखनि लगे क्रिपाला | करहि अरंभ प्रथम जिस काला। 

रे नित प्रति दिजबर पहुंचे पास। करहि बारतालाप प्रकाश ॥ ३६ ॥ 

और पूजनि हमन करति बिधि सारी कहि कहि समि किछु ठानसि त्यारी । 

सकर मन मेवा मिशटान। तिल घ्रित, तंदुल सभि आनि ॥ ४० ॥ 

 कहिकहिप्रभृसो तहांपुचाए। थान सुधाऱ्यो नीक बनाए। 

 हमनकुड जिस जुगति बतायो। सो भी भली भांति करिवायो ॥ ४१ ॥ | 


® 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे ब्वितिय स्ते हमन त्यारी प्रसंग” वरननं नाम 
 खश्टमो अंशु ॥ ६ ॥ 


Ti. 


अंशु ७ 


देवी प्रसंग 
दोहरा 


पूरनमा वैसाख की जबि दिन आयो सोइ। 
मंगल करे अनेक विधि हरख्ति भे सभि कोइ॥ १॥ 
चौपई 


नौबत बाजति प्रभु दरबारा । 
संख नफीरन फूक भरी है। 
पणव पटहि अरु ढोल बिसाले । 
जै जगरदंवा' ऊच उचारे। 
सभिहूं जै गुर’ वाक सुनायहु । 
धुप धुखावति फूलन . माला । 
समा जानि दिज केशव आयहु | 
अपर बिप्प्र जे सतिगुर पास | 
सभि हिंदुवाइन सिर को मौर। 
भयो कुलाहल अनिक प्रकारा । 
गमने पुन प्रभु दिज संग लीने | 
“पुरो मनोरथ नौ गुर आइ। 
सफलो क्रित्त कर्‌यो जे चाहति । 
धूखति धूप चालति गुर आगे । 
नेम समेत बिप्प्र लै नाल । 
सिक्ख मसंद  हज़ारहुं संग | 
गिर के निकट पहुँचे जाइ । 


जथा-जोग सभिहिनि सों करि करि 


1. नरसिघा 2. (वह) स्थान सुगंधित कर दिया 3. आप का तेज चमके!4. वेद 
ध्वनि को प्रगट करते हैं 5. सभी ब्राह्मणों को ड्योढ़ी में खड़ा किया.0. कार्य 7. समस्त 


लघु दुदभि को शबद उदारा । 


मुरली गोमुखः शबद उठाले | 
रंकन गन दे दरब उदारे॥ ३॥ 
वारहि बार प्रशाद ब्रतायहु। 
चंदन आदि सुगंधति साला“ ॥ ४॥ 
आशिख 'तपतहि तेज सुनायो | 
वेद घोख के करति प्रकाश” | ५ ॥ 
खरे करे दिज पूरन पौर। 
केशव कहै सु कीनी कारा०॥ ६॥ 
आशिख बाद मात मिलि दीने । 
जग माता तुम होहि सहाइ। ७॥ 
कारन पर उपकार उमाहति । 
पुशपनि वरखा मोचनि लागे ॥ ७॥ 
गमने मंगल होति क्रिपाल। 
दिजबर गुनी सु पावन अंग ॥ ९॥ 
खरे भए नर जुति समुदाइ' | 
। दै कै हुकम करे तहि इसथिर ॥ १० ॥ 
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हय आरूढि अरूढति सँल!। गमने गुरू बिखम बड गैल। 

कुछ जोधे तहि करे टिक्रावन। “आवहि कोइ त करति हटावनि' ॥ ११॥ 

गिर पर चढे तुरंग उतंग। दिज केशव पिखि अचरज संग । 

नर भी नीठ मीठ धरि पाइ | गहि गहिल्रिणनि नीठ ही जाइं ॥ १२॥ 

हय पर चढि गमने तहि कोइ । इक कलगीधर ही इम होइ। 

शिखर सेल के पहुंचे जाई। उतरे हय पर ते सुखदाइ॥ १३ ॥ 
पहुंच्यो बिप्प्र जाइ तिस थान। करी बतावत हवन बिधान* । 

सकल समिग्ग्री ले समुदाई | गन दासनि“ प्रभु ढिग पहुंचाई ॥ १४॥ 

हसन कुड की पशचम दिशि मैं । दक्खन दिशि दिज थिर उर बिसमैं | 

कर पग करे पखारनि दोइन। बरजे अपर, रह्यो तहि कोइ न ॥ १५ ॥ 

सोलहि अक्खर मंत्र बतायो । इक मन हुई पठीयहि? सिखरायो । 

स्वाहा कहो मंत्र पठि जबै। अगनि अहूती पावहु तबै' ॥ १६॥ 
इत्तग्रादिक बिधि अपर बताई | बिप्प्र हुतासत कुड जगाई। 

शुद्ध महां सुर मंत्र उचारे। स्वाहाः कहि अहुति को डारे॥ १७॥ 
सुमनसु* अरपति धूप धुखावति । घ्रित के दीपक फ्रितिक जगावति । 

चंदन चरचहि छिरकि गुलाब । चहुं दिशि महिकति गंधि शिताब ॥ १८॥ 

धूम होम को उठ्यो उचेरे। धार गगन पहुंची सुर नेरे। 

मंत्र पाठ को भाखति ज्यों ज्यों । आहुति परहि हुतासन त्यों त्यों ॥ १६ ॥ 

आदि शकति को धारति ध्याना । इक तो चतुरभुजी बलवाना । 

चंद्र शेखरी' आयुध धरनी । उग्ग्र तेज दुशटन को दरनी१॥ २०॥ 

क्रिपा ठानि दासन की रक्ख्यक । क्रोध भूर ते दुरजन भक्ख्यक़ । 

तिस ते अशटठभुजी कौ ध्याता । ज्यालामूख ते बमति? महाना॥ २१ ॥ 

लाल बिलोचन मु'डन माली!। छूटे बाल कराल बिस्ताली | 

दारण तू डा चंडि कपाती। अंग दिगंबर भीखन काली ॥ २२॥ 

दाढन दीरघ पंकति वाली! सरप फुंकारे हाथ कराली | 

चरमं शुशका नखन बिसाली । अधिक उगालति ज्वाला माली ॥ २३ ॥ 

1. पहाड पर चढ़े 2. रास्ता बड़ा कठिन था 3. हवन की विधि 4. बहुत से दासो 

- में 5. ऊँचे- स्वर से शुद्ध मंत्र पढ़े 6. फूल 7. दुर्गा 8. नाशक 9. मुख से आग 
- निकालती है 10. सिरों की माला धारण करने वाली 11. खप्पर वाली भाव काली 


देवी 12. हाथ में भयानक साँप फू कारे मारते हैं 13. बड़े बड़े नखों वाली 14. आगकी 
लप 


कि 1 


=) 


देवी प्रसंग 


इत्यादिक धरि ध्यान दुहन को | 
हमत करति उठि लाट उचेरी । 

प्रथम दिवस बैंठे इक आसन । 

पांच पहिर लगि इक श्रम कीनो । 

सहित मंत्र के जेतिक भयो । 
बिप्प्र समेत उठे प्रभु फेर। 

सौच शनान ठानि गुर तहां। 
बहुर बैठि करि तिस ही आसन । 
मंत्रनि को उचार बहु बारी। 
उठति धूम बहु चढ्यो अकाशा । 
केशवदास पठहि मुख ज्यों ज्यों । 
आसन साधि! एक रसु बैसे। 
निद्रा, छुधा, गिरा निज जीत” । 
प्रथम दिवस जिव दूसर दिन को । 
पंच जाम लौ होम अरंभा। 
सुखी आरबल सकल बिताई । 
भूम सेज करि, भोजन बरज्यो । 
एक जामु जबि निसा बिताई । 
कुछ फिर करि इत उत तिस थान । 
देवी रूप विखै लिव लागी। 
पुन प्रभाति उठि सौच शनाने । 
दिजबर ते क्रित होइ न एती । 
इसी प्रकार कितिक दिन करनी । 
हमन वसतु सगरी चलि आवै । 
घ्रित्त सँकरे मन पहुंचे हैँ। 
बहु सरकरा आनि करि धरें। 
बासन भरे उठावे दोऊ*। 


थिरता देकरि चंचल मन को। 
सौज घ्रितादिक परति घनेरी ॥ २४॥ 


एक आस बिन दूजी आस न। 

होति निरंतर होम प्रवीनों २५ ॥ 
तेतिक सौज हमन करि दयो । 

करि अराम निस भई सबेर॥ २६ ॥ 
तिमहीं बिप्प्र करी सुध महां 
करनि लगे श्री चंडि उपासन || २७ ॥ 
कर पंकज ते आहुति डारी 
तिल घ्रित परे सु लाट प्रकाशा ॥ २८॥ 
पाइ आहूती श्री प्रभु! त्यों त्यों । 

चंडि परायन करि मतन तैसे ॥ २६॥ 
आसन बैठे परम पुतीत। 

करी सु क्रित सथिर करि मन को ॥ ३० ॥ 
दास विलोकति भए अचंभा। 

कठन क्रिआ इक वारि उठाई ॥ ३१ ॥ 
पंच बहिर लगि बेठन सिरज्यो" 
करनि अराम उठे गोसाई ॥ ३२॥ 
पौढे बिना नींद भगवान। 

छुधा पिपासा निद्रा त्यागी ॥५३३॥ 
बैठि हमन की क्रित को ठाने 
करति हमन प्रभु पठि करि तेती ।।१३४ ॥ 
करी बिखम तप ते जिभ बरनी? 
धरै मौन सेवक धरि जावे॥ ३५॥ 
तिल, जव, मेवा, तंदुल लये हैं 
बिप्प्र हुकम ते मेलनि करें॥ ३६॥ 
जाइ टिकावँ गूर ढिंग सोऊ 
तिम ही भरें सौज जिम कीतो!! ॥ ३७ ॥ 
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1. गुरु जी 2. आसन लगा कर 3. आश्रित 4. नींद, भूख और बोलना जीता 
5. जमीन पर सोना 6. बैठे 7. जैसे वर्णन किया है 8. चीनी 9. दो (सेवक) 10. खाली 
11. सामग्री से बैसे भरते हैं जैसे कि (खाली) किया था 


RR 
 जितिक प्रमाण अहूती केरा। लह तितिक नाहि घाट घनेरा । 
मूख ते पर्डह मंत्र को जबे | अंतर अहूती डारै तबे ॥ ३८॥ 
इसी रीति करते प्रभु रहे। बिदति जगतर्माह जित कित लहे । 
 जितिक बिप्प्र ते बैठ्यो जाइ। तितिक कराइ बहुर उठि जाइ ॥ ३९ ॥ 
प्रभु इक आसन प्राती बैसे। जाम राति लौ इसथिर तैसे । 
 पठनि हमन, मन करिबो ध्यान । एकल करते गुर भगवान | ४० ॥ 
दोहरा 
एक अराधन चंडिका भए परायन धीर । 


"द श्री गुर प्रताप सूरज 


५ 


थु बिदतहि दैवे हेतु बर पंथ करन को बीर ॥ ४१ ॥ , 
2 ॥ १ 
क्र. 

| दति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्वितीय रुते देवी प्रसंग” बरनन नाम सपतमों 

कि अंशु ।। ७॥ 


~$ 


अंशु ८ 
अखेर प्रसंग 


दोहरा 
पंच पहिर लौ कितिक दिन करि कै हमत प्रकार | 
सवा पहिर को नेम पुन कीनिसि बिप्प्र उचारि॥ १॥ 
चौपाई 

“श्री प्रभु | किरत घनी इह जानो लाखहुं परैं अहूती मानो। 

इतो बिखम तपु करीअहि नाहिन। सने सने पुरवहु निज चाहिन' ॥ २ ॥ 
पुन सतिगुर करि सौच शनान। सवा पहिर बैठे इक थान। 

परै अहूती जेतिक जबै। मंत्र पठन करि होमहि! तबै ॥ ३॥ 
अलप अहार करहि प्रभु नीत। पाइसु आदि शांतकी चीत” । 

नहि बहु बोले निस दिन मांही । चितवँ चंडी चित, अन नांही3॥ ४ ॥ 
इक दिन प्रभू पाछले जामू | सुक्खा छकि अफीम सुख धामू | 

सौच शनान ठानि करि चह्यो। पहिरे बसत्न शसल्न, बच कह्यो:-॥ ५ ॥ 
हय पर जीत पाई ततकालहि। आतहुं निकट अखेर्राह चाल हि' । 
सुनति दास आन्यो करि त्यार । ततछिन भए प्रभू असवार ॥ ६॥ 
गए बिपन को गहिवर जबै£। जोधा संग हयन चढि तब । 

करी अखेर ब्रित्त म्रिग मारे। जाति पलाए तीर प्रहारे॥ ७॥ 
कानन को अविगाहिन” करिकै । जुररे बाज उडाए धरिके। 
लगर, झगर, बाशे अरू स्वान। चीतन के करि खेल महान ॥ ६ ॥ 
घटिका दिवस रहे तबि आए | आनंदपुरि आनंद उपजाए। 

करे विलोकनि केशव दास | गत जीवन को कोनि बिनाश ॥ & ॥ 
कोल ससे इत्त्यादिक मारे । तीतर, लवे, बटेर प्रहारे। 

बंध मतंगति पर लटकाए। हयनि कँज/ के भट गन ल्याए ॥ १० ॥ 


1, होम करते हैं 2. मन, हृदय 3. और नहीं 4. सघन वन में 5. एक शिकारी 
पक्षी 6. सूर 7. (काठी के) कुण्डों से लटकाए 
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472 श्री गुर प्रताप स्रजा 


ब्रिद जीव म्रितु पेसे जबै | क्रिपा अधीन भयो दिज तवै 
दरशन करन समा निज जाने। चलि आयो सतिगुर जिस थाने ॥ ११ ॥ 
आशिख बाद उचारनि करयो। हुकम पाइ चौकी पर थिर्‌यो । 

लखि अवसर को बाक बखाना । 'ग्रिप को सेवन कठन महाना! ॥ १२ ॥ 
तऊ जि कुछ बूझझयो त्रिप चहै । मति अनुसार सुमति तबि कहै। 

बिना वूझिबे' कहन न बने। नहि सनमानहि, जे इम भनेर ॥ १३ ॥ 
धीर पुरश* की है अस चाल। तऊ जि हुई उपकार बिसाल | 

बिना बूझिवे बुद्धिजन कहैं। मानहि स्परिप कैधौं नहि चहुँी॥ १४ |, 
महां प्रयोग बने तुम करता। बिघन न परै, चहौं गन हरता | 

मंगल आदि पुन बहु दान। करिबे बनहि काज सिध ठानि || १५॥ 
तुम गन म्रिगनि पंछीअनि घायो । नाहक हिसा करभ कमायो। 

बड वुधिवंतन के सिरमोर। रिद बिचारहु हेरि सिरमौर? ॥ १६॥ 
सभि जीवन महि व्याप्यो सोइ । जितिक जगत दीखति सभि कोइ । 

हिंसा करनी नाहिन नी की | जो तुम करी खगनि स्रिग जी की ॥ १७ ॥ 
मैं चाहो हुई पूर प्रयोग। नांहि त करै हास सभि लोग | 

देवि अराधन ततपर रहीअहि। जिस तें बिदत हि तिम तुम चहीयहि ॥ १८ ॥ 
हिसा के सम दोष न कोई | आगे ज्यों रावरि इच्छ होई। 

तथा करहु भन, समुझि बिचारहु। मम बच भलो बुरो निरधारहु" ॥ १६॥. 
सुति करि दिजबर के अस बैन। मन मुरझानो करुना नैनS। 

सभि सुभटन सो बचन बखाना। कर दिहु ञ्रिग खग बंधन हाना ॥ २० ॥ 
पंडत को प्रमोद हम राखनि। कृह्यो!? मादीऐ करि अभिलाखन” । 
ततछिन भटनि छोरि जबि दीए। मरे हुए समुदाइ सु जीए॥ २१ ॥ 
को उडि चढे अकाश मझारा। को दौरे भू पर डर धारा। 

के चित बांए केचित दांए। धाए जनु जीवत गहि लूयाए २२ ॥ 
कैशव अविलोकत विसमायो। धन धंन' कहि जसु बिरधायो । 

'पुरन पुरख अहो समरत्थ। भारन जीवालनि तुम हत्थ ॥ २३ ॥ 

ह 


1. राजे की सेवा करनी अत्यंत कठिन है 2. बिना पूछे 3. ऐसे ही जो कहे 

_ 4. बुद्धिमान्‌ 5. चाहे राजा माने या न माने 6. मैं चाहता हूँ कि सारे (विघ्न) 

नाश हो जाएँ 7. हरि जो सबका शिरोमणि है 8. गुरु जी ने ब्राह्मण का मन 
मुरझाया देखा 9. खुशी 10. (उसका) कहा 


शत. 


अखेर प्रसंग 


मैं नहि जानि सक्यो अस भेव।. 


जथा जोग रावरि गुरिआई। 
क्यों नाहि सिख को कशट मिटावहु । 
पुन पाप को लगहि न लेशू। 
जिस पर क्रिपा आप की होइ। 
अबि निशचा मेरे मन आयो। 
सुनि प्रभु कह्यो' तृमहि अनुसारे । 
जे तुम कहू इह लर्गाह न आछे। 
सुनि हरखाए गयो निज डेरे। 
--इस जग माहि धन पावन आदि । 
दुतीए जसु पावों अबिनासी। 
त्रितीए इन संग नाम जु मेरा। 
इन की कथा कर्राह कवि जेई । 
तहां नाम मेरो बरनेगे। 
निशचै असिधुज को गुरनंद। 
पुन परलोक विख सुख पाइ । 
दीर्घ हुते भाग मम पुरब। 
जगदंबा के बिदतन मांही। 
नर लीला के हुई अनुसारी । 
इम दिजिद्र आनंद 
निसा भई करि खान रु पान । 


जाम' जामनी ते उठि जागे । सौच शनान करत तबि लागे॥ 


सुक्खा अरु अफीम छकि करके । 
बिप्प्र हकार्‌यो संग मिलाइ । 
केशो दास अरूढि झंपान | 
सोच समाज हमन को सारा ।. 


उतलावति पहुंचे गोसाई। 


सवा पहिर को हमन करंन। 


1. यम के 2. आइचयं 3. पालकी पर 4. उस स्थान पर 


[॥ | 


+ 


॥ 


जगत ईश तुम देवन देव | 
मार्नाह बैन दास समुदाई॥ २४ ॥ 
अंतर्का दुख ते अंत बचावहु। 
नर लीला ठानहु जगतेशू ! ॥ २५॥ 
प्रभु सरूप तुम जार्नाह सोइ । 
धरम हेतु तन को तुम पायो' ॥ २६ 
करम करनि सभि हम उर धारे । 
नहीं कदाचित हम कहु बांछे'॥ २७ 
रिद बिचार करति बहुतेरे। 
इन ते बनहि मोहि अहिलाद॥ २८ 
जित कित जग महि गुरसिख रासी । 
रहे सदा थिर जगत बडेरा ॥ २९ 
जगदंबा जग माहि बिदतेई। 
लोक हज़ारहुं सुर्नाह भनँगे ॥ ३० 
सुजसु विदत जिम पूरनचंद। 
सकल रीति की कराह सहाइ। ३१ 
मिल्यो अचानक प्रभू अपूरब” । 
अवि संदेह बने किस नांही ॥ ३२ 
मृहि जसु देन आदि क्रित कारी -। 
बिलंद। करति बिचारति कित्त मुकंद॥ ३३ 
सुपति जथा सूख क्रिपानिधान । 

२४ 
बसत्र शसत्र दुतिवंत पहिरि के । 
चढि तुरंग गमने सुखदाइ। ३५ 
नैणा देवी कीति पथान। 
राख्यो दासँने बहु करि त्यारा ॥ ३६ 
दिवस चढे लगि थिरे सथाई£। 
नेम सहित सो मंत्र पठंत॥ ३७ 
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ह 
हत 
दु दुहिदिशि हमत कुंड के आसन । एक बिना जिन दूजी आसन । 

बैठे दिज समेत बिधि संग। सुच ह्व करि जल ते सरबंग ॥ ३८॥ 
“ध्यान भगवती को तबि ठाना | दुहित बदन ते मंत्र बखाना। 

पावक बिखै आहुति करि पावत । कीनि हुतासन लाट उठावनि ॥ ३६॥ 
हिर कुंड ते चरा न परैँ। बिधि सों गुरू पाइबो करें। 

हमन सु लच्छन होवति ज्यों ज्यों । बिप्प्र अनंद धरति हैत्यो त्यों ॥ ४० ॥ 
पठनि मंत्र को नेम जितेक। बिधि सों होमति पठ्यो तितेक । ` 
बहुर उठे प्रभु पुरि को आए। मंगल मोद होति समुदाए॥ ४१॥ 
अलप अहार करें प्रभु तबै । अलप बोलिबो सुनिवो सबै । , 
निद्रा अलप, सु जागति रहै। देवी ब्रिदतिनि को चित चहैँ॥ ४२॥ 


श्री गुर प्रताप सूरज 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुत्ते अखेर प्रसंग बरननं नाम 
अशटमो अंशु ॥ ८ ॥ 


-5> - 


अंशु दे 


देवी प्रसंग 


दोहरा 

करते हमन बिधान को बीत गए पंच मास | 

सौज हज़ारहुँ मण परी पावक भए प्रकाश ॥ १॥ 
चौपई 


` मास असोज सुक़ल पख आयो । नौमी द्योस अनंद उपायो। 


सरव ठौर ते पूज बडेरी'। हमन सु मंत्र कीन बहु बेरी ॥ २॥ 
पंच पहिर कौ, नड दिन होवा2। निस माहि देवी दरशन जोवा | 
सुपन विखे मिलि करि जगमाई। निज आवनि को दियो बिताई ॥ ३ ॥ 
हि सुत ! होमहु मंत्र समेता। धरहु ध्यान मुझ आवनि हेता | 
सभो होइ दरशन को जबै। एक बार आवों चलि तबै॥ ४॥ 
सफल मनोरथ करहुं तुहारा। दैहौं बर जिम रिदं मझारा' | 
सुपर्ताह सवा जाम कै जाम्‌ । उठे स्वपन जान्यो अभिरामू॥ ५ ॥ 
सौच शनाने अनंद महाना। वसल्न शसत्र बैठे सवधाना। 
दिजवर मिल्यो आनि थिर होवा । कह्यो गुरू जिम सुपना जोवा॥ ६ ॥ 
सुनि करि केशवदास अनंद्यो। जै जगदंबा” कहि कहि बंद्यो । 
`सफलहिगी सभि क्रित्त हमारी | जिस दिन दरस लेह इक बारी ॥ ७ ॥ 
सुनहु गुरू जी अध क्रित* होई | बिदत्रहि जिस दिन पुरन सोई” | 
नेम समेत हमन को करहु। ध्यान जथावत नितप्रति धरहु ॥ ८ ॥ 
पठि पठि मंत्र होम हुई जेता। कारज बन्यो जानीअँ तेता'। 
सुनि दिज ते सतिगुर चिरक्राला। लगे बैठिबे तबहि बिसाला ॥ & ॥ 
द्वादश जामहि को इक आसन। होम कर्राह बड लाट प्रकाशनि । 
अंञ्रित वेले बैठनि करे। संध्या लगि इक सम ही थिरे ॥ १० ॥ 


1. बहुत अत्यन्त 2. होना 3. शुभ 4. आधा कार्यं 5. पूर्ण होगी 6. बारह - 


हसं का एक आसन 
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सरब निसा पुन पठते रहैँ। अगले दिवस हमन ही चहैं। 
संध्या दुती हुई तब हट । द्वादश पहिर मंत्र ही रटें॥ ११॥ 
तबि किछ खान पान को करें। निद्रा अलप भूप पर थिरें। 
चतुर पहिर बिसराम करंते। अं्रित वेले उठति पठंते॥ १२॥ 
तिम ही हमन अगनि मध करें। चरू सु कर पंकज* महुं धरें । 
द्वाद पहिर होम आरम्भा। सकल बिलोकति भए अचंभा॥ १३॥ 
महां उम्ग्र तप तापन करिहीं। रैन दिना मन ध्यान सु धरिहीं । 
चतुरभुजी महि ब्रिति ठहिराई। भे इक रूप न अंतर राई॥ १४॥ 
केतिक दिन इस बिधि को करिकै | करति प्रसंन चंडि हित धरिकै । 
पुन गुर अपर नेम को लागे। सवा जाम जामनि ते जागे। १५॥ 
हैं घटिका महि सोच शनानै। जाम रही ते होमनि ठानै। 
सवा जाम दिन आर्वाह जावद। बैठे रहै एक रस तादव॥ १६॥ 
गिर पर ही बासा बहु करे। आई कदाचित आनंदपुरे । 
पुरब देश आदि बंगाला। उत की संगति मेल बिसाला॥ १७॥ 
ब्रह्मपुत्र लगि ढाका आदि। पटणा अरु मखसूदावाद। 
दरशन हेतु अनंदपुरि आए। अनिर  अफोरनि अरपनि ल्याए॥ १८॥' 
आति अनंदपुरि डेरा कीना। सिक्ख एजारहुँ बडे प्रबीना। 
सुन्यो सभिनि 'सतिगुर गिर पर हैं। जगदंबा को पुजनि करि हैँ'॥ १९ ॥' 
लयो मसं संग तबि संगति। दरशन चहैँ प्रेम मन रंगति। 
गए सकल चलिक तिस थाना। जहां बिराजति क्रिपा निधाना ॥ २० ॥ 
मंत्र पाठ करि लीनि हमत जबि। उठे भवन ते आनि प्रभू तबि । 
नाना चित्तवति फरश महाना । बैठि बिराजति भे तिस थाना ॥ २१ ॥ 
हुम भयो संगति अबि आवै । मनो कामना दरशन पावै” । 
जाइ मेवरे तुरत हकारे। सहित मसंदन सिक्ख हज़ारे॥ २२ ॥ 
हरखति हुई करि अनिक अफेर। आए शीध दरश की लोर। 
जोरि जोरि कर,पग सिर धरि धरि। अरपहि अग्ग्र बेनती करि करि॥ २३॥ 
इक माली पटने बसनीक?!। बंदति चरन दरस को कीनि। 
तिस को देखति प्रभू बखाना। क्या तुव निकट भेट हित आना ? ॥ २४ !! 


*कमल 
1. तिवासी 
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महाराज मैं बाग लगायो । हित रावर के तरुवर ल्यायो । 
उत्तम बड रसाल को अहै। लगहि तहां जिह॒ठां प्रभु कहै' ॥ २५॥ 
सुनि सतिगुर निज धनुब संभारा । खेंचति तबहि थान को मारा। 
सवा कोस पर उतर्‍्यो जाई। तित दिशि तिस को दीति बताई ॥ २६ ॥ 
सेवक ले करि संग सिधाए। गड्यो तीर जहि बान दिखाए। 
तहां अरोपनि कीनसि माली । प्रतिपाला पुन भई बिसाली ॥ २७॥ 
अबिलौ खर्‌यो सुन्यो हम जोइ । नहि लोचन ते देख्यो सोइ। 
सब संगति को खुशी बिसाला । सतिगुर करति भए तिस काला ॥ २८॥ 
जथा जोग दै दै सिरु पाऊ। पुर्राह कामना भए बिदाऊ। 
होइ निहाल सुजसु को करिते। दूण चऊण भाउ को धरिते॥ २६॥ 
अधिक अनंदित सदन सिधारे। जहि कहि गुरू ब्रितंत उचारे । 
"राखहि पैज हिदुअनि केरी । तुरक राज की जरां उखेरी॥ २० ॥ 
कठन अधिक तप तन महि धरयो । निद्रा असन अलप निरधार्‌यो' । 
ब्रह्म पुत्त्र लगि इही प्रसंगा। उचरति गमने लोग निसंगा ॥ ३१॥ 
इत सतिगुर निज पाठ करंते। डारि अहूती जे! उचरंते। 
पानी पीवन असत अचन को । संजम बिखर रोक रखि मन को ॥ ३२ ॥ 
घाम सीत झालहि बहु तन पर। नाना भांतिन के सुख परहरि। 
भूख प्यास ते डोलति नांही । भए जितेंद्री एको चाही॥ ३३॥ 
गिर पर बासा कर्राह घनेरे। इक लिव लागी वर्धाह वधेरे। 
सुरति संकोचि, द्वार दस स्त्रास। कर्राह टिकावनि* ध्यान प्रकाश ॥ ३४ ॥ 
एक रूप हुई अंतर हरर्‍्यो। सुरनि बिबँ खर भर तबि पर्‌यो । 
शकति इंद्राणी आदिक जेई। आइ अगारी थिर ह्लं तेई॥ ३५॥ 
निज प्रभाव को करति बानी । हमरो दरस दुलभ लिहु मानी । 
धनद* शक्ति तिज कहुँ प्रभऊ। नव निद्धन हम ते लिहु पाऊ'॥ ३६ ॥ 
सिद्ध अशट दश करहि उचारी। यों तुम ताप तपहु तन भारी । 
हम सगरी रावरि अनुसारी। चहहु सु कर्राई त लाग अवारी? ॥ ३७ ॥ 
कौन कौत गितीअहि सभि आई | तिन दिशि नाह गुर द्विशटि चलाई । 
मन अडोल राख्यो तिस बेरा। चले पौन जिम अचल सुमेरा ॥ ३८ ॥ 
जो प्रमेशुरी आदि शकति है । तिसी ध्यान महि चित अशकत है 

जिसहि अराधहि शिव,बिधि,बिशनू । बरन१ कुबेर, सूर, ससि, जिशनूर ॥ ३९ ॥ 


1. कठिन 2. दशम द्वार श्वास चढ़ाते हैं 3. दूर करना 4. कुबेर की 5. वायु 
चलने से 6. महामाया 7. "मर्त, तदाकार 8. वरुण 9. इन्द्र, 
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र सभि सुर रच्छक, भच्छक दुशटति। जन के सुखदा, कटहि अरिशटनि! । 
ओ- शेखशाइं महिं जो लै भई?। बिधि की रच्छया हित निकसई ॥ ४० ॥ 
 पमधुकँटभ की मरदत करता। पुन महिखासुर की रण दरता। 
ध्रनैण की प्राननि हरता। चंडमुंडी की ओज निवरता॥ ४१॥ 
शुभ निशुंभ संघारन काली। नासे अनगन दुशट कुचाली। 
जग करता प्रितपाल बिसाली। सभि संघारति प्रले कराली£॥ ४२॥ 
जिस को आदि न अंत कदाई। किस ते पार न पायो जाई। 
परम जोति की जोति महानी। सिमरे जहां कहां बर दानी ॥ ४३ ॥ 
 तांहि अराधनि ततपर होइ। तपहिं तपनि, जावद नहि जोई*। 
ध्यान परायन करति प्रतच्छ'। दरस बिलोचन गोचर स्वच्छ! । ४४ ॥ 


> इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय रुते दैवी प्रसंग” बरननं नाम नवमों 
 अंशु॥९॥ 


अंश १० 


देवी प्रशंग 


ढोहरा 
मंत्र पढति करते हमन करति ध्यान दिन रन | 
करनि प्रशंशा, गुन कथनि, कहहि सुने नहि बैन ॥ १ ॥ 
चौपई 


करति सु विधि प्रयोग! गुर पूरे | 
बीत गए नउ भास करंते। 
फागन मास तथा बिधि करें। 
निस दिन वास सेल पर के के | 
जागति रहैँ नींद तजि दीनी। 
उसतति करति अनेक प्रकारा । 
चंडी पाठ जपहि बहु बारी । 
छंद अचकड़े ग्रंथ मझारा। 
तिन महि भर्नाह नाम जे बिदा | 
सो सभि नाम रटहि बहु बारी | 
जानी परं बिदत अबि हुइ है। 
इम ही फागण भास बितायो । 
कुसमति कानन भो सभि थाई । 
फूल प्रफुल्ल्यति बरन बरन के | 


सरव प्रकार तपे तप रूरे। 
दसवें बिखे अधिक थितवंते?॥ २ ॥ 
होमति चरू मंत्र को ररें। 
खान पान को संजम पके || ३ | 
एक अराधन पर मति भीनी। 
ब्रह्म कवचः को जाप उचारा ॥ ४ || 
नाम हज़ारहुं कर्राह उचारी। 
आदि मोहिनी छंद उचारा॥ ५॥ 
गुर कविता महि बने बिलंदा। 
नमो करति तिन संग उचारी॥ ६ ॥ 
सफल करेगी क्रित सभि कुइ है“। 
चढ्यो चेत सुंदर दरसायो॥ ७॥ 
भौर गुंजारति हैं _समुदाई । 
भासति चारु अकार तरति के? ॥ ८॥। 


ऊचे गिर के शिखर सथिर हैं। अविलोकति तरुवर तर तर हैं । 


मास इकादशमों तबि आयो | 
हमन करिनि लागे पून घनो । 


सगन होनि लागे शुभ सारै | 


1. विधि सहित प्रयोग 2. बहुत बैठने लगे 3. दुर्गा के नामों का मंत्र 4. सारे 
6. सुन्दर 7. सूर्याक्ृति के 8. वृक्षों को देखते हैं 


कार्यं को सफल बनाएगी 5. फूल 
9. निकलने लगी 


चाहति श्री चंडी बिदतायो॥ ९॥ 
मेवा अधिक श्रित्त के सनो । 
लांट दाहनी दिशा उसारे?ा १० ॥ 
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आहुति जो कर कमल मझारे। समुख आइ हित लैनि अहारे!। 
'इत्यादिक पिखि बिप्प्र प्रबीनो । - हुइ है बिदत --रिदे इम चीनो ।। ११॥ 
प्रभ्‌ सों करी जनावन सोई । 'काज सिद्ध भा बिलम न कोई। 
त सुचेत बनहु सभि भांती । बिदतहि मास दिवस के राती ॥ १२ 
अग्न थिरहु धीरज उरः धरनी । हाथनि जोरि प्रशंसा करनी। 
बर जाचहु जबि माता कहै। करो मनोरथ जो अबि अहै॥ १३ 
अरपन करहु भेट जो तबै । त्यारी करि राखहु अवि सबै' । 
सुनि सतिगुरू अनंद उपायो । पुन केशव को वाव सुनायो॥ १४ 
तुम ही हो इक ओट हमारी। निज छत्त्री के दिज रखवारी । 
“पिता समान सदा ही करते। बिप्प्र सारसुत सभि इम धरते ॥ १५ 
भेट देन ते आदिक करिवो। सभि तूम ही ते कारज सरबो' । 
सुति दिजबर बहु प्रेम उपायो । 'धंन धंन गुर' बैन सुनायो ॥ १६ 
'तुरकनि जरां उखारनि हेतु। चंडि अराधी होइ सुचेत। 
इम ही करति अभस्सया आई। तबि ते पूजा गुरू वधाई॥ १७ 
पांच पहिर लौ हसन करंते। तीन पहिर बिस्प्राम धरंते। 
'पाछल पख नोरात्रे आए। धरर्‍यो बरत कुछ पीय न खाए ॥ १८ 
इक आसन पर दिवस बितावें। मंत्र समेत हुती पावें । 
जै देवी ! जे चंड कराली! जै जै अंबे बाहु बिसाली ॥ १९ 
धरती महि जसु उत्तम करनी । करी सम रिपृतर को हरनी! । 
हरनी सम द्रिग. कंचन बरभी*। बरनी बेदनि आयुध? धरी ॥ २० 
अरनी जगत सदा बय तरनी*। तरनी सम जग कारज करनी। 
कर नीरज ते दुशटनि वनी! । वरनी बक्क्र, शुभति आभरनी ॥ २१॥ 
नमो नमो तुव पद अरबिदा। नमो नमो को हु न मदा । 
नमो नमो मधु कैटभ मारनि!। नमो नमो पिगाछ" प्रहारनि ॥ २२॥ 
नसो नमो हे राम सरूपा। नमो नमो श्री क्रिशन अनूपा । 
कि. तमो नमो जन को बरदानी। नमो नमो दुरगेय भवानी ॥ २३॥ 


1. (ज्योति स्वर्थ) समञ्ष आ कर लेती है 2. माता 3. हस्तिरी 4. शत्र रूपी 
_ _ वृक्ष को हस्तिनी की तरह नाश करने वाली 5. सोने के रंग वाली 6 कही है 
7. शस्त्र धारी 8. पालने वाली 9. युवती 10. कर कमलों से दुष्टों का नाश करने 


वाली 11. मारने वाली 12. एक राक्षस का नाम 13. मारने वाली 14 राम 
चंद्र जी ; 
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जै जै लोचन लोहित काली" । जै दिगबरा, आनन ज्वाली | 
जै जै आशट भुजा बल वाली । जै जे भीमा मुंडनि माली? || २४॥ 
जै जै भद्द्रा लघु ससि भाली”। भवा भेहरा* भूर क्रिपाली । 
छूटे सिर पर वाल बिसाली। जै जै रण महि रूप कराली” ॥ २५ ॥ 
कहि लगि कहौं नाम जग माता । सिमरति गुर एको रंग राता | 
भूख पिआसा लखे न दोई। इस बिधि प्रेम पराइण होई ॥ २६॥ 
उचर्राह उसतति अनिक प्रकारी। गुन गन सिभरति पर-उपकारी । 
हमन करति है मंत्र उचारति। निस दिन ध्यान चंडि को धारति ।। २७ ॥ 
दिवस अशटमी को जवि आवा । बारि बारि भूचाल जतावा। 
जेतिक दास निकट हित सेवा। शारत करी तिनहि गुरदेवा ।॥ २८ ॥ 
प्रभु रूख लखि करि तुरत सिधारे। गिरवर ते उतरे तबि सारे। 
इक दिज दूजे आप गुसाई। लच्छन बिदतन के समुदाई ॥ २६॥ 
लखि करि बिप्प्र धीर उर हाला । निज जीवन को त्रास बिसाला । 
मन महि गिन करि गटी अनेकू । बोल्यो सुनीऐ जलधि बिवेकू !॥ ३० || 
अवि विदतिन महि बिमल न जानो । जबि सनमुख हुइ रूप भयानो । 
मांगहि भेट प्रसन बहु होइ। देनी चहियति हम को सोइ॥ ३१॥ 
यांते कहौ मनोरथ अपना । जाग्रत ही मुझ आयो सुपना। 
आनहुं भेट जाइ करि सोऊ। जिस ते सिद्ध काज सभि होऊ ॥ ३२॥ 
संध्या आज होइ है दर्शन। कंधों. होइ प्रभात प्रसन!। 
इस विधि भाखि बाक तिस ठोरा । चल्यो मिसर कछु मन भयो थोरा ॥ ३३ ॥ 
करति उताइल उलंघति गैल । ततछिन उतरि आइ सभि सैल । 
इक श्री सतिगुर आपे रहे। अपर न खग ग्रिग को तहि लहे ॥ ३४॥ 
बीत्यो दिवस प्रभू अनुरागे। परी जामती एकल जागे। 
पंच कोस लगि जीवन कोऊ। बिदतिन रिद प्रतीबति सोऊ॥ ३५॥ 
मंत्र पठति है हमत्र करते। इक आसन पर सुचित थिरते। 
बहुर प्रभाति भई जवि आइ। आदित वार अदित उदताइ॥ ३६ ॥ 
भयो प्रकाश अपूरब हेरा। गरज्यो शब्द अकाश बडेरा । 
तड़िता सम थरकति दरसावै । बारि बारि भू कंपन आवें॥ ३७ ॥ 


1. हे काली लाल रंग के नयनों वाली 2. भयदायक (गले में) सिरों की माला 
वाली 3. कल्याण रूप तथा जिसके माथे पर छोटा चन्द्रमा-है- 4, कल्याणः रूप ठ॒था- - 
भय दूर करने वाली अथवा संसार का भय हरने वाली 5. उदय हुआ” 
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पौन प्रचंड बिसालै चाला । गरजति घन की घटा कराला। 
तुरत अकाश बिमल हुई गयो । अधिक प्रकाश दसो दिश भयो ॥ ३८ ॥ 
इक सम बैठे धीरज धारी । पठति मंत्र अरु आहुति डारी। 
कई बार दामन! सी दमकति। गिर के शिखर निकट ह्लं चमकति ।। ३९ ॥ 
कई बारि घट सम बन जाइ। कड़ कड़ भैरव” नाद उठाइ। 
कई बारि सभि किछ ह्व शांति। अवनी सुंदर नभ जिस भांति॥ ४०॥ 
रहे अडोल, उठे नहि कॅसे। होमहि पठति मंत्र को तँसे। 
“अबि प्रगटहिगी-धरति उडीकी । -दरशन करहि देवि बिधि नीकी-॥ ४१ ॥ 
दोहरा 
ढर्‌यो दुपहिरा इम जब इक रस रहे क्रिपालु। 
होति भयो त्रितीओ पहिर बहुरो आइ भूंचालु ॥ ४२॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्ितीय रुते देवी प्रसंग” बरननं नाम दसमो 
अंशु ॥ १०॥ 


1. बिजली 2. भयानक, भयावह. 


अंशु ११. 


श्री देवी प्रगट होन प्रसंग 
दोहरा 


~ 


डेढ पहिर दिन के रहे नौमी आदितवार । 
चेत मास पख सुकल माहि बिदती जगत अधार” ॥ १ ॥ 
 सषंया छंद 
पौन प्रचंड अखंड दिशा”, महि मंडल महि बडधूल उडाई । 
घोर घटा चहूँ ओर घनाघन घोखति घोख घनो _ घुमडाई$ । 
दीरघ दारण नाद दसो दिशि यौं कड़क्यो तड़िता तड़पाई*। 
ए सभि लच्छण बीच अकाश प्रकाश भय डर दे समुदाई ॥ २॥ 
भूम विखे भुवचाल बिसाल कराल भयो भय दा समुदाई० । 
डोल डगा मग भेड़ पहाड़ दड़ा दड़ श्थिंग टुटे अधिकाई० | 
सिंध नदी? उछले छलिकं मछ कच्छप राछस यौं डरपाई। 
कानन ते उखरे तरु दीरघ मूल महां द्रिढ कांड बडाई ॥ ३॥ 
यौं नभ भूम मैं शोर परयो चहूं चककन त्रास प्रलै कहु मान्यो । 
दीरघ नाद सुन्यो सभि हूँ बिसमैं-मति होइ कछू नहि जान्यो । 
फूट परे ब्रह्माण्ड अखण्ड ही ? के बच जाइ ? किनू बल ठान्यो ? 
को उतपात को हेतु महान भयान विनाश समान पछानूयो ॥ ४ ॥ 
त्रिभंगो छंद i 

प्रगटी जगरानी, सभि गुन खानी, जन बरद्रानी, भूर प्रभा*। 
क्या सूरज इंदे, है न मनिंदै, पिखि द्रिग मु दै देव सभा । 
क्या पावक रास, तड़िता भासै, कहाँ प्रकास, ह्वै समना । 
किह नदर न ठहिरै, झांकति हहिरै, अंगनि थहिरे, धित जम ना ॥ ५ ॥ 


1. जगत्‌ का आश्रय रूप 2. वायु सभी दिशाओं में एक सी तेज़ (हो गई) 3. 
घटाएं सघन हों गई 4. बिजली कड़की 5. समस्त 6. अधिकांश, अत्यंत 7. समद्र 
तथा नदियाँ 8. टहर्.याँ काटी 9. बड़ी शोभा वाली 10. सभी 
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जुग चरन बिसाला, नखन कराला, जंघनि ताला तरू जथा । 
कट मैं अलबाला हाडि निमाला पिखि भै हाला उदर तथा। 
प्रिसटी पर बाला लटके जाला दीरघ काला रंग सजा। 
तरू के जनु डाला, सुड कि व्याला, के बड व्याला अशट भुजा ॥ ६ ॥ 
गर मैं धरि माला मुंडन जाला बहुत कराला दाढ़ बडी । 
दंतन की पाला खरी कुढाला, दीरघ ज्वाला तुड छडी । 
भ्रिकुटी चढिभाला, लोचन लाला, सीस बिसाला बाल महाँ । 
तन सभि बिक्राला, दिश पटवाला, कर करवाला लाहलहां ॥ ७ ॥ 
गन जोगनि संगा तन जिन नंगा महां कुरंगाः नाचति हैं । 
बहु भूत सु प्रेता केतिक केता गहि कर लेता माचति हैं । 
मुख हड़ हड हास बाक प्रकाश फिर चहुं पासै क्रीड़ करें । 
बहु बीर बिलास दोइ पचास अग्र प्रभासे मोद धरे ॥ ८॥ 
करती भुमचाला*, सँल बिसाला श्िगउतालाी फोरति है । 
गरजति रव भारी भीखन कारी गणि अगारी तोरति है। 
जित कित दमकंती, ज्वाल बमंती, भै बरधंती आवति है। 
फिलकित किलकारी डाकन डारी? बेग जु धारी पावति हैं ।॥ ६ ॥ 
दोहरा 
भीम भेख ते भै .हरा” गिर के सिर पर आइ । 
खरी भई बरं ब्रू? बच ऊचे कह्यो सुनाइ॥ १० ॥ 
पि चौपई 
जजै जग दंबा' कहि गुर खरे। सकल ख्ग को देखा करे। 
एक बार नख शिख ते हेरिं। नमो करति चख मीचे फेर ११ ॥ 
हाथ जोरि सनमुख ही रहे | रिदे मभोरथ देवी लहे"। 
पलट्यो चतरभुजी _ पुन रूप। कंनन बर्गो भई अनूप ॥ १२॥ 
चढी सिंह पर आयूघ. धरे। चारु चन्द्र भाला छबि भरे । 
“मांग पुत्त्र ! देवों अनि तोटी । सेरा करति रिझायो मोही । १३॥ 
प्रथम... प्रताया_ सिमरों सोइ। चहुहु सु कहौं संपूरन होइ । 
ख्रिददुबच मोद भरे सुति फेरा । खोजि बितोचन दरशन हेरा ॥ १४ ॥ 
1. कुरूप 2. बावन 53. देदीप्यमास्‌4: भूचाल 5. ऊँची चोटियाँ 6. शोर, 
आवाज 7. समूह8. भयानक रूप वाली 9. वर माँगो 10. जात लिया 11. सुन्दरता 
को चार चाँद लगा रहा है 222 र 
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“दिहु बर माता पंथ उपावउं। तुरक राज को तेज खपावऊं 


हिंदु धरम नित होई बिनाशे। 
तुम कर ते अस आयुधा पावऊ। 
जिस ते धारहि तेज कराला। 
सदा सहाइ पंथ की कीजे। 
तोहि चरिरलु बर्साई मन मेरे । 
रचन पंथ अरु तुरकनि खोइ । 
इम सुनि हसी बाक शुभ कीनो । 
इस महि भेद इतिक रहि गइऊ.। 
यांते तुम तन त्यागन पाछे। 
वर्धाह पंथ जग विखै बिसाला । 
पुरन हुइ अभिलाख तुमारी । 
निज कर ते सतिगुर्‌ को दई। 
“इहृ ले करि जल जुति मिशटान । 
सूर होहिगा सिदक तुमारा। 
अबि दीजहि कुछ भेट हमारी । 
सुन गुर करद करी कर धारन । 
सो ले करि जग मात प्रसंन । 
शसत्रनि सों हति हुई विचवादे । 
लाखहुं सिंह धरहि उर क्रुद्ध । 
इम बर देति, लेति निज भेट। 
अंतर ध्यान भई जग माई। 
“मम वाना कछती इहु लीजे। 
जंग समे को है इह्‌ वाना । 


पंथ तुमारे बल बिरधाऊं। जुद्ध सहाइ हेतु मैं आऊ? 


इम कहि लोप भयो ततकाला । 
बर लै करि बहु मुख पर लाली । 
तेत्र खुमारी सों चढि रहे। 
कमर कसे जुति तरकश असी | 
करि इच्छा पूरन उठि चले। 


जागति जोति तेज बहु वाली 


जिह बचाइ पुर करौं प्रकाशे ॥ १५ || 
जिह पखारि शज पंथ पिलावों? 
जीतहि शत्त्रुनि बली बिसाला॥ १६॥ 
दित प्रति वर्धे इही बर दीजे 
सिमरौं जि कौ संझ सवेरे॥ १७॥ 
करहु क्रिपा बर दीजहु दोइ' । 

पंथ सकेस, पुत्त्र! मैं दीतो॥ १८॥ 
प्रथम दरस द्रिग भीचति भइऊ। 

चाली बरस बिते जबि आछे॥ १६ ॥ 
तेज तुरक तबि हतहि कराला । 

साच होइ सभि जथा उचारी'॥ २० ॥ 
यांते करद नाम विदतई । 

फेरन करहु आपने पान॥ २१॥ 
हेरि शत्रु भार्जाह डर धारा। 

हे सुत ! जिस ते हुइ सुख भारी” ॥ २२ ॥ 
हृति निज तन फिय रकत निकारति। 

पुन गुर देनि भेट कर अन्तः ॥ २३ ॥ 
चारहूं दीने साहिबजादे 
हुई तुम भेट ञ्रितक विच जुद्ध ॥ २४ ॥ 
ततछित अपनि प्रकाश समेटि। 

तबि लंकुड़ीए गिरा अलाई ॥ २५ ॥ 
अपने सरब पंथ मैं दीजे। 

यांते हुई है तेज महाता ॥ २६ ॥ 


करद हाथ धरि शिरे क्रिपाला॥ २७ ॥ 


रिदै प्रमोद अधिक ही लहै॥ २८॥ 
हाथकमान कठन अतिलसी” 
सने सने गिरवर कै तले ॥ २९॥ 
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1. शस्त्र 2. मिला कर 3. अन्य दूसरी 4. युद्ध 5. तलवार, कृपाण 6. चमक 


रही है 
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भए शबद भुंचाल घनेरे। घने लोक आनंदपुरि केरे । 
सुनि लखि हित! तित को चलि आए। सैल तरे थिर भे समुदाए ॥। ३० ॥ 
धरे शसत्र बैठे भट जहां। मनो पौर सो बन करि रहा । 

उलंध अगारी जाइ न कोई। सभि को रोकति हैं ताह सोई ॥ ३१॥ 
केशव दास अगारी होवा। लाल गुलाल दरस को जोवा। 

दई असीस सुखी नित रहीअहि । देवी विदत प्रसंग सु कहीअहि॥ ३२॥ 
मन बांछति जैसे बर लीनो। जगदंबा जिम दरशन दीनो। 

कहेनि सुनन जिम आपस मांही । क्रिपा करहु भाखहु मुझ पाही’ ॥ ३३॥ 
श्री मुख ते तन्नि सरत्र सुनायो । प्रथम सरूप दरस जिम पायो । 
>बरंबूह-श्री बदन उबाचे। तवि हम इच्छत चित के जाचे।॥ ३४॥ 
एव मसतु-कहि भेट सु लैकै | अंतर ध्यान भई बर देके। 

लघु क्रिपान इह कर ते दीमि। अति अनंद ते सिर घरि लीनि॥ ३५॥ 
बिप्प्र तुहारी करुना पाइ । कारज सिद्ध भए सु समुदाइ' । 
इत्तूयादिक सभि भन्यो प्रसंग । सुनि केशव चित आनंद संग ॥ ३६ ॥ 
धेन धंन तुम सतिगुर पूरे। पिखि प्रमेसरीः दरशन रूरे। 

इस प्रकार नहि क्रिनहुं निहारी । भए शकति जुति वड अवतारी ॥ ३७ ॥ 
कशट अनिक सहि कै तप घाला । हमन जगय जिन कीए बिसाल। 

जप को जापति बँसु बिताई । किनहुं न इम देखी जग माई ॥ ३८ ॥ 
कलीकाल महि दरशन भयो। तुम सम जग माहि अपर न थियो । 
सोढिबंस अवितंश बिसाले। को महिमा कहीऐ इस काले ॥ ३६ ॥ 
अबि चलि अनंदपुरे आनंद । दिज दीनन दिहु दान बिलंद। 

पुरन भई सगल अभिलाखा'। महां महातम इम दिजभाखा ।। ४० ॥ 
ले तिह साथ नाथ तद्रि चले । गिरवर के उतरति भे तले। 

बदन बिसाल लाल हुई रह्ययो । जो किसहूं ते जाति न लक्यो* ॥ ४१॥। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय स्ते “भौ देवी प्रगट होन” प्रसंग 
बरननं नाम इकादशमों अंशु ॥ ११॥ 


1. सुन कर देखने के लिये 2. देवी 3. देखा नहीं जाता 


अंशु १२ 
. बिप्प्र प्रसंग 


दोहरा 
सिख संगति भट शसत्न धरि दरस करनि के चाइ । 
खरे हुते पहुंचे तहां बदन जोति दिपताइ ॥ १.॥ 
चौपई 

चाइ धाइ हुइ करि अगवाए। नमो करन को नर उतलाए। 
दिपत तेज! के चरनन परैं। दरस अपुरब गुर के करें॥ २॥ 
उम्प्र तौर गुर कौ तवि देखा । रहे तूशनी ठानि अशेखा । 

अदब साथ सुकचित हुइ दूर। पाछे गमन संगति भूर॥ ३॥ 
केतिक दिज आशिख को देते भर्नहा बधई बंगल केते। 

भए तुरंगम पर असवार। नर करि दरशन होवति लार ।। ४ ॥ 
संध्या समैं होति लौ आए। आनंद पुरि मैं होति बधाए । 

श्री गुजरी ढिग जिस नर कह्यो । चित महि चह्यो पदारथ लहो ॥। ५ ॥ 
तिम ही दोनहुं महिल अनंदे। धन भूखन दे वस्र बिलंदे । 

पुत्र अजीत सिंह हुई आगे। बिछरे चिरके पित पग लागे॥ ६॥ 
जित देखाहि तित सहिज सुभाए । लोक हजारहुँ सीस निवाएं । 
जोरावर सिंह तबि चलि आए। संग जुझार सिंह हरखाए ।। ७ ॥ 
बंदन करति संग ही चले। पुरि नर नारिदरन? ह्लं खले । 

कर बंदहि अरु सीस निवार्वाह । और तौर परखहि बिसमार्वाह ।। ८ ॥ 
कहति सुननि कि हसो नहि करिहीं । रस भरि द्विगर्नाह किहं निहरिहीं । 
उदासीन सभि सों रसु एक | तेज अग्र भे जलधबिबेक ॥ & ॥ 
पुरि महि मंगल अतिक प्रकारा । गुर आगमन जलद जनु भारा । 

जल प्रमोद को“ बहु बरखायो । तपत हुती उपर रहि छायो ॥ १० ॥ 


1. प्रकाश के तेज वाले (श्री गुरु जी के) 2. दरवाज़ों में 3. बादल 4, प्रसन्नता 
रूपी जल ० 
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मंदिर सुंदर अंदर गए। चारु सिंहासन बैठति भए। 
पंचाम्रित घरि घरि प्रति होवा । अति प्रिय गुर को दरशन जोवा ॥ ११ ॥। 
आनि करावति सिख अरदास । धर्राह तूशनी बैर्ठाह पास । 
दीपक माला सभिहिन करी। घर घर के शिखरन" पर धरी ॥ १२ ॥ 
नौबत बाजति दीरघ पोर। संख नफीरनि के गन शोर । 
अति उतसव भा नगर मझारी। जै सतिगुर की? कहि नर नारी ॥ १३॥ 
खान पान करि, करि गुर बाती। सगरे सुपति जथा सुख राती । 
बडी प्राति ते सतिगुर जागे। सौच शनान करनि प्रभु लागे ॥ १४॥ 
वसत्र शसत्र सभि अंग सजाए। लैनहार जे धन गन आए । 
सभि को दीनसि दान घनेरे। ले करि सभि के अनंद घनेरे ॥ १५॥। 
हुकम जग्गूय करिबे कहु दयो। अनिक अहार सनिगधे? भयो । 
पूप पूरका बहु पंचाम्रित । बिपप्र साध बोले पठि जित क्रित ॥ १६ ॥ 
सन भावति भोजन को खायहु । अधिक दान सभिहति कहु पायहु । 
पिखि उदारता गुर उर केरी। बिसम कुबेर सुमेर बडेरी”॥ १७॥। 
जे रुख करि इत को बल धरें। हम को लूट बांटिबो करें । 
ब्रिद अशरफी घने रजतपन। जाचक करे निहाल अनिक गन ॥ १८॥। 
दान देखि विसमति नर नारी। भयौ कुकाहल पुरि महि भारी । 
दिज केशव तबि नहीं बुलायो। बिदतन समे जु उठि करि आयो ।। १६ ॥ 
तिन सुनि अधिक रुसबो लीना । -मुहि न हकार्‌यो इहु क्या कीना -। 
श्री अंतरजामी सभि जानी। नंद चंद सों गिरा बखानी ॥ २०॥ 
'अबि पंडत को आनि हकारी। अस कहु-बिसर गयो तिस बारी । 
"सुति करि हुकम गुरू कहु ऐसो | तहि गमन्यो जाहि पंडत बैसो ।। २१ ॥ 
“दिज ज्‌ ! सतिगुर तुमाहि हकारा । सहित दच्छना लेहु अहारा”। 
बिप्प्र कह्यो अबि हौं नहि जावौं । नहीं सु भोजन मुख महि पावौं ॥ २२ ॥' 
प्रथम बिप्प्र सिख साध जिवाए। पाछे ते मुझ बोलि पठाए। 
सहि न जाइ बिपरीत बडेरी। हुतो मुक्खूय सुधि नहि तिस केरी ।। २३ ॥ 
करम जि उत्तम जगत भझारी। सरब बिखै हम रहति अगारी । 

अबि पश्चाती किम नहि जाऊँ। अचऊ असन ब्रहिसत्त” लजाऊं ।। २४ ॥ 


1. ऊपरि छत्तै 2. घी में तला हुआ 3. जहाँ कहाँ से बुला भेजे 4. सभी ने 
5. अत्यंत, बहुत 6. ब्राह्मणत्व 


0६ निक 


= 


बिप्प्र प्रसंग 


निज गुर ढिग कहीए अरदासा। दिज नाह आइ तुमारे पासा” । 

सुनि कै नंदचंद कहि बाती। धीरज धरीए तुम गुनखानी॥ २५॥ 
तजहु कोप तबि रहे नयादू। अबि तुम चलि कै अचहु प्रसाद्‌ । 

नर समान सतिगुरू न पछानहु। जगत ईश अवतार प्रमानहु ॥ २६॥ 
तिन संग रूसनि किम बनि आवै । तस करीऐ जस उन मन भावै । 

जाति हंकार करहु सभि नाशी । उठि करि गमनहु हरखति पासी” ।। २७ ॥ 
सुति बोल्यो दिज इम न उचरीअहि । निज गुर बाक बिचारनि करीअहि । 
दोश लगे, बोलति हहु जैसे । कलगीधर बरन्यों निज ऐसे:--॥ २८ ॥ 
जो हम को परमेसर उचरि है। ते सभी नरकि कुंड महि परि हैं । 

मो को दास तवनका जानो या मैं भेद न रंच पछानो॥ 

इक तौ निन मूख को परमाना । दूजे और सुनहु दे काना। 

जवि प्रगटी चंडी खलखंडा। भेख भयात चकित नवखंडा”॥ २६ ।! 
तवि धीरज उर रह्यो न कोई देखति नैत मूँद लिय दोई। 

जे अ.तार हुते तिस काला। धीरज धारति रिदै बिसाला॥ ३० ॥ 
याँते मोहि प्रतीत न आवं। तूँ सभि जाने ब्रिनां अलावों। 

नंद चंद तबि वाक बखाना। “सुनहु बिप्प्र ! तुम भेव न जाना ॥ ३१ ॥ 
तिसही ते संसा उर तोरे। निरनै करि गुनीऐ बचमोरे। 

गुरू भगति बपु भे अवतारा । पूरव रूपत कर्राह उचारा ॥ ३२॥ 
ज्यों स्त्रांगी जब स्वांग बनावे । तस क्रिरिआ करि तथा अलावे | 

शूकर रूप धरा गुन खानी। घुर घुर शबद क्रिया इस ठाती ॥ ३३ ॥ 
नरसिंह रूप बगाइ बहोरी। गरज क्रिआ तस करी, न औरी” । 

तिस बिधि लखीअहु गति इन केरी । भगति रीति की रहति घनेरी ॥ ३४ ॥ 
रूप वासतव नहीं लखायो। आशै अपर, सु नहि तुम पायो | 

हमा बिशनु रुद्द्र महीआन*। इन पर तरक करी तिस थात ॥ ३५॥ 
तहां आपको नहि इम कहिते-। तौ बहु लोक रिदे इम ल हिते | 

सभि को तरकति भे इस थांई। परमेशुरता अपनि जनाई ॥ ३६॥ 
इम विचार करि तहां बखाना । जे अवतार सु दासु समाता । 

निज सरूप परमेशुर केरा । ध्यावति रहे सु संझ सवेरा ॥ ३७॥ 
इह भी तिह सथान बच कह्यो । जिस ते आशै बुधि जन लह्यो । 

‘इह्‌ विध करत तपस्सूया भयो । द्वै ते इक खूप ह्व गयो'॥ ३८ ॥ 


489 


1. नौ खंडों को आश्चयं चकित करने वाली 2. कुत्ता 3. और, अन्य 4. बड़े 


490 श्री गुर प्रताप सूरज 
अह लोचन मु'दन की रीता। सो सुनि धरीअहि चीत प्रतीता । 
प्राटी जवि जगमात अगारी । दरशनि देखि हरख भा भारी ॥ ३९॥ 
रिदै बिचार्‌यो --किस अस थाएं। उचित अंग जहि रूप बसाएं --1 
सभि तन महि पावन हैं नैना । तहां बास दीनसि गुन ऐना ॥ ४० ॥ 
पंथ अगारी टिके न कोऊ--। जोति तेज लोचन धरि सोऊ। 
रहितवानि सिख सिह जु मेरे। दुशटें नशटें द्रिशटि सु हेरे॥ ४१॥ 
वहु तुरकनि संग एक लराऊं। अस प्रताप जुति पंथ चलाऊं-। 
इह्‌ कारन द्रिग फरे मिलावन । देखि देवि को बासि बसावन! | ४२ ॥ 
इस बिधि नंद चंद बहु भांति। करी अशरधा दिज उर हाती । 
लीनि भनाइ संग ले गमना । जहां बिराजति श्री गुर भवना ॥ ४३ ॥ 
कलग़ीधर बड आदर दीना । निकटि बिठाइ तोः बहु कीना । 
नंद चंद सभि भन्यो प्रसंगा। वानी छंद सर्वैयन संगा ।। ४४॥ 
श्री मुखवाक-- 

सघैया 
जो कछु लेख लिखियो विधना, सोऊ पाईयत मिसर जू सोक निवारो । 
मेरो कछु अपराध नहीं गयो, याद ते भूलि न कोप चितारो। 
'बागो निहाली पठे दियों, आज भले तुम को निसचै जीअ धारो । 
छत्त्री सभै क्रित बिप्पन के, इनहूँ पै कटाछ क्रिपा के निहारो ॥ १॥ 
जुद्ध जिते इनही के प्रसादि, इन ही के प्रसादि सु दान करे। 
अघ भोध टरे इन ही के प्रसादि, इन ही की क्रिपा फुन धाम भरे । 
इन ही के प्रसादि सु बिदूदया लई, इन ही की क्रिपा सभ शत्त्रु मरे । 
इनही की क्रिपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोर परे ॥ २॥ 
सेव करी इन ही की भावत, अडर 'की सेव सुहात न जी को | 
दान दीयो इन ही को भलो, अर आन को दान ना लागत नीको । 
आगे फले इन ही को दयो जग, मै जसु अउर दयो सभी फीको । 
मो ग्रह मैं मन ते तन ते, सिर लड धन ह्वै सभ ही इनहीको॥ ३ ॥ 


दोहरा 


चटपटाइ चित मैं जर्‌यो व्विण जिउ. क्रृद्धति होइ । 
खोज रोज के हेत लग दयो मिसर जू रोइ ॥ ४ ॥ 


1. बसाया 2. प्रसन्न 3. पोशाक 4. भांति 5. रो पड़ा 


घले थि 
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चोपई 

सादर बहुर अहार खब्वया। दखना लच्छ सवा सु रूपया। 

दरब पठ्यो सभि अपने धाम। रह्यो कुछक गुर ढिग बिस्ाम॥ ४५ ॥ 
पुन वर लैबे हेतु उचारा। श्रीगुर जी हुई पंथ तुमारा । 

करहि जंग तुरकति को मार। बिजे पाइ सभि वस्तु संभार ॥ ४६ ॥ 
अवनी राज करहि बहुतेरा। तिन महि जनम होइ पुन मेरा 

सुति कलग्रीधर भए प्रसंत। “सिंह बानि चाह्यो तू धंन॥ ४७॥ 
तीन बार हुइ पंथ मझारी। लै हैं सिंहन महि सिरदारी' । 

इहु बर पाइ हरख को धरि के । बिप्प्र कलेवर को तजि कर क॑ ॥ ४८ ॥ 


भयो खालसे माहि सरदार। हने तुरक बहु जंग मझार। 
ब्रिद भोग भोगे सुख पाइ। कथा बिप्थ की भी इस भाइ॥ ४६॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय रुते बिप्प्र प्रसंग बरनन नाम दुआदशमो 
अंशु ॥ १२ ॥ 


अंशु १३ 


सेल पतन प्रसंग 


दोहरा 


भैरव शब्द उतंग ते अरु होवनि भुवचाल । 
सैलपती समिह लख्यो बिदतनि काली काल ॥ १ ॥ 


बहुर सुन्यो बर ले गुर आए । 
भीमचंद ते आदिक जेई। 
प्रठि पठिकरि बहु बिधि उपहार । 
सभा सथान बिसाल सुहावा। 
बीच सिहासन सतिगुर केरा। 
चेतो आदिक बडे मसंद। 
कवि गुन जन सों सभा संपूरन । 
भीमचदं ते आदिक राजे। 
रिदे राज मर धरे बिसाला । 
कर बंदे वंदन कहु करी। 
आइसु ले बँठे गुर तीर। 
देवी बिदतनि ते बिसमाए। 
लाल गुलाल गुरू को रंग। 
तीखन तीरनि भर्‌यो निखंग। 
ढुरति अमर सुदंर बहु बारी। 


चौपई 

अदभूत लखि करि उर बिसमाए । 
दरशन करिबे चाहति सेई॥ २॥ 
आइ पहुँचे गुर दरबार। 
अनिक रंग को फरश डसावा ॥ ३॥ 
सुभट सिक्ख बेठे चहुं फेरा। 

थूल देहि अरु धनी बिलंद॥ ४॥ 
बँठे शोभिति हैं बिपि रूरन। 

पहुंचे प्रभु मिलिन के काजे ॥ ५॥ 
शसत्र बिभूखन जुति भट जाला । 

धन की भेट अग्ग्र करि धरी॥ ६॥' 
खड्ग सिपर कहु धरे सरीर । 

सभा मझार थिरे समुदाए। ७॥' 
खड्ग बिसाल कसे कट संग। 
धन्‌ख दराज तिठुर बर अंग ॥ ८ ॥' 
झूलति कलगी अति छबि बारी । 


बसत्र शस्र बहु मोल विभूखन । सुभाह सिंहासन पर बिन दूखन ॥ ६ ॥ 


कुशल प्रशन राजत सनः कीता | 
महाराजा ! देवी बिदताई। 


1. राजों के साथ 


हाथ जोरि सभिहिनि भनि दीना! 
तुमरे बिन करि कौन सकाई ॥ १० ।४ 
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दरशन करि बांछति बर लीना। भीम भू चाल आदि सभि चीना । 
तरक तेज तपत्यो जग भारी। बिन रावरि को करि निरवारी! ?॥ ११॥ 
रिदै मतोरथ पंथ करति को। सफलहिजबि दिहु राज धरति को? 
इत्त्यादिक गिरनाथ उचारे। सुनि गुर भए प्रसन्न उदारे ॥ १२॥ 
दोहरा 
“सिक्खी गुर की ग्रहन तुम करहु सकल मिलि आप । 
पाहुल खंडे की लवो वधि है अधिक प्रताप ॥ १३॥ 
चोपई 

अवनी घनी राज लै देहीं। अपर स्परिपत सभि सेव करेहीं। 
दिन प्रति ऐश्वरज बंधहि बिसाला । करहु सदा ध्रम को प्रतिपाला' ॥ १४ ॥ 
सुन राजनि मिलि क्रियसि विचारा । एक मतो करि सभिनि उचारा 
'लांग, उपवीत, सिखा दिहु रहिती । अपर सरव मानहि तुम कहिनी ॥ १५ ॥ 
इह हिदू धरम को बडेरा। सरहि नहीं इस बिन किस बेरा 
पातक? बिखे भदद्र भी करना । तरपनि आदि जनेऊ बरना*॥ १६॥ 

नहि धर्राह धरम नहीं रहै। करि उपहास अपर नर कह । 
जगत कान नहि हमारी । जिस के बरतहि हुई अनुसारी ॥ १७॥ 
हुल देहु. आप की जोऊ। बनहि सिक्ख तुमरे सभि कोऊ 
रावरि रीति बतावहु जैसे । अंगीकार करहि सभि तसे ॥ १८॥ 
कलग्रीधर बिगसे सुनि बैना । बोले क्रिपा भिगोए नना 
'खट दरशन ते आदिक अपरे । देति चिनूह निज रंगति कपरे” || १६ ॥ 
पुरवले ब्रह्मं की कान। सकल मिटाइ देति मति आन* 
हम तो तुम को रीति भलेरी। देते है, सभि ले तिनि हैरी॥ २०॥ 
जो सरूप: परमेशुर दीनसि। राखहु केश मुहर गुर कीनसि 
खड्ग जनेऊ हित इस लोग । हनहु दुशट -भोगहु छित भोग ॥ २१ ॥ 
हित प्रलोक के ग्यान जनेऊ। पहिरहु पाइ सरब सुख जेऊ। 
सिंहनाम धरवाई सप्रीती । पहिरहु काछ सु पूरब रीती॥ २२॥ 
द्वै हज़ार :संमति बित गयो।-तबि इक्र नंद स्थ्रिपाति जग भयो । , 
तिन बिप्प्रन ते भैः कूछ माता | ---वरती कर्राह मंत्र पढि नाना॥ २३॥ 
कारज सिद्ध लेति" करि सोइ। मोहि बिगारे) अस तंहि होइ। 
बरनी कराह राज उलटाव। रिपु.दिशि-हुइ जबि धत कछुपावर। २४ ॥ 


_ “७७ 14 कीनःदूर करे:2. मत्यः 3. सिर मूँडांना 4. कहा है“ 5. मखोलः 6. और 


(मतों के साध) 7. वस्त्र 8. अन्य, और 
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इम बिचार तिन बिप्प्र बुलाए । कुछ धन दे करि सिर मुंडवाए। 

पुन शलोक तिस बिधि के करे धरम शासत्रनि मैं ले धरे॥ २५॥ 

जहि कहि सिर मु'डवावनि लागे । रीति बिपरजै इम भी आगे। 

ऐसे भरम तजहु, रखि केश | पहिरहु काछ सुभट बर बेस ॥ २६॥ 

जे अस नीको बेख न भावे। तबि करीअहु जस तुम मन भावै । 

जे नहि लेवहु इहु मग पावन । हम तो निशचे पंथ चलावनि॥ २७॥ 
दोहरा 


किरत करति चारहुँ बरन बनि तुरकन ते दीन। 
तिन को पाहुल देहि हम छितपति करहि प्रबीन ॥ २८॥ 


चोपई 


शुभ क्रित बिन बल हीन अनाथा । हम धरि तिन माथे पर हाथा । 
तुरकन को दे तुरत तुराई!। मुगल चम्‌ दे गरद मिलाई ॥ २६ ॥ 
सिवका घोरे गज अंबारी। तंबू, भेरि, दमामे भारी। 
रूपा, कंचन, बज्ज्य/ं खजाना। राज साज औरे बिधि नाना॥ ३०॥। 
हुकम चलति हैं जहि कहि कहि जिन को । खोज्यों खोज न पावहि तिन को? । 
भीमचंद सुति भानि अचंभा। कहनि लग्यो "इह बात असंभा3॥ ३१॥ 
इक इक छांग लेति इक खाही£। वेते शसत्रनि विद्दया मांही । 
बल दीरघ अरु बुद्ध महाने। राज साज गिनती नहि जाने? ॥ ३२॥ 
बाज समान जुद्ध महि मानी । चतुर बरन चटका सम जानी? । 
तिन ते सो किम देहु तुराई ?। इह निशचे हम मन नहि आई” ॥ ३३॥ 
सुनिं राजन ते प्रभू बतार्वाह । “हस चिरीअनि ते बाज तुरावहि । 
जिम श्री रामचंद जग होए। कथा लखहि तिन की सभि कोए॥ ३४ ॥ 
बनचर बानर' क्या तुछ जाती । से बटोर करि अधिक जमाती । 
तीन लोक पति रावन भारे। जिस ते सरब सुरासुर हारे ॥ ३५॥ 
तिन बानर ते नाश करायो। बिना बिलम दल युकत खपायो । 
तिम हम धरि रंकन सिर हाथा। पाहुल देहि तेज के साथा॥ ३६॥ 
शसत्र गहाइ अनेक प्रकारा। दें उतसाह जंग को भारा। 

अबि अवनी पति तुरक बडेरा। तिस के संग बधावै बैरा॥ ३७॥ 


1. नाश 2. बहुमूल्य पत्थर, हीरे आदि 3. अनहोनी 4. खा जाता -है। 
5. जानी नहीं जाती 6. भांति 7. चिड़ियों के समान (तुच्छ) जानते हैं 8. कदर 
9. एकत्तित करके 51 
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लरहि मरहि मारहि तु.रकाने। 
वधहि खालसा पावहि राज्‌। 
जे अबि मरद गरद मिल जै हैं । 
तुम भी तिन के बनहु अधीन। 
भीमचंद आदिक सुनि करिकै । 
कहित भयो “हम तो नहि माने । 
आगै जिम जानहुं तिम करहु। 
सुनि सतिगुर बोले तिस काला । 


केतिक बासुर महि करि हाने । 

हुई अवनीशनि केर! समाजू ॥ ३८॥ 
सिंह सूरमें जग बिदते हैं । 

जे न बनहु, अवनी लें छीन! ॥ ३६॥ 
सहि न सकहि कछु रिस उर धरि कै । 

बेस सु केश काछ नहि ठाने ॥ ४० ॥ 
चतुर बरन पर निज कर? धरहु” । 

'तुमहि राजको मद गिरपाला॥ ४१ || 


सिख जे बनति राज वध जाते । -बल करि लीनि-कहति गरबाते। 


दयो गुरू को जानति नांही। 
चारहूं बरन रंक जे लें हैं। 
जानै कहैं-गुरू इह दीनो। 
जवि दीननि ते राज कराऊं। 
रंकन के सिर पर कर धारो। 
यांते होनहार तुम प्रेरे। 
लेहि खालसा राज तिहारो। 
इत्तूयादिक कहिबो अरु सुनिबो । 
कितिक समैं दरशन को करयो । 
बंदन करि गमने निज डेरे। 
रंग अजाइब की करि बाति? । 


राज पुशत को-मद चित मांही£॥ ४२ ॥ 
सभि बिधि को समाज बिरधै है । 


गुर प्रताप बल ते हम लीनो- ॥ ४३ ॥ 


दीन बंधु गुर तदिन कहाऊं। 
श्री असिकेत चरन पर डारो ॥ ४४॥ 
भलो आपनो नांहिन हेरे। 
पछुतैहहु अबि नहीं संभारो’ ? ॥ ४५॥ 
भयो भले, तद्‌द्यपि नहीं मनिबो । 
पून कर जोरि उठनि चित धरयो ॥ ४६ ॥ 
करति बिचारनि- वचन बडेरे | 
भयो गुरू कुछ औरे भांति ॥ ४७ ॥ 
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अंशु ॥ १३॥ 


श राजों जैसा 2. हाथ 3. अहं भाव से कहना था 4. गरव है 5. उस दिन 


6. पश्चाताप करोगे 7. बाते 


अंशु १४ 


मसंदन प्रसंग 


दोहरा 

जथा धनी निज दरब को साधन सोधन कीन" । 

घाट बाढको समूझि कै कहूं लीन कहूं दीन॥ १॥ 
चोपई 


म्यों कलगीधर लगहि संभारनि । 
कारदार लखि बडे मसंद । 
लिखे हुकमतामे सभि थानि। 


संगति चहुं दिशि की जिस पार न?। 
इन पीछे सगरे सिख ब्रिद ॥ २॥ 
“पुरब बसोए को बड जानि। 


सभि आर्वाह सतिगुर के दरशन । संग संगता लै मसंद गन! ॥ ३॥ 


देश बिदेशनि लिखे पठाए। 
“सुनि सिक्खन के हरख सु होए। 
करति प्रतीखनि सो दिन आवा । 
"निज निज संग संगता ब्रिद । 
अधिक दरब तिज ग्रिहि पहुंचाए । 


सभिहिनि कौ गुर हुकम सुनाए 
“गुर दरर्शाह जत्रि दिवस बसोए ॥ ४ || 
चलिबे हित सभि मन ललचावा 
मग अनंदपुरि चले मसंद ॥ ५॥ 
देनि हेतु गुर अलप सु ल्याए। 


आपस महि मसंद मिलि गए। चोर चोर सभि इकट्ठे भए ॥ ६ ॥ 


नहीं त्रास गुर को उर धरें। 
रब सकेलहि हम फिरि सारे । 
मोह महां मन धार्‌यो भरम । 
धरम छुटे बेमुख हुई गए। 
काल करम को मेट न साके । 
अंतस्यामी ने सभि जान्यो। 
मम संगति को संकट देति। 

सो बिन रच्छक तिनहुं न कोई । 


1. अच्छी तरह बिचार करता है 2. जिसका अंत नहीं 3. (गद्दी पर) बैठे . 
(गुरु जी) हमारे बिना क्या करेंगे 4. के सुख नाश हुए 


हमरे बिन बैठे क्या करेंडे। 
अरर्पाह्‌ गुर के जाइ अगारे ॥ ७ || 
भरम भयो तत्रि नाश्यो धरम । 
लोक प्रलोक नाश सुख कए*॥ ८॥ 
आन नरि जिम गुर को ताके । 
दरब मसंदनि मन बिस्मान्यों ॥ & ॥ 
ज्यों ज्यों करि धन को हिरि लेति 
गरब मसंदनि के बड होई॥ १०॥ 
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सभि संगति इन के अनुसारी । 


तऊ न दोश संगता केर। 
बाक कर्‌यो सपतम पतिशाहू । 
सो अबि बचन बिदत ही भयो । 
सगरी संगति हमरे शरपी। 
फुट्यो जहाज करों इक थाइ । 
नहीं अवसथा! मेरी जानें। 
गुर को भै तजि करहि अनादर । 
इत्तयादिक गुर बहुत बिचारे । 


पातिशाह जिम छोटा होइ। 
दरब लोभ ते रिदै हूंकारे। 


चित चितवति नित सतिगुर पूरे 
दिवस बसोए को तबि आयो । 
सुंदर बहु बिधि फरश करायहु 
शसत्न बसत्र निज अंग सजायहु 
कंचन .रुचिर प्रयंक डसायहु । 
तो पुर बैठे प्रभु सुहायहू । 
आति आति संगत दरसायहु। 
आवति भए मसंद बिलंद। 
'जिके संग संगता गन हैं। 
बसत्न तिभूखन चढे घमेरे। 
सफल उपाइन करि इक थाई । 
अगले दिवस मद हकारे । 
तम सगरे मेरे हितकारी । 
दरत्र चढ्यो मम आगे थोरा। 
किम पूजा माह अटर परी है । 


को कारन भा इसे मझारी ? 
सनति मसंदत अरज गुजारी । 


“ज्ञे सिख हते अधिक धनवंते। 


I 1 
, बहुत से स्थानों से 2. वास्तव रूप 3. , अपती पूजा करवाते हैं 4. किसने 


रोका है 


Eye 2 


फेर देति मन कुटिल कुचारी । 
ए मूरख लोभी धन हेरि ॥ ११ ॥ 
“गुर जहाज फूद्यो बहु राहू” । 
आप आप को मग सभि लयो ॥ १२॥ 
उचित रच्छ तिस की हम करनी । 


दुरबुद्धिश को देउं सजाइ ॥ १३॥ 
जिम चाहति तिम करें, बखानें । 
आप पुजावहिर संगति सादर- ॥ १४ ॥ 
बधे मसंदनि गरव प्रहारै । 


मूढ बिअदबी करि हैं सोइ ॥ १५॥ 
धरम अधरम न कछू बिचारे 
--इहू करनो है काज जरूरे ॥ १६ ॥ 
प्रभू वहिर दीवान लगायो 
गिलम गलीचे बहुत डसायहु ॥ १७ ॥ 
चारू बिभूखन को दिपतायहु 
आसतरन कोमल करि छायहु ॥ १८ ॥ 
चारु चमर दिशि दौन ढुरायहु 
मन बांछति को ततछिन पायहु ॥ १९ | 
महं अनंदति गरवति ब्रिद । 

गुर को अरपति अनगन धन हैं ॥ २० ॥ 
सभि की ,पूजा ले तिस बेरे । 

तिस के हेरति गुर गोसाई ॥ २१ ॥ 
सभि विठाइ करि बाक उचारे। 

मम संगत तुमरे अनुसारी ॥ २२॥ 
कहहुँ कवन बिधि किनी बहोरा“ । 

अलप चढी, नहि समुझ परी 

बझति हौं इह निकट तुमारी? 


'मिलकरि, जे सभि हुते अगारी ॥ २४॥ 


गर हित बहु !धन को अरपंते । 
देश त्रिदेशनि हुम हूं लह्यो ॥ २५॥ 


॥२३॥ 
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अबि गुर-सिख गरीब जग मांही । करहि जतन को दरब न पाहीं। 

तिन पर आप करहु अबि करुना । सफलहि तिनहु जतन का करना ॥ २६ ॥ 

धनी होइ तो बहुत चढावहि। शक्ति तुमारी ते धन पार्वाह । 

करहु न करुन, कारन एही'। पूजा अलप सिक्ख इम देही॥ २७॥ 

सुनि गुर कहहि 'तजहु चतुराई। जथा भेट पूरब ठहिराई। 

देति रहे सोई अबि दीजे। पूरा करहु न घाटा कीजै॥ २८॥ 

फिकर करो जेता धन रह्यो। संगति निकट जु तुम ने लह्यो। 

सो अबि देहु, लोभ नहि धारहु। कह्यो हमारो द्विढ़ बीचारहु'॥ २६ ॥ 

सुनि मसंद सतिगुर ते आए। चितवति चिता रचहि उपाए। 

--किसी गुरू ने इम नहि कह्यो । जेतो देति तितो ही लह्यो--॥ ३०॥ 

करि मसलत सभि हुई एक ठाए। चेतो महां मसंद सदाए। 

हुतो मसंदनि को अगुवाई। लेनि देनि की बहु बडिआई॥ ३१॥ 

तिस ग्रिह सभि मसंद चलि गए। निज निज भेट अरपते भए। 

पुनगुूर को गाथा समुझाई। 'हम को निशठुर गिरा अलाई॥ ३२॥ 

कहैँ-दरब करि दिहु अबि पूरा । संगति अरप्यो थोर हृद्दरा-- । 

हम सभि ने कहिके समुझाए। नहि मानहि, कहि-दिहु धन ल्याए- ॥ ३३ ॥ 

तूं पति सकल मसंदनि केरी। करहु इलाज, बनहुं इस बेरी? । 

नांहि त बिगर परें जिस काला | पुतहि न बन्यो जाइ रखवाला” ॥ ३४॥ 

सरब मसंदनि ते सुनि चेता। आस्वासन करि धीरज देता। 

“बालक जुवा अवसथा जोइ। इनको अस सुभाव ही होइ॥ ३५॥। 

जो मन उपजे कहति बचन को । नहीं बिचारति गुन अवगुन को । 

मैं तुमरे हित बहु समुझावहुं। सभिहिन के अन्‌सारि बनावहु” ॥ ३६ ॥ 

सुनि मसंद सगरे हरखाए। पाइ दिलासे को समुदाए। 

अगले दिन चेतो चलि गयो। करि बंदन को बेठति भयो || ३७॥ 

सतिगुर साहिब सों तबि कही । सभि मसंद तुम सेवा गही। 

देश बिदेशन ते धन ल्यावं। आप अगारी इह अरपावें॥ ३८॥ 

इनको भी सभि बिधि कलयाण | बखशति हो तुम खान रु पान। 

इन पर करति रहहु निज करुना । बखशहु सदा राखि करि शरना ॥ ३६ ॥ 

सरब गुरनि के आग्याकारी। करते रहे सेव को भारी। 

अनि के ८ सभि ह । जो आनहि सो देहि अगारी’ ॥ ४०॥ 
स्सुनि गुर बिकसाए। कहति भए बच सहिज सुभाए। 

“सुनि भाई चेतो ! इन बातनि* | तू असक है बडो पुरातन ॥ ४१॥ 

1. आप कृपा नहीं करते यही कारण है 2. इस समय 3. बाते | 


क ¬ 


SOS STS 
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मोहि मसंद कर्राह बिरमावन । 
धती सिक्ख सगरे मरि गए। 
पुरी कार नहीं को देति। 
इह दुरबाक न भावहि मोही । 
दिन प्रति बहु धनाढ हुइ जेहैं। 
रिदै लोभ, बोर्लाह दुरबेता। 
दरब्चग लोभ ने महा दबाए | 
धन पुजा“ को बहुर चुरायो। 
इक तो दोश चुरावनि केरो। 
कूर बारता करहि सुनावनि। 
पुन चेता समुझावनि करे। 
इनको देहु अबै बडिआई। 
बहुर दरव को ल्याइ घनेरा। 
नहीं अनादर त्रास दिखावहु*। 
कह्यो गुरू हमने सभि जानी। 
दोनहुं दोश तोहि मैं भारी। 
कार चुरावनि बोलनि कूर। 
सुनति दुख्यो चेता चित मांही | 
बाल बैस की बुद्धि न धरीअहि । 
श्री गुर रामदास ते आदि। 
मन भावति ल्यावति अर खरर्चाह। 
अबि लौ नहीं आपने जानी । 
सुनि सतिगुर ने निशचे करे। 
सरव गुरनि के आगे एही। 
मुझ को बालिक बुद्धि पछानति । 
उचित सज़ाइ महां अपराधी । 
इम विचार करि तूशनि धारी । 
चहति विनाशन मूढ गुमानी । 


इस बिधि म॒ख ते करहि बतावनिः-- । 
जो गरीब अवि जीवति भए ॥। ४२॥ 
सभि ते अलप जाए हम लेति । 
मम संगति निज नवतन! होही ।। ४३॥ 
जिन की समता कोइ न पै है। 
संगति विखे धनी अबि है न--।। ४४ ॥ 
कार गुरू की थोर लिआए। 
मति हति होई, सो इन खायो ॥ ४५ ॥ 
दुतीए करयो त्रास नहि मेरो। 
यां ते लखीयति इन के भाव न ॥ ४६ ॥ 
सभि भसंद रावरि अनुसरै। 
ज्यों संगति मानहि समुदाई॥ ४७॥ 
खरच संभारहि गुर ग्रिह केरा | 
गुर दयाल ह्वै-एव लखावहु' || ४८॥ 
जिम पक्खी झै गिरा बखानी । 
तिन के सम तेरी मति मारी ॥ ४६ ॥ 
चिमै होइ करि कहनि हदूर'। 
स्वामी महि निशचा उर नांही: ॥ ५० ॥। 
हम सम को इम नहीं उचरीअहि 
रहे मसंद करति मिरजाद ।। ५१ ॥ 
संगति सगरी तिन कौ अरचहि। 
धरहि धीर सभि लेहु पछानो' ॥| ५२॥ 
धन ते अंध महां मद भरे। 
दरब चुरावति सदा सदा रहेही ॥ ५३ ॥ 
तिगुर भेद नहीं मन मानति। 
शरधा की न साधना साधी ।। ५४ ॥ 
अपर प्रसंगनि बात उचारी। 
महां लोभ ते जिन मति हानी ॥ ५५ ॥। 
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इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुते 'मसंदन प्रसंग” बरननं नाम चतुरदशमों 


अंशु ॥ १४॥ 


1, प्रसन्न मद्रा में 2. पूजा का धन 3. इससे प्रतीत होता है कि इनमें श्रद्धा 
नहीं है 4. अनादर तथा भयभीत मत करो 5. श्रद्धा की साधना की सिद्धि नहीं की 


अंशु १५ 
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दोहरा 


चहुंदिशि संगति दुखी लखि--कूर मसंद बिलंद । 
शरधा रहिबे देति नहि ले धन ताइति मंद ॥ १ ॥ 


अनिक प्रकारति के सिख मेरे। 


केचित निरधन 


को धनवान । 


केचित कोमल परउपकारी । 
केचित म्रख, केचित पंडत । 
शरधा द्रिढ, अत ट्रिह उरधारी । 
बसी मसंदत्ति संगति रही | 
हम शरीर लगि गुरू रहे हैं। 
इस्‌ बिधि हमरे रहे पिछारीी। 
इन ते संगति सरब छुरावे। 
इस चितवति बीत्यों कित काला । 
बडी मात अरु गुजरी पास। 
“गुर की बैस बल बुधि अहैं। 
जिन अधीन हैं संगति सारी । 
यांते तुम सूत को समुझावहु । 


करिबो गुरू 


मसंदत हाथ। 


सोई गुरू, पूर्जाह तिस आइ । 
पूरब गुर नहि किनहूं बिगारे। 
जिसको चाहति रहे पुजावति। सभि गुर बंस गुरू कहिलावति ॥ १० ॥ 


दे 55% ५ 


| पथ 


को आई आड 2 


चौपई 
घाट बाढ को नीच उचेरे। 


को प्रेमी, को नेमी मान ॥ २॥ 
केचित अनखी नहिन सहारी!। 
गुरमुख सतम्‌ख, परमति खंडति” ।। ३ ॥ 
को कठोर को करति उचारी। 
तौ सिक्खी निबहै जग नहीं ।॥ ४॥ 
सुधि संगति को सदा लहे हैं। 
स्परिभै होइ दुख दें पुन भारी ॥ ५॥ 
दे पिखकार आप ही आबे-- । 
सदा संगतां आई बिसाला ॥ ६ ॥ 
चेतो आदि काह अरदास। 
निठुर मसंदनि को बच कहैँ॥ ७॥ 
बिगरि मसंद सु देहि बिगारी | 
चह दिशति भहि नाइ बिगरावहु । ८ ॥ 
नाथ बताइ निवार्वाह माथ । 
गत मपंद जिह सीस तिवाइ ॥ ६ ॥। 
रहें मसंदत्ति के अनुसारे। 


1. सहन करते 2. खण्डन करने वाले 3. पीछे 4. स्त्रामी बनाकर 
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इह रुख फिरे रहति, नह मेलहि । देनि लेति हित नहि सकेलहि । 
किम निरबाह होइगो ऐसे? रहै मसंदन सों अबि जैसे'॥ ११॥ 
सुनि माता तिन को लखि साचे। पुत्त्र निकट हुइ गिरा उबाचे । 
चहुं दिश महि सिख सेवक ब्रिद । को समीप को दूर बिलंद॥ १२॥ 
को प्रेमी दरशन हित. आव । नातुर कार जु गुर अरपावै!। 
सो सभि संचय कर्राह मसंद। देश बिदेशन दूर बिलंद॥ १३॥ 
अपनो खान पान भी करें। अपर ल्याइ तुम आगे धरें। 
इह कदीम गुर घर को रीति।: करहु आप भी इस महुं प्रीति! ॥ १४॥ 
श्री गुर भन्यों संगता मेरी । कीनि मसंदनि दुखी घनेरी। 
इह गति मोते सह्यो न जाइ । निस बासुर सिख गुरू धिआइ' ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार भाझा बहु वारी । हेतु मसंद! करहि उचारी। 
केतिक समा बितावनि कीना । आवहि संगति नीत नवीना ॥ १६॥ 
जिस ते चेतो लेति अकोर। सो सिख आयहु दरशन लोरि। 
आगे सुदर भेट पठाई। पुन आयो गुर देखनि तांई॥ १७॥ 
एक चूरा गैँड को बन्यो। जर्‌यो जराउ सु हीरनि सन्यो । 
अदभूत सु'दर अधिक सुहायो। किस कारन सिख के कर आयो ॥ १८ ॥ 
बसतु अमोलक महां जराऊ। निरधन सिख ले कीनि दुराऊ। 
तुरक नहीं को बल करि लेई। इस कारन ते नहीं दिखेई॥ १६॥ 
दुर्यो दुर्यो बेचन को चह्यो?। बिक्यो न फित, नहि धन को लह्यो । 
चिरकाल को घर मैं धर्‌यो । एक दिवस सिख रिदै बिचर्‌यो ।। २० ॥ 
इह गुर घर के लाइक अहै। अपर थान नहि उचिता लहै--। 
तबि मसंद चेतो तहि गयो। उगराहृति गुर कार सु भयो॥ २१॥ 
सिख ने गुर मसंद को जानि। सो चूरा दीनसि इस पान 
कह्यो कि गुर की माता हाथ/ | तिन हित दीनि प्रेम के साथ॥ २२॥ 
सम दिशि ते बंदन करि नीके। अरपहु श्री गुर चरम तजीके 
अपर कार धन गन को ले के। अरु चूरा लीतसि हरखेक ॥ २३ ॥ 
आनि अनंदपुर बिखै प्रवेशा । गिज घरिमहि बसि निसा अशेशा 
निज इसत्री को तबहि दिखायो । देखति ही तिह वित बिरमायो ॥ २४ ॥ 
इह चुरा मुझ को पि ! दीजे। शहा असोलळू रुचिर लीजै” । 
तिय के कहें गई मति मारी पहिराइसु तिह हाथ मझारी || २५॥ 


~ 
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कुछ धन ले रिज धरि महि राखा । होति प्राति गुर दरसु भिलाखा । 
दीनिसि कार खज़ाने पाइ। रह्यो समीप बहुर तिस भाइ॥ २६ ॥ 
जिस सिख ने चूरा कर दीन। सो आयो दरशन इछ कीति। 
प्रथम मिल्यो चेतो के साथ। वूझनि कीनि भेट की गाथ ॥ २७॥ 
मैं जो दयो धारि मत भावति? । 
सो मैं गुरू अरपवो कीन॥ २८॥ 
सुख भोगहु नहि संसै कोई? । 
चिंता ब्यापी चित अति तबे ॥ २६ ॥ 


“गुर ढिग करी कि नहीं पुचाव नि 
“सुनि चेतो कह्यो तँ जो दीनि 
बहुत खुशी गुर को तबि होई 
कूर कह्यो मूरख ने जवे 
अस चूरा बहुमोला सुदर 
सतिगुर निकट जाइ मत वहू 
यांते जतन करहुं अवि ऐसे 
मिल्यो स्‌ द्वार पाल सग जाइ 
'इहु सिख अंतर प्रविशहि नांही 


अपर नहीं सिक्खी के अंदर। 
तौ मत भेत सकल जन लहैँ' ॥ ३० ॥ 
इह सिख गुर ढिग जाइ न जैसे -। 
कछूक दरब दे कह्यो सुनाइ ॥ ३१॥ 
देखि रखहु सिमरहु मन मांही? । 
इह सहिगुर को जाइ अकावै । मति हीना मांगनि चलि आरव ॥ ३२ ॥ 
अग्ग्रयानी जानति कुछ तांही। नहिं चुप रहित गुरू के पाही । 
नहि किस काल प्रवेशन दीजै। द्रिशट बिखें इस को रखि लीजै' ॥ ३३॥ 
इस प्रकार बहु करि तकराई। चेतो चित मेटी दुचिताई। 
देखि समों सिख जावनि लाग्यो । द्वारपाल हटकति लिह आग्यो? ॥ ३४॥ 
चेतो साथ मिल्यो बच माने । सिख को अंतर देह न जाने। 
इक दुइ दिन सिख फिरि फिरि गयो । नहीं गुरू को दरशन भयो ॥ ३५ ॥ 
अति मुरञ्ञाइ विसूरत उर मैं। --दरशन हित मैं आनंदपुजि मैं । 
चलि आयो करि प्रेम विसाला। को कारन भा मुझ को टाला॥ ३६॥ 
अपर सिक्ख गन दरशन पार्वाह । इक आर्वाह इक चलि पुन जार्वाह्‌ । 
गुर सरबग्ग्य अवग्गूया मेरी । बरज्यो दरशन ते को हेरी“ -॥ ३७ ॥ 
रिदं बिचारति झरत होवति । निज माह्‌ दोश नहीं को जोवति । 
जहि बैठ्यो तहि बैंठ्पो रहै। जित देखति, देखति नहि लहै।॥ ३८॥ 
हुई दिलगीर वहिर को गयो। इक तरू तरे जाइ थित भयो । 
चितवति गुर मूरति चित मांही । प्रापति भयो शांति को नाँही ॥ २९ ॥ 
गिनती गिनत्यो बिन्ती भनै । हे प्रभू! आप क्रिपा के सने । 
अंतर्जाभी " ज.नहू सारे। जे अवगत मम बडो चितारे ॥ ४० ॥ 


1. सब लोग जात लेंगे 2. स्मरण रखना 3. आगे से 4. देख कर 5. 


= थे 


ANE 


मसंदन प्रसंग 


मुझ को सुध! किस बिधि करि देवँ । 
इत्यादिक मन ते करि विनती । 
दास रिदे को समि बिधि जानी । 
तातकाल इक सिक्ख पठायो । 
जाइ विशोक्यो बैठ्यो तहां। 
'चलहु बुलावाह सतिगुर तोही । 
सुनि हरख्प्रो उठि संग सिधारा । 
द्वार पाल कहि जान त पावहि’ । 
अंतर जाइ प्रवेशति भयो। 
क्रन को फिंदार जतु हरयो । 
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दास आपनो उर लाक्ष लेव” । 
चरन कमल चितवति अति गिनती । ४१ ॥ 
खोट मसंदत जे मन मानी? | 
तिस तरु के तर, . पतो बतायो ॥ ४२ ॥ 
बदन मलीन दीत मन महां। 
को जाने को कारज होही” ।। ४३॥ 
चलि आयो सतिगुर के द्वारा। 
सिख कहि? साहिब आप बुलार्वाह || ४४ ॥ 
अंत मसंदन को जनु अयो। 
करका गन सिख आवन करयो ।। ४५ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय रुते 'मसंदन प्रसंग बरतनं नाम पंचदशमों 


अंशु ॥। १५ || 


1. खुत्रर, स्पाचार 2. अहंकारी 


अंशु १६ 
चेतो मसंद प्रसंग 


दोहरा 
सिक्ख प्रवेश्यो अंतरे प्रेम निरंतर धारि। 
कलग्रीधर दरस्यो तबहि लखि सभि जग! करतार ।॥ १.॥ 
चोपई 

>पारब्रहम की मूरति जोति--। लखि करिः सिख के प्रेम उदोत । 
पर्‌यो चरन पर बंदन कीनि । पुन सनम्‌ख बैठ्यो सूख लीनि ॥ २॥। 
क्रिपा धारि गुर म्रिदुल अलायो । हे प्रिय सिख ! हम हित क्या ल्यायो १ 
सुनति हाथ जोरे तबि कह्यो। अदभूत चूरार में कित लक्यो ॥ ३ ॥ 
लायक जानि आप के घर की । प्रथम पठ्यो मैं, प्रीती उर की । 
गुर कुदरति ते मम कर आयो । रुचित जराउ, जर्‌यो दिपतायो ॥ ४ ॥ 
जबर जवाहर जिस पर जरे। किस कारीगर ने शुभ करे। 
अबि मन दरशन को ललचावा । रह्यो न गयो आप चलि आवा!॥ ५ ॥ 
श्री गुर कह्यो 'न हमने हेरा। हुतो विभूखन पठ्यो जु तेरा। 
किस को दयो ? बतावनि करीऐ । नहीं दुरावन तिसहि बिचरीअहि' ॥ ६ ।। 
महाराज जी! महां मसंद। जो गुर कार लेति है ब्रिद। 
चेतो नाम मोट तन जांही। मैं संभार दीनसि तिस पांही ॥ ७ ॥ 
ले संगति ते ब्रिद अकोर। ग्रहण करे आयो तुम ओर । 
जिम नाहि जानहि सभि किछ जानि । सिख भेज्यो चेतो इत आन, ॥ ८ ॥ 
बेठ्यो हुतो निकेत भझारे। कह्यो चलहु सतिगुर हकारे” । 
सुनति सतित उठ्यो ततकाला। सिख के संग गुरू ढिग चाला ॥ ९ ॥ 
जाइ प्रभू के खरो अगारी। गुर आशय लखि सिख उचारी। 

“सुनि भाई! मैं चूरा दीना। गुर घर हित समुझावन कीना | १० ।। 


1. संसार का 2. देख कर 3. चूड़ा 4. देखा था 5. अपनी शक्ति से 
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डक 


4 


चेतो मसंद प्रसंग 


आन्यो गरू कार के साथ। अरपन कर्यो कि नहि ढिग नाथ ? 
इनहि निहारनि क्यांहु न कीना ? सो तँ आनि कहहु क्रिस दीना ! ॥ ११ ॥ 
किस कारण ते दयो जि नहि तबि? आन अरपना करीअहि सो अबि’ । 
गुर माया चेतो ब्रिरमायो । लोभ लहिर महि गोता खायो ॥ १२ ॥ 
जिस ने: वडे बडे डहिकाए। क्या बपुरा चेतो ठहिराए | 
नटि करि कहनि लग्यो मुख कूर। “मुरख करहि न तास हंभूर १॥ १३ ॥ 
भो सिख ! तू भोरा मति हउरा । बिसर्‌यो होइ, दीनि किस औरा? । 
सिमरन करि, दीगो किस हाथ? महां मेल होतो जिह साथ ॥ १४॥ 
सुनि कलगीधर म्रिदुल उचारे। भो चेतो ! तू सतिगुर प्यारे । 
सिख ने कीनि भावना जोइ। मुझ सों देहु, पुरीअहि सोइ॥ १५ ॥ 
लीजहि फिर, एक दूइ दिन मांही। देखि रहि तूझ ते हम नांहीं । 
निडर होइ करि कोप उचार्‍यो। इहु तौ साकत गुर को मार्‌यो ॥ १६ ॥। 
आइ हजूर कूर बड कह्ययो। समुझ विना गुर | सच कहि गह्योः । 
सिख बपुरा क्या इस को भाखो। हम को झूठ जानि गुर काखो*॥ १७॥ 
लाखहु' ल्यावहि दरव अगारी । हमरी सभि देशनि पत भारी । 
जौ न देति सभिपिखिदेवै। आगे धरि शरधा गुर सेबँ ॥ १८॥ 
हम बहुते निज काज सुधारै। नहि कीमति उर गुरू बिचारे । 
झूठ साच को बहु बिवहार। नहि जानै गुर इन को सार ॥ १६ ।॥ 
क्या सिख रंक कूर इहु कहै। हम को तसकर सम गुर लहैं । 
वसतु संकरे हम गित ल्याव । दिखरावहि को नहीं दिखार्वाह्‌ ।। २० ॥ 
गुरू खजाने अरपनि करें। सभि गुर निकट रीति इम धर । 
सुनि सकोप सतिगुर उचारी। “लोभ लहिर चेतो ! मति मारी ॥ २१ ॥। 
झूठ साच बिवहार घनेरे। परखनि है कि नहीं मत मेरे। 
सो अबि सगरी तोहि दिखावहुं । करि कीमति को फल पहुंचावहु ॥ २२ ॥ 
जथा भावनी त्यों फल पाबे । अबि हम देहि, न देर लगाव । 
पंच सिक्ख सतिगुरु बुलाए। बड मसंद के सदन पठाए॥ २३॥ 
“इराफ़े घर पर अहै चुबारा। तिस महुं ताकी लगहि किवारा । 
पटी लपेट तहि राख्यो चूरा। सिख को दियो हुतो जो रूरा' ॥ २४॥ 
हुक्रम सुनति सिख पंचहु धाए। तवि चेतो निज ग्रीव निवाए । 
अवभी खनति न नैन उठाए। अंत समा जिस पहुंच्यो आए ॥ २५ ॥ 
घर महि प्रविशे चरेह चुबारे। तोरी सांकर खोलि किवारे । 


~ 


ततछित चरा लयो निकास | आन्यों कलगीधर के पास ॥ २६॥ 
MSO 
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अदभूत चूरा सुंदर देखा? । सिख पर कीनी .खुशी विशेखा । 

भयो निहाल सकल दुख मेटा। अंत बिखे होइ न जम भेटा' ॥ २७ ॥ 0 
पुन चेतो को बूझनि कियो। तिसकर पापी ! इह क्या भयो ? 

नहि मेरो परताप पछाना ? चूरे बिखे लोभ को ठाना॥ २८ ॥ 
तऊ चुरावति मूढ हमेश। रहे छिमा करि गुरू अशेश। 

अबि इह सिख को झूठा कहे | बार बुद्धः मोकउ उर लहे ॥ २६॥ 
ताइ़ति सिख को मोहि हृदूरा। क्रे आप कहै इम-क्रा । 

साकत आप, कहै-सिख साकत--। मति हति तिज-इस मति हति-भाखति ॥ ३० ॥ 
भरे गरव गुर दरब चुराए। मम संगति को बहु दुखदाए। 

अबि मैं अपनी जो बुधि बाल। करि दिखरावहुं इसे बिसाल'॥ ३१ ॥ 
भाख्यो हुकम कराहा ल्पावहु | गुड़ जल पावहु बहुड़ तपावहु । 

चेतो कौ इशनान करावहु । है पलीत अवि पाक बनावहु॥ ३२॥ 
बालबुद्धि के लखहु सुभाऊ। जस कछु कर्‌यो सु तस फल पाउ” । 

गहि सिक्खन तिस बहिर निकारा । गुड़ तपाइ बहु ऊपर डारा ॥ ३३॥ 
कछड़ा भरि भरि ऊपर पार्वाह । बहु पापन की मैल मिटार्वाह । 

'कितिक काल महि निकसे प्राना । देखति सभि ने उर डर माना ॥ ३४॥ 
दबके' सगरे खोट करनिते। डरे गुरू के क्रोध धरन ते। 

सभि मसंद मन खोटे होइ महा मसंद हत्यो जिन सोइ॥ ३५ ॥ 
दरस चंडका उलटो ` परयो। मारन लग्यो नरनि रिस भर्‌यो । 

स्रिदुल बाक किस सों नहि कहैं । फिरे तौर सभिहिन सों रहै ॥ ३६॥ 
बरण बदन को अरुन बडेरे। उप्ग्र विलोचन ते सभि हेरे-। 

प्रति उत्तर को कहि न सकते। आप आपने चित डरपंते* || ३७ | 
पुन सोधनि संगति गुरु चाहति। परखति सिक्खी बीच उमाहति | 
-खोजनि करि कै पंथ चलावनि । अजब खालसा करौं उपावन -- ॥ ३८ ॥ 
रिदै मनोरथ को धरि ऐसे। चितवति श्री सतिगुर बिधि तैसे । 

दर दुर ते संगति आई। जिस महि प्रेमी सिख समुदाई ॥ ३६ ॥ 
चहू दिशिनि ते गुरू हकारे । पठे हुकमनामे पुरि सारे। 

धरि धरि शसत्र त्यागि निज घर को । प्रसथाने सभि आनंद पुरि को || ४० ॥ 
जथा-शकति कर लीनि अकोर। सुनि सुति हुकम चले गूर ओर। 

आनि अनंदपूरि मेला भयो। श्री कलगीधर को पिखि लयो ॥ ४ १॥ 


. इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय स्ते 'चेतो मसंद प्रसंग” वररननं नाम 
खोड्समो अंश ॥ १६॥ 


1. बालक बुद्धि वाला, नादान 2. डरे 3. सोचते हैं कि-..... 4. डरते हैं, 
भय खाते हैं र 5 सना 


॥ 


i oe PP ती 


अंशु १७ 
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दोहरा 
भयो मेल जबि अनंदपुरि चहुं दिशि ते सिख आइ । 
भई भीर दीरघ तहां दरस चाहि अधिकाइ॥ १॥ 
चोपई 
तबहि मेवरो गुर ढिग गयो। थिर' ह्व अरज गुजारति भयो । 
महाराज ! संगति समृदाई। सुनि आइसु चहुंदिशि ते आई॥ २॥ 
वांछति दरशन चंद तुहारो। जिम चक़ोर तिम मिले हजारौं । 
सागर सम उमडे गन आए। चहुंदिशि पुरि के डेरे पाइ'॥ ३॥ 


सुति कलगीधर हुक़म वखाना । 
तिस के निकट उतंग! सथाना । 
पुन शमियाने तहां लगावहु । 
सुनति मेवरो बाहिर आयो। 
तूरत दास संभारनि कीने। 
लगि नर गन सों थाइ सुधारी । 
पून तंबू इक रुचिर लगायो । 
दीरघ चहुंदिशि तनी कनात। 
तांनि चानणी लगि चहुं ओर । 
कलस चोब कंचत के बने। 
मुकता झालर सुंदर सोहै। 
राख्यो बीच विसाल मदाने । 
करि सभि किरत जाइ तबि दास । 
सुनि प्रभू सेवक ओर बुलायो । 


1. ऊँचाई 


जहां दमदया उच महाना। 
तहां सुधारहु बहु मंदाना॥ ४॥ 
तंबू रुचिर कनात तनावहु'। 
सभि को हुकम हजूर सुनायो ॥ ५ ॥ 
हुई आइसु अनुसारि प्रवीने । 
बिखम हुती कोनी सम सारी॥ ६ ॥ 
बहुत दरव जिस ऊपर लायो। 
लाल रंग को शुभति बनात ॥ ७॥ 
रेशम जरी लगी जिस डोर । 
दभति हीरे उज्जल घने ॥ ८॥ 
अवृलोकति सभि को मन सोहै । 
एक पौर हित आवन जाने॥ &॥ 
सतिगुर पास करी अरदास। 
एकाकी ह्र अस फुरमायो॥ १० ॥ 
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परे निसा तम दीरघ छाई। पंच छांग लिहु संग छपाई । 

तुझ बिहीन! को देखे नांही। जाइ सु बंधहु तंबू मांही ॥ ११॥ 
रजनी परी दास ने तँसे। करी किरत भाखी गुर जैसे 
काहूं नर नहि भेव लखायो। वांधि छांग अंतर सो आयो ॥ १२॥ 
जल दाना घरि करि तिन नेरे। निकसूयो वहिर सु रच्छक हेरे 
तिन सों गुर को हुम सुनावै' । नहि अंतरि को प्रबिशन पावै' ॥ १३ ॥ 
खान पान करि कै समुदाई। सुपति जथा सुख निसा बिताई 
भई भोर सतिगुर फुरमायो। सभि संगत को देहु सुनायो॥ १४॥ 
“दरशन करहु सकल हरखाए। बांछति लेहु कामना पाए 
सुनि नकीब सभिहिन के डरे। जहि कहि हुकम सुनायो टेरे॥ १५॥ 
“छोटो, बडो, धनो सिख, निरधन । सभि पहुंचाहि सतिगुर के दरशन” 
बसत़र शसत्र सभि पहिरि सरीर। चले गुरू सिह रवन सधीरः॥ १६॥ 
चामर चारु ढुरतो चित चोरति। कलगी झुलति झलक छबि छोरति । 

संग बहुत सिक्खन भट भीरा । डेरे मादि गुनी गहीरा॥ १७॥ 
गिलम गलीचे फरश रमणीका । पशम रंग नाना बिधि नीका 
हीरे जरति पुरट* के पावे। सुंदर बीच प्रयंक सुहावे॥ १८॥ 
तिस पर चढि बैठे दुति पावति। आवति चले सिख हरखावति 
दरस लालसा रिदे न थोरी। आनि पहुचे श्री प्रभू ओरी॥ १९॥ 
सोहति सुठ सोढी कुल टीफा। दरश"! कर्राह भाव धरि जीका 
जुगल चरन अंबुज अर्नारे। नख पिखि ससि टुकरा दृति हारे ॥ २० ॥ 
म्रिदुल अधिक रेखा जुति तरवाः । सो दुति जातहि जिनहि निहरिवार 
जुगल जंघ कदली इक्रसारी। कट सहि काछ कछी छबि न्यारी ॥ १२॥ 
कुंभी डिभु सुंड भूजदंडे'। कंचन अंगद मंडन मंडे'। 

कट महि जटति तुनीर सुहायो। चंद्रहासु इक दिशि छबि पायो ॥ २२ ॥ 
धनुष कठोर सकध धारा। कोसग लगि जिसकी है मारा। 

पंकज पान बान इक लीने। कबि कबि फेरि पिखहि द्रिग दीने ॥ २३ ॥| 
अंस उतंग सिह की न्याई। जामा गरे बिमोल सुहाई । 

उर बिसतारS मोतीअनि माला । झुलति झम दुति होति उजाला ॥ २४ ॥ 


1. तुम्हारे बिना 2. शेर की गति वाले धेयंवान्‌ गुरु जी चले 3. सोने के 
4. हथेलियाँ 5. देखना 6. भूजाएँ हाथी के बच्चे की सूंड के समान हैं 7. सोने के 
गहने शोभायमान हैं 8. चौड़ी छाती 
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शमस बदन पर संदर सोही । मधुपावल। पंकज पर होही। 
कंडल चंचल कानन मांही। मुख मंडल पर शोभति छाही” ॥ २५ ॥ 
क्रिपा भरे द्वै तैन रसीले। चितवन तिरछे छकति छबीले। 
बिन गुर धनुख कुटल अस भौहें। भाल भाग भरि हुई सभि सौँहै ॥ २६॥ 


चिकने केस पास सरुसाए। जनु पंनग छौनाः समुदाए 
सीस बंधी उशनीक सुहाई । ऊपर जिगा अधिक छवि छाई ॥ २७ ॥ 
कलगी झूलति उतंग सुरंगा। जटति जवाहर जे बहु रंगा। 
पुरट दंड जटंती बहु जांही। ढरति चौर चारहुं दिशि मांही ॥ २८॥ 
श जगमग भूखन करति सरीरा। बैठे बिकसति मुख बर बीरा। 
| हिंदु धरम रच्छक्र गुनसागर | तुरक तरुनि तोरनी गत नागर ॥ २९ ॥ 
| जे अस ध्यान रिदे महुं धरिहीं। बिन प्रयास जग सागर तरिहीं। 
तवि संगति सगरी चलि आई । पद पंकज बंदहि सिर न्‍याई॥ ३० ॥ 
क्रिपा द्विशटि सों पिखाह गुसाई । बैठे सुंदर सभा लगाई । 
हुतो हाथ महि तीछन तीरा। सो प्रवेश करि बीच तुतोरा”॥ ३१ ॥ 
खड्ग खेंचि कर लीनसि चमकति | थहिरति मनहुं दामनी दमकति । 
घन सुर सम बोले गुन खानी | सभि संगति गुर प्रिया महानी ॥ ३२ ॥ 
अति प्रिय सिक्ख अहैँ को मेरा ? अपनो सीस देहि इस बेरा |! 
कारज पर्‌यो आन इस काला । पुरवहि सिर दे अबहि बिसाला' ॥ ३३ ॥ 
| अस कहि तूषन कीन गुसाई। कराचोल* पर द्रिशटि लगाई । 
सुनति बात सगरे बिसमाए। धीरज त्याग दीनि सिर न्याए॥ ३४ || 
गुर दिशि देखि सके नहि कोऊ। उग्ग्र तेज मुख रकते होऊ। 
ख्याल टलाइ प्रभू कुछ काला। पुन बोले सुनि संगति जाला ! ॥ ३५ ॥ 
को सिख प्रिय मुझ देइ सु दाना । करहि काज अरपहि निज प्राना | 
देह अहं कहु तजि करिदूर। धीरज धरि दे सीस हजूर” ॥ ३६ ॥ 
पुन सुनि संगति तूशन कीना | सनमुख होई न, मन न पतीना । 
चमकै चंद्रहास कर मांही। धार सक्यो धीरज को नांही॥ ३७॥ 
बैठे फितिक़ बेर जबि बीती। कह्यो बचन त्रितीआ तिस रीती । 
परर्खाह सिक्खनि को सुखदानी । -तलाखहुं संगति महिद महांनी ॥ ३८ ॥ 
बीज अहै कँत्रों रहि नांही। जिस ते होइ सरब निरबाही | 
केहरि होति एक ही बन मैं। क्वै न प्रवेश डर धरि मन मैं ॥ ३६ ॥ 
, भौरे 2. झलक 3. सदश्य 4. साँप के बच्चे 5. पगड़ी 6 सुन्दर 
7, तरकश 8. तलवार 9. सामने नहीं देखते -- 
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त्रिती बचन जे परतउ खाली। 
दया सिंह इक बसँ लहौर। 
रिदै बिचार कीनि तबि तांही। 
ऐसो समें नहीं पुन पावै | 
इती बिलंब कीति धिक तोही । 
इम बिचार करि तूरन ठांढा। 
बिनति भनी जोरि जुग कर को । 
सुनि कलग्रीधर तज्यो प्रयंका । 
इम कहि गही बांहु तिस केरी | 
हुतो फरश बिच दयो बिठाई। 
इक बकरे पर खड्ग चलायो । 
लोचन श्रवण करे सवधाना । 
शबद सुन्यो अज काटनि केरा । 
दोनहूं पते परख करि जाना | 
बदन पीत सभि धीरज हाले । 
थरहरि कंपे, हहिर्राह उर महि । 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुते 'सिक्ख प्रसंग” बरननं नाम सपत 


दसमों अंशु ॥ १७॥ 


श्री गुर प्रताप सूरज 


पुन को होति संगति तिसु वाली । 
छत्री सभि सिंहनि-सिरमौर ॥ ४० ॥ 
रे जिय ! जियति सदा को नांही । 
सतिगुर काज सीस तुब आवै ॥ ४१ ॥ 
स्वामी बचन न सममुख होही"-- । 
रिदै विखे धीरज धरि गाढा ॥ ४२ ॥ 
'लीजहि सतिगुर मेरे सिर को? | 
दिनो सिर तो आइ निशंका' ॥ ४३ ॥ 
तंबू महि लै गे बिन देरी। 
कह्यो बैठि किम ह्वै न लखाई ॥ ४४॥ 
सीस जुदा करि रकत बहायो। 
गुर दिशि पिर्खाह सभिनि डर माना ॥ ४५॥ 
तंबू वहिर रकत को हेरा। 
-संघार्‍यो सिख-अचरज ठाना ॥ ४६ ॥ 
कौन गुरू के चलित संभाले | 
अनिक कलपना कलपति गुर महि ॥ ४७ ॥ 


1. ससक्ष उपस्थित न हुआ 


अंशु १८ 


सिख परखन प्रसंग 


दोहरा 


दया सिंह को धीर दे तंबू बिखे बिठाइ। 
कलग्ीधर निकसे बहिर रिस जुति बदन दिखाइ ॥ १ ॥ 


पप्रोणत भीग्यो पान क्रिपाना। 
तिसी रीति पुन थिरे प्रयंका। 
धुनि ऊची पुन गुरू उचारा। 
कारज पर्‌यो आन करि मेरा । 
सुनि पिखि सरब रहे बिसमाई । 
“पूरब तौ संभ्रम! कुछ अहे। 
लख्यो सभिनि*-इक हत्यो अगारी । 
कितिक वेर पुन कहि जगदीशा । 
जबि हूं तीजो बचन उचारा । 
जाति जाट हसतनपुरि वासी । 
सरब सरीर दीनि गुर ताई। 
गुर करतब महि क्यों करि शंका | 
इम बिचारि ततछिन ह्वै ठाढो | 
कह्यो निशंक जोरि जुग कर को । 
देखि सिक्ख प्रिय उठे प्रयंका । 
तंबू विखै जाइ बैठायो। 
शबद सुन्यो अरु श्रोणत हेरा । 


दइआ सिंह के निकट बिठावा । 
TT ज्जिजिडिडि 


चौपई 


नरनि लखूयो गुर हती क्रिपाना | 

हेरति सगरे भए सशंका॥ २ ॥! 
और देइ सिर को सिख प्यारा | 

सिर दीने बिन होहि न, हेरा ॥ ३ ॥ 
बेठे तूषन ग्रीव निवाई | 

अबि तौ निशचे पतनौ लहे2॥ ४ ॥ 

अबि चाहति दूसर को मारी। 

को प्यारो सिख देवहि सीसा!॥ ५ ॥ 

धरम सिंह तबि रिदै बिचारा । 

मन सो कहि-क्यों भा प्रणि नाशी£॥ ६ । 

करहि तथा जिय जथा सुहाई । 

बैठि रह्यो मन मानि अतंका- ।| ७ ।॥ 
संगत पिखहि धीर धरि गाढो। 

'लिहु सतिगुर जी मेरे सिर को! ॥ ८॥ 

गहि भूज लँगे तहां निशंका | 

खड्ग छांग पर तबहि चलायो ॥ ९ | 

सभिनि लख्यो सिख को कट गेरा | 

'बेठहु, बहिर न करो लखावा”॥ १० ॥ 


1. संशय 2. अब तो मरना निश्चित है 3. सभी ने देख लिया 4. वचनबद्ध 
च रहा 5. जैसा मन आए वैसा करें 6. डर, भय 7. बाहर पंता च चले 
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सजि श्रोणत जुति असि कर लीते!। बहिर आइ थिर गुरू प्रबीने 
देखति उग्ग्र तेज अवरेखाः। सभि के अचरज होति विशेखा ॥ ११॥ 
फिर गई काचन मुख जरदाई”। उठ्यो चहति, नहि गमन्यो जाई 
सने सने बोलति निज मांही। 'दरस कालका इह फल तांही ॥ १२॥ 
उग्ग्र देवता सह्यो न जाई। उलट परी मत अपर बनाई 
तिस दिन ते भए क्रूर घनेरे। बड मसंद मार्‍्यो विन बेरे॥ १३॥ 
अबि सिक्खूयन सिर काट गिराए । तेज उग्ग्र मुख पिखयो न जाए 
-सभिनि सुनति पुन गुरू उचारा। अपर देहु सिर को सिख प्यारा ॥ १४ ॥ 
केतिक हुते दूर सुनि धाए। श्री गुजरी ढिग जाइ सुनाए। 

गर की ब॒द्ध बिपरजे होई। खड्ग संग काटे सिख दोई॥ १५॥ 
यून अरपनि को बाक सुनावति। -_को सिर दे सिख, मो मन भावति । 
सह्यो न गयो आगमन काली | क्रूरि करम करते अस चाली ॥ १६॥ 
अपर उपाइ नहीं बनि आवँ । रोक बिठावहु हितहुं ना जावै । 
थिर पौर पर सुभट घनेरे। सिक्ख को जाइ नहीं अग्रि नेरे॥ १७॥ 
शुरगादी पर पौत्र बिठावहु। सभि संगति के बीच पुजाबहु'। 
सुनति मसंदन ते अस बानी । श्री गुजरी चित चिता ठानी॥ १८॥ 
निकट दास जे तुरत पठाए। दिखहु भले देहु सुध आए 
परयो नगर महि रौर ब्रिसाला। नर नारी बिसमें तिस काला ॥ १६॥ 
-इत प्रभू तीन बार जबि भाखे। --को सिख सिर दे, गुर अभिलाखे । 
'इम सुनि के बच कलगीधर के | तूरन उठ्यो जोरि कर करि के॥ २० ॥ 
सूहकम सिह नाम बक्ख्याती। नामदेव को जिस तन जाती*। 
चासी हुतो द्वारका नगरी। ग्रहण करी सिक्खी बिधि सगरी ॥ २१ ॥ 
कहिनि लग्यो 'लीजे सिर मोही । कीजहि छिमां बिलंब जु होही' 
सुनि तिह गह्यो हाथ माह हाथा । लगे तंबू माहि जगनाथा॥ २२ ॥ 
दोनहुं के ढिग तिती बिठायो। त्रिती छांग पर खड्ग चलाग्रो। 
जान्यो सभिनि हन्यो सिख जाई। रुधिर धार तै ठौर बहाई॥ २३॥ 
चंचल गति सों बाहिर आए। खड्ग रकत. जुति कर चमफाए । 
बेठि सिंहासन पर फुरमायो। जो सिख सिर दे मो मन भायो' ॥ २४॥ 
साहिब सिह सेन तन जाती” | बिदरपुरी वासी बक्खयाती। 
ठाढो भयो जोरि करि हाथा। सिर मेरो लिहु अबि _ जगनाथा ॥ २५ ॥ 
रावरि हेतु आइ जेदेही। बहुर राखनी कारज केही। 

सुनि करी ततछिन उठे गुसाई। गही बांह लेंगे तिस थाई ॥ २६॥ 


1. ताजे खून वाली तलवार 2. देखने वालों ने (श्री गुरु जी का) उग्र तेज देखा 


3. मुँह पीला पड़ गया 4. छींबा जाति. का 5. नाई 


सिख परखन प्रसंग 


पिन समीप ही जाइ बिठायहु । चतुरथ अज पर खड्ग चलायहु । 


बहिर सुनति संगति बिसमावै । को जानहि गुर को क्या भाव ॥ २७ ॥ 
छेदति हैं सिकखयन के सीसा। जानी जाइ न गति जगदीशा -- | 
निचुरति श्रोणत कर असि सोऊः। बैठे आइ पिखति सभि कोऊ।। २८ ॥ 
जहुर बचन उचर्‌यो तिस रीती।. अस को सिख सिर दे युति प्रीती' । 
बिसमाने सुनि शरीन मझारा। -सभि सिक्खनि को चहति संघारा ? ॥ २६ 


हते चार 


पुन अपर प्रचारे ! धन सु) गुर रजाइ सिर धारैं-- । 


हुते दूरसों टरि गे काचे। लोकनि सों गुर क्रिया उबाचे* || ३० ॥ 
'कितिक बचाइ द्रिशटि को गए। कितिक लाज ते थिर ही भए। 


गुर सनमुख 


नहि सार्काहि देखि । शंकमान चित भए विशेख॥ ३१॥ 


तीन वार जबि गुरू उचारा। देहु सीस को सिख मम प्यारा! । 
हिमत सिंह वासी जगन्नाथ । झीवर जाति बंदि द्वै हाथ ॥ ३२॥ 


कहति भयो 


“लीजै मस सिर को” | सुनि गुर तुरत गह्यो तिस कर को । 


अंतर तंबू के तबि जाई। पंचम अज पर तेग चलाई॥ ३३॥ 
“भयो शबर सभिहिनि सुनि पायो | देख्यो रुधिर वहिर जवि आयो। 
हने पंच सिव सभि ने जाने। गुर आशै नहि सर्काह पछाने ॥ ३४ ॥ 


दोहरा 
असि प्रवेश करि कोश महि” क्रिपा ढरे जुग नैन । 
गहि गहि अंग लगाइ तिन रुचिर सुखद कहि बैन ॥ ३५ ॥ 
“मम सरू तुम अवि भए, हौं भा तुर्माह सरूप । 
ब्रह्म ग्यान दिंढ रिदै ह्लं पद अति लीनि अनूप ! ॥ ३६॥ 
परम प्रसं भे पंच पर अस मन उपमा आइ। 
पांचहु पांडव पर महा जिम श्री क्रिशन सहाइ ॥ ३७ ॥ 
एक मेक ह्ववै मिलति जिम न्प्िपति-जुधिशटर आदि । 


_ छठम रूप गोबिंद को" तिम बाढ्ये अहिलाद ॥ ३८॥ 


अति अनंद विगसे बदन दया सदन पद दीन । 
सोध करे अपने सरस ग्यान प्रबीन प्रबीन॥ ३६॥ 
परवारति .हुइ पंच ते बहिर आइ सुखदाइ” । 
सादर निकट बिठाइ करि थिरे प्रयंक डसाइ ॥ ४० ॥ 
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1. वह 2. मांगते हैं 3. वे धन्य हूँ 4. बताने लगे 5. में 6. कृष्ण का 


7. गुरु जी 


सभिनि सुनावति कारने ऊचे कीनि बखान। 
“राख्यो सिक्खी बीज जग अंगद गुरू समान ॥ ४१॥ 
सभि संगति के तारिबे समरथ भे इह पंच। 
जानहुं मोहि समान तिन भेद रह्यो नहि रंच॥ ४२ ॥ 
१ हे चौपई 
 सुनिपिखिसंगतिसभि बिसमानी । “गुर की गति किछु जाइ न जानी । 
परखनि करति लखे नहि काहूँ। करम बिलोकि त्रास मन माहूँ ? ॥ ४३ ॥ 
धंत धंन गुर अचरज चरिता।' को लखि सकहि अधिक मति धरता । 
लघु बिसाल सभि सिक्ख तुमारे। देहु कसौटी को संभारे?? ॥ ४४ | 
इत्तूयादिक कहि कहिं पछुताइं । तिन पंचहुं को सीस निवाइं। 
सभि की राख लीनि पति महां। धरि धीरज ऊचो पद लहा’ ॥ ४५॥ 
दोहरा 
कुछकू काल दर्शन महाँ देति रहे समुदाइ। 
` उठे बहुर गमने सदन सिख गे निज निज थाइं ॥ ४६ ॥ 


अशट दशमो अंशु ॥ १८ ॥ 


श्री गुर प्रताप सूरज 


नको इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुते सिख परखन प्रसंग” बरनन॑ नाम 


नाम केस गड है तिस केरा । उतपति पंथ होनि थल हेरा 


अंशु १४ 


अंम्ित देन प्रसंग 


दोहरा 
इम परखति सिक्खनि भले सो दिन दियो बिताइ । 
श्री गुजरी ढिग दास गे गुर जसु कह्यो सुनाइ ॥ १ ॥ 
चोपई 
नहि परखे गुर करम भलेरे! | जहि कहि निंदा कीनि घनेरे | 
परखनि करे सिक्ख समुदाएी। अवि चाहति हैं पंथ उपाए॥ २॥ 
कूरे भाखहि- क्रूर सुभाऊ--। जे काचे, गुन लखि न सकाऊ |! 
सुनि करि मात अनंद को पायो । अति चिंता जबि प्रथम सुनायो ॥ ३ ॥ 
खान पान करिकै समुदाई। सुपति जथा सुख राति बिताई | 
रही जाम जागे सु क्रिपाला। सरब सौच कीनसि तिस काला ॥ ४ | 
पुन शनान करि बिधि बत नीरा। आर बंद कछ तजी उतीरा। 
करयो अपर घर कटि कछतीरा । चीर सरीर पहिरि बर बीरा ॥ ५॥ 
केस पास छबि रास सुधारे। जूरो करि बंधी दसतारे। 
ऊपर जिगा राखि रमणीका। कलगी धरी तुंग बिधि नीका ॥ ६॥ 
खड्ग निखंग बंधि कटि संगा। धनुख हाथ गहि सुंदर रंगा। 


-मूछन ताउ दीन करि बंकी। भासन करि बैठे अकलंकी१ ॥ ७ I 


निज सरूप चितवहि करि ध्याना । इस प्रकार सों कीनि बिधाना । 

उग भानु ते अंतरजामो। चाहेति पंथ चलावनि कामी ॥ ८ || 
उठिकरि गमने तजि क्रि आसन | निकसि दुरग ते पान सरासन£। 

निञ्री लोक हजारहुं होवति। पादन बनहि दरस को जोबति ॥ & ॥ 
चढि तुरंग आए तिस थाने। जहां बैठि सिख परखनि ठाने | 

॥ १० |: 
1. शुभ, भले 2. समस्त 3. गुरु जी 4. धनुष 5: देखा 
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चैठझे आइ चानणी तरे। सुभट सिक्ख सैँकर तहि खरे। 
छबि अमोल लोचन अनियारे। देर्खाह दया द्रिशटि दुख टारे॥ ११॥ 
तिह छिन इक बासन मंगवावा | सतुद्द्रव को जल सुचि अनुवावा । 
निज आगे रखवावनि कीयो। जो क्रिपान स्री देवी दीयो ॥ १२ ॥ 
ता महि लगे फेरने स्वामी । बदन बदति बानी अभिरामी | 
दइआ सिंह ते आदिक जेई। पंचहुं खरे अग्ग्रा करि तेई॥ १३॥ 
चसत्र नवीन शसत्र पहिराए। जटति जवाहर जिन समूदाए। 
रुचिर बिभूखन अंग सजाए। अपने रूप समान बनाए ॥ १४॥ 
'कहहु वाहिगुरू' दिए उपदेशा । हाथ जोरि थिर सिक्ख विशेशा । 
जपुजी पाठ प्रथम करि लीना | बहुर स्वये पटिबो कीना ॥ १५॥ 
पौड़ी पंच अनंद पढ्यो है। अंम्रित मैं बहु तेज बढ्यो है। 
तिस छिन चटकः आइगे दोंऊ। स्त्री गुर द्रिशटि परिति भे सोऊ॥ १६ ॥ 
इक बासन महि तनक? सु पायो । तित आगे धरि तबहिं पिआयो । 
भए बीर रस पीत्रति दोऊ। जुद्ध करनि लागे मिलि सोऊ॥ १७॥ 
चूंचन पंख प्रहारति करिहीं। पीर सरीर न उर माइ धरिहीं। 
रुधरि चुचात अधिक तन मांही । मारन मरनि रौद्र रसु चाहीं॥ १८ ॥ 
अतिशै करि संघर तिस काला । म्रितक भए पहुंचे सुरस।ला*। 
चटका लग है चटक तमासा | विकसति भए बिबेक निवासा“॥ १६ ॥ 
बहुर.पढति फेरति सुक्रिपाना। भा अंग्रित सो तेज निधाना। 
रामकुझ्र कहि संतहु सुनीअहि | बाल बैस मेरो तन जनीअहि॥ २० ॥ 
धाइ गयो मै माता पास | जहि बैठी जीतो सुखरास। 
तहां बैठि मैं सकल सुनाई। इस बिधि अंञ्रित गुरू बनाई ॥ २१ ॥ 
चटक आप सहि लर करि मरे। -दीरच तेज तास रमाह धरे। 
जल महि पढति क्रिपान फिरै हैं। पहुल खंडे की अबि दै है'॥ २२॥ 
जीतो शुभ मति कीति बिचारनि । --पंथ :खालसा सुत इह्‌ कारन | 
पहुंचनि बने कं! के .पासे-। इस बिचार बहु लीनि पतासे॥ २३॥ 
घर ते चलि आई ततकाला । अम्रिउ जहाँ बनाइ क्रिपाला। 
पति को रुख लखि जन महि पाए! श्री सतिगुर अविलो अलाए ॥ २४॥ 
भलो भयो तँ चलि करि आई । नीर बिखै पाई मधुराई। 
नात्र पंथ होति बडी 'क्र्रा। तेज क्रोध कलहा करि पूरा ॥ २५॥ 


1. चिड़ा 2. थोड़ा 3. स्वगे 4. गुरु'जी 5. लड़ाई 


ति >+ 


अंञ्रित देन प्रसंग 


अपनि बिगाना समझति नांही। करति जंग दिन रन बिताही | 

मिलि आपस महि मोह न करिहीं । रिस मों भरे शसत्न परहरिहीं।॥ २६ ॥ 
अबि मिशटान जु पायहु तोही | याँ ते प्यार परसपर होही। 

नर नारी ह ते संताना। प्रगटति हैं सभिहू जग जाना ॥ २७ ॥ 
होनि खालसा संतति काला। चलि आई भा भलो बिसाला । 

इम कहि अपने पंचहुं प्यारे। देखी करे खरे अगवारे॥ २८॥ 
कमल पान अंम्रित को लीनो। दे करि तिनहि पिआवनि कोनो । 

लोचन महि छिरके फुन मारे। केस जूड मैं? अंजुल डारे॥ २९ ॥ 
वासी नाम बूझिबों कीनि। प्रिथमैं दया सिंह कहि दीनि। 
“लवपुर जनम बसन को धामू | दया सिंह गुर वखण्यो नाम्‌' ॥ २० ॥ 
दूसर कह्यो 'हसतनापुर को । नाम धरम सिंह मैं सिख गुर को! । 
त्रितायो भनति भयो प्रभु पासी । पुरी द्वारका हैं मम वासी॥ ३१॥ 
मुहकम सिंह नाम है मोरा'। चतुरथ सिख बोल्यो कर जोरा | 
'बिदरपुरी वासी पहिचानो। साहिब सिंह ताम मम जानो' ॥ ३२ ॥ 
पंचम कहि “वासी जगु नाथ | हिमिति सिंह नाम, है नाथ !? । 

इस सभि दिशि के गुरू सकेले । चारहुं वरण एक करि मेले ॥ ३२ ॥ 
अबि ते कहहु अनंदपुर वासी | पंचहु नाम घरे गुन रासी“ | 

श्री गुर पुन सभि रहित बताई । जिस ते सदा अनंद को पाई ॥ ३४ ॥ 
मीणे अरु मसंद धिरमलीए। कुड़ी मारि रमरई न॑ मिलीए | 

सवा रजतपण अंम्रितसर जी। तिम दे पाहुल दा जो गुर जी ॥ ३५॥ 
पठहु प्रेम करि नित गुरवानी। सिंहनि सेवा करहु महानी। 

आपस बिखै प्रेम को धरना । गुर निदक शत्त्रनि हति करना ॥ ३६ ॥ 
शसत्ननि को नित प्रति अभ्भूयासहु । नहीं तुरक पर उर” बिसवासहु । 

केसन अदब, न कछ बिन रह रहिना | अरध ताम विहि नहि कहिना ॥ ३७ ॥ 
कातुरता उर ते परहरिनी। बल के सहित सूरता धरी । 

जो की भूज के अनुसारे। दुऊ लोक लटकति हूँ परे॥ ३८॥ 
जे जीतहि सुख इस जग मांही । भए ञ्रितक, आगे सुख पांही । 

सूर सूर मंडल को भेदी। पहुंचति उपर सदा अखेदी” ॥ ३९ ॥ 
छत्री धरम प्रथम गुन पर्‌यो। सनुख लरन सरन कं मर्यो । 


2 


अवि लौ जसु मरि सुरंग पहुचे। अलप काल महि लहि पद ऊचे ॥ ४० ॥ 


1. दशम द्वार 2. पुज 3. दिल 4. खेद रहित 
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इत्तयादिक समि रहिति सुचाली । जो राखहि तिन को हौं, वाली |! 
इम सतिगुर तिज सिख समुझविहि । अपर रहित सो बहुर बतार्वाह ॥ ४१ ॥ 
करि अरदासु रहित की भले। 'पंचाम्रित अनि पांचहुं मिले । 
जाति पाति को भेद न कोई। चार बरन अचर्वाह इक होई ॥ ४२ ॥ 
मति ऊची राखहु मन तीव्रां । तिमरहु वाहिगुरू सुख सीवा। 
गोर मढ़ी अरु पंथ अनेका। आत न मानहि, राखि विवेका! ॥ ४३ ॥ 
कबित्त 
वाहिगुरू जी का भयो खालसा सु नीका अति वाहिगुरू जी की मिलि फते सो बुलाई है । 
पीर पातिशाह करामाती जे अपर पंथ, हिंदू कि तुरक हूँ की कान को मिटाई ह । 
तीसरा मजब जग देखिके अजब सहां, बैरी के गजब पर्‌यो छीन ठकुराई है |. 
धरम सथापबे को पापत के खापबे को गुरू जापवे कौ नई रीति यों चलाई है ॥ ४४ ॥ 
दोहरा 
इस बिधि पंचहुं सिंह कौ खंडे पाहुल दीनि। 
वहिर बेख उर ग्यान दे अपने सम सो कीनि | ४५ ॥ 


` इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्वितीय रुते 'अंस्रित देन प्रसंगः वरननं नाम 


एक ऊन बिसंती, अंशु ॥ १६ ॥ 


अंशु २० 


अंस्नित देनि प्रसंग 


दोहरा 
पंचहुं को समरथ्थ करि समभि बिधि श्री गुरदेव। 
सादर तिनहुं बिठाइ करि लखहिन को गुर भेव! ॥ १॥ 
कबित्त 


चूरन परम जोति पंथ के उदोति प्रभू उठ्ठके सिंहासन ते खरे आप होइ करि | 


'वाहिगुरू' उवाचति सु पाहुल को जाचति बिसाल तेज राचति इकत्न कर दोइ करि 7 
खड्ग निखंग कट करस कै, कुदंड कंध, जमधरा धरि कै करद चक्र जोइ करि । ' 

“जैसे मम दीनि, बिधि संग तुम लीनि पंज, तैसे मोहि दीजीए संदेह सभि खोई करि? ॥ २।। 
अदभुत बानी सुनि कान मैं हरानी होइ सिंहन बखानी कहाँ कहो आप बैन को ? 

जाति के कमीन, दीन, रंक हैं अधीन, हीन, काम क्रोध पीन, मन छीन है, न चैन को । 
बिशई मलीन जीव सभि ते सदीव नीव जंतु सु गरीब हम, भलो गुन है न को | 
एक बल भयो तुम हाथ दयो सीस धर, नयो रंग थियो मयो कियो सुख ऐन को ॥ ३ ॥ 
जीवन के जीव, बक सीवहो१ सदीव तुम, तीन लोक नाथ सभि सुरासुर बंदतेः | 

आइसु में पौन पानी आनि की कहानी कहां, चाहों जिस राखहु रिपु क्रोध के निकंदते5 । 
शक्ति दुराई नर लीला को गुसाई धरो, दास को बडाई देति सदा ही अनंद ते । 

आप समरथ अबि जोरि हाथ कँसे कहो --अम्रित को दैहो किम कमी ह्वै विलंद ते ॥ ४ ॥ 
बोले गर पुरन पुरख “करतार प्रभु देह में -अनेक बिधि बिशनु महेश हैं । 

जोती रूप एककार समभि के आधार नित आप निराधार जां को जानति अशेश हैं । 
भगति अधीन काल छीन मही आन महां ताको सुत जागो मांहि समि ते विशेश है । 
सिक्खन अधीन तिन सोकउ चीन लेहु चित, पंथ के रचन को हुकम जगतेश है ॥ ५ ॥ 
खालसा गुरू हैँ गुरू खालसा करों मैं अबि जैसे गुरू नानक को अंगद को कीनिओ । 


/ 


- शंक न करीजै सावधान होइ दीजे अबि, अंम्रित छकावो मुहि जैसे तुम लीनिओं । 


1. भेद 2. दोनों हाथ इकट्ठे करके 3. शक्ति या बल की सीमा हो 
4. माथा टेकते हैं 5. नाश करते हो 
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काल हूं को काल असिकेत है अकाल प्रभु दीरघ क्रिपाल यौं हुकम हमें दीनिओं । 
थापनि धरम कौ, उथापनि! भरम कौ, कुकरम कौ खापन, सिमर नाम, चीनिओ? ॥ ६ ॥ 
-- स्वामी को हुकम नहीं मैटबौ-प्रतग्गया जानि, मानि गुरू बाक हूं को अंम्रित सु लीनिओ । 
उठे पंचहुँ सिंह वाहिगुरू जी दी फते बोलि, आगे खरे गुरू तबि पाहुल को दीनिओ। 
“पटना जनम वासी, नाम श्री गोविद सिंह, बूझे ते बखान्यो प्रभु सीख्या मैं प्रबीनिओं । 
रहित बताई जैसे आप पुरा गाई गुरू, रीति यौं चलाई बिदताई ससि चीनिओ ॥ ७॥ 
पंचन को मेल पेल देहु, सत्तिनाम लेहु, रच्छया को करेहु सिक्ख संत समुदाई कौ । 
खालसे के अंग संग, जंग को धरहु निशंग, भंग तुरकान तबि हजीए सहाइ कौ | 

सदा असिकेत को बिसाल धरो हेत को, अभ्भूयास नित आयुध समूह रिपु घाइको” । 

सारे जग नाइक को रहित बताइ करि फते को बुलाइ करि आनंद उपाइकौ ॥ ८ ॥ 
गुरू तेज रासि अरदास को कराइ करि सीस को निवाइ आइ बैठे हैं प्रयंक पर । 

रहित बताई पुनः 'धरो सदा सिंह मन, बेस्वा सों रमन नहि कीजै कबि, शंक करि । 
सूच सों रहिन उठि प्राति मैं शनानो तन, शसत्न निते छूछो नहीं रहो, रिपुभंग करि | 
केस कच्छ करद गुरू की तीन मुद्रद्रा इह पास ते न दूर करहु सदा अंग संग धरि" ॥ ९ ॥ 
बाजे सूरलोक मैं दमामे गुरू फते सूति मंगल कुलाहल अनेक बिधि होइ है । 

रह्यो जग धरम करम होम जग्ग आदि तुरक बिनाशता को पाइ सभि कोइ है । 

प्रगट्यो सु पंथ, ग्रंथ बिदतै भगति नित, शांति बरताइ कै धरा को भार खोइ है । 
अपसरा नाचि करे, रिदै देव मोद धरै, कौतिक अनेक ते विनोदति समोइ हैँ ।। १० ॥ 
गुरू ढिग तांही दिन आवति कराह गन होति अरदास बरताव चित चाइ करि । 

काछ पहिरीजीए, रहित गुर धीजीए, नामको जपीजीए, जहाज गुर पाइकरि । 

राखनी रहित सुद्ध सिक्खी के सहित सिख, मेरो सिरताज सोइ संसै हुं न काइ करि । 
अंस्रित को पान करि, अंग्रित ध्यान धरि अमर सरूप होइ सुधासर नाइ करि ॥ ११ ॥ 


सवया 
बारवधून के संग रमैं नर संगति महि नहि मेल स्‌ पावै । 
सो नहि सिक्ख, गुरू नहि मैं तिह, लोक प्रलोक स मल नसाव । 
जो पछ्ताइ परे शरनी पुन आपनो दोश समूह सुनावै | 
दे तनखाह बिसाल पदारथ, फेर नहीं मन ताहि मैं लावे ॥ १२॥ 
आदि सूधासर जे गुरद्वारा बिलोकहि जाइकै पाप गुवावै । 
तौ भी जथावत* सिक्खयन के सम को उपचार ते होनि न पावै । 


1. नाश करना 2. जान लो 3. शत्रुओं का नाश करो 4. आनंद में समा 
रहे हैं 6. नाश करेगा 6. असली 
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दीह कलंकति है इस रीति जथा फुट बासन पाज लगावै । 
दाग न जाति दिखाई स्‌ देति. परन्तु सुबासन काज ही आवं ॥ १३ ॥ 
यांही ते जानि कलंक अमेट, नशंक ह्व के सु रमै न हि तांही । 
और सभै रहितां दिढराखहु धीरज धारि के त्यागहु नांही । 
जो जग ज्‌5! स धरम विनाशक ना छुवबो करीए बिधि कांही । 
नीर शनान, जपो सतिनाम करो हित दान महां शुभ यांही ॥ १४ ॥ 
श्री असकेत ते लै वबखशीशु बनो छित ईश हतो तुरकाना । 
संघर ते न मिटो कबहुँ दुहूँ लोकन के सुख जानि महाना | 
राज करों ध्म को प्रतिपारहु भोगहुभोग अनेक विधाना | 
अंत समैं गति आछी को प्राप्ति, आन पिखौ अपने न समाना ॥ १५ ॥। 
जे सिरगुंम! अहैँ जग मैं मरने परने महि मेल न कोजै। 
दै दसवंध गुरू हित जे, तिन को न कमी धन को सफलीजे । 
शत्त्रनि पै बिसवास धरो नहि कीजहि अनादर नांहि मिलीजे । 
गोप हुती बिदताई अबै इम, सौख कौ धारि रिदै जग जीजे' ॥ १६ ||; 


2 दोहरा 
बहुर पंच सिख खरे करि अंम्रित दयो छकाइ | 
संग्या मुकते जिन कहे भए सिंह हरखाए ॥ १७ ॥ 
चौपई 


देवा सिह राम सिंह धीर। टहिल सिंह ईशर सिंह बीर | 
फते सिंह पंचहु इह भए। मुकते नाम गुरू कहि दए॥ १८॥ 


अपर 
अपुनी 
बहुर 

बखश 


अनेक खरे पुन होइ। अंम्रित खंडे का लै सोइ। 
बासी नाम बतावै। गुर ते सीर्खाह रहित द्रिढावै ॥ १६॥ 
इकादश ह्लं सिख खरे। अंम्रित लीनि बर वीररस भरे । 
सिंह वखशीश सिंह पुन। सिंह कलाल जाति रहितै सुनि ॥ २० ॥ 


भैरोवाल ग्राम के सोइ। रहे हजूर सदाई 'दोइ। 
सुरसिंह! का सिद्ध सिख भयो। नाम दयालसिंह कहि दयो ॥ २१ ॥ 


खत्ती 


सिख गुलाव सिंह जानो | गौतम रिखि जो कीनि बखानो | 


बेग सिंह अंब्रीक सिंह दुइ | जंबर मधयाने वासी सुड्‌ ॥ २२ ॥ 
भंडारा सिंह सिंह हजारा । दरबारा सिंह तिती उचारा । 


सीरंद 


के वासी सिख बनीए। अंखित लीनि रहित सभि मनीए“ ॥ २३ ॥ 


1. हुक्का 2. केश कटा दे 3. एक गाँव का नाम 4. मात कर 
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खरो भयो घन सिंह सु नामू । 
आलम सिंह नचना गुर कहैं । 
जाति हुती रजपूत तिसीकी । 
पुरि मुलतान अलीपुरि नेरे । 
तिस के मनीराम सुत होयो । 
पंच पुत्र ले अपने साथ | 


श्री गुर प्रताप सूरज 


बरन सिंह फालज! तिह ग्राम्‌ । 
स्यालकोट .को वासी अहैँ॥ २४॥ 
सीख रहित ले पाहुल नीकी^। 
माई दास रजपूत बसेरे3॥ २५॥ 
आइ तहां गुरदरशन जोयो। 
शरनी पर्‌यो रह्यो गुरनाथ॥ २६ ॥ 


सो पंचहुँ भ्राता करि खरे। सिंह नाम तिन के गुर धरे। 


बडो बचित्र सिंह भट भयो । 
अनक सिंह अर अजब सिंह पुन । 


उदे सिंह दूसर बिदतयो ॥ २७॥ 
पंचम भयो अजाइव सिंह गुनि । 


अं्रित खंडे को तिन दीना। मनहूं पंच पांडव बल पीना ॥ २८ ॥ 


रण महि करे करम जित भीखन । 
इन ते आदिक भए हज़ारे। 
कौन कौन के गिनीऐ नामू । 
ले पाहुल बड तेज धर॑ते । 
सिर सिर बली आप सिरदार | 
राति दिवस संघर कौ चाहैँ। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज 
बिसंती अशु ॥ २० ॥ 


रिपु मारे जिन शसत्रनि तीखन | 
अंग्रित लेति रहित को धारे॥ २६ ॥ 
तिन के देश नगर के ग्राम्‌ । 
पीर मीर को कछु न गिनते-।। ३० ॥ 
बंधन करे अंग हथ्यार। 
मार बकारा करति महां हैं॥ ३१॥ 


ग्रंथ त्रितिय रुते अंस्रित देनि प्रसंग” वरननं नाम 


1. एक ग्रास का नाम 2. अच्छी तरह 8. रहता था 4. उन को 


No, ~. ` 


अंशु २१ 


खालसा बधन प्रसंग 


दोहरा 
जेतिक हुते हजूर महि सिर पर धरि बर केस । 
पाहुल ले सिंह नाम धरि पहिरि काछ शुभ भेस ॥ १ ॥ 
चौपई 
श्री सतिगुर की संगति जहि जहि । लिखे हुकमनामे गुर तहि तहि। 


केस धारि सिर पर सिख आवे । 
जगत जूठ के नेर न जावै । 
लै के जाहि ताहि तूरन धाए। 
सुनि के केतिक भे अनुसारी । 
'शासत्रन रीति नेस क्यों तोरहि । 
जिन जिन मान्यो से चलि आए । 
बैठे हुते प्रभू के दरस। 
इक सिख हाथ जोरि तिस घरी । 
साचे पातिशाहु ! तुम पास! । 
एक मसंद गयो घर मेरे । 


करि बंदन सादर बैठायो । 


हाथ जोरि मैं कदह्यो-छकीजे। 
सुनति मसंद कोप करि भाख्यो । 
दाल रोटका चहैं छकावनि। 
गुर प्रसादि जे कर्राह कराहि । 
सुनि मसंद बानी रिस भरी। 


हम गरीब घर देखनि कीज । 


- 1. मुंडन 2. तमाकू 


होहि सिक्ख, नहि भद्रा कराबँ ।। २॥ 
पाहुल: खंडै की ले आवेँ?। 
सभि संगति को जाइ सुनाए ॥ ३॥ 
केतिक भए दुखी उर भारी। 
जाति पाति को किम हम छोरहि ॥ ४ ॥ 
गुर के चरन कमल सिर न्थाए । 
निकट सिंह धरि शसत्रनि हरश ॥ ५ ॥ 
अग्ग्र प्रभू के विनती करी। 
सुजीऐ, करौं एक अरदासि॥ ६ ॥ 
हेरति उठ्यो अधीन घनेरे। 
जया शक्ति मैं असन करायो | ७ ॥ 


खुशी गुरू दिश ते करि दीजे- | 


कहु गुर मारे क्या करि राख्यो ॥ ८ ॥ 
सो में करौं न ही किम खावन | 
तौ प्रसंन ह्व के लिहुं खाहि-॥ &॥ 
सिखणी सहति बिते मैं करी- | 
जो निकर्स ले खावन कीजै-॥| १० ॥ 
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पुन मसंद बोल्यो हंकारी--। - आग्या हम कौ गुरू उचारी। 
सिख के घर जिस के चलि जावहु | बिना तिहावल अपर न खावहु ॥ ११ ॥ 
सतिगुर पातशाहु ! मैं सुनि करि । त्रिय को लहिगो गहिणे धरि करि । 
करयो कराहु तांहि अचवायहु। दे अरदास बिदा करि आयहु॥ १२॥ 
इस प्रकार दुख देति घनेरे। झिरकति बहुरजाति जिस बेरे!। 
हुकम आप को होवे जैसे। संगति सगरी 'बरतहि तँसे॥ १३॥ 
सुन सिक्खनि को दुख तिस बेरा । अरुण बरण मुख कोप घतेरा । 
सभि प्रति हुकम करयो गुर तबे । लूट मसंदन को लिहु सबै ॥ १४॥ 
घर ते दिहु निकास करि भारि। नहि दीजै तिन गुर की कार। 
स्वात मनिद मसंद बिलंदे। सिक्खनि कटि कटि खावहि मंदे॥ १५ ॥ 
लेहु लशटका, सिर पर मारि। कूकर की बिधि बहिर निकारि। 
जिस गुर पापी ते सिख दुखी | बिच प्रलोक क्या करि हाहि सुखी ॥ १६ ॥ 
बिच दरगाह सहायक कहां। जिस गुर ते दुख लहि नित इहां' । 
गुरू हुम सिंहन सुनि पायो। बंधि मसंद लीति समुदायो ॥ १७॥ 
हुतो पदारथ जेतिक पास। लीनो लूट समेत अवास। 
कितिक दिवस बंध करि राखे। बारि वारि बिनती पुन भाखे ॥ १८॥ 
केतिक मास बिते तबि छोरे। आइ गुरू ढिग चरन निहोरे। 
देखि दया करि प्रभू बतायो । नहि सिकखनि दुख देहु कदायो ॥ १६ ॥ 
कराह भावना दें अरदास। सो प्रसंन हुई लीजै पास | 

नहि मसंद इहु जानहु। राखश सिक्खन हेत पछानहु' ॥ २० ॥ 
इत्यादिके जबि प्रभू फरमायो। ब्रिद मसंदन सीस निवायो। 
'पातशाहु ! अबि बखशनि करहु | पिछली भूल न हिय मैं धरो॥ २१॥ 
हुकस आप को भा अबि जैसे। सिक्खन साथ बरत हैं तैसे। 
जो देवहिगे करि कै भाउ। करिकै हरख लेहि सो खाउ ॥ २२॥! 
इक पशचाति? बहुत क्यों मारे। बखशहु खोटे खरे तुमारे! । 
श्री मुख बोले 'सुनीअहि भाई ! सिक्ख सिदक्र को होति सदाई ॥ २३ ॥ 
केलूकाल अबि ओरे ठाटा। गुरघर बिखे न धन को घाटा। 
सिख के घर तुम बिता बुलाए। नहि पहुंचहु कुछ लेति कदाए' ॥ २४ ॥ 
ब्रिद मसंद बंद हुई गए | धन बिन भूख मरति पुन भए | 
शी गुजरी ढिग कबि कबि जावे । अतिक भांति की बात बनावे ॥ २५॥' 
कहाँ खरच चालहि गुर घर के। जे आनति से रोकनि करिके'। 
उग्र सुभाउ जानि शुर केरा। नहीं ज़िकर करती हुइ नेरा ॥ २६।॥ 


1. जिस समय 2. एक के बाद 3. माता जी ज़िकर नहीं करते 


खालसा बधन प्रसग 


तऊ चहति सूत को समुझावनि | 
जे सिख हुकम माति चलि आए | 
खंडे की पाहुल तिन लीनी। 
पैरी पेणा कहि तजि मते। 
जाति पाति ते भए निराले। 
जहि कहि बिसतरियो सु ब्रितांता । 
दिनप्रति वधन लग्यो जिम चंद । 
क्रिस को बदंहि न उर हंकारी । 


इह कथ आगै करों सुनावनि। 
धरे केस कछ बेस बताए ॥ २७॥ 
आयुध अंगन महि धरि लीनी। 
वाहिगुरू जी की कहि फते॥ २८॥ 
राजन सभ हंकार बिसाले। 
भयो खालसा जग बख्खयाता ॥ २६ ॥ 
जग महि मत होए उड ब्रिंद। 
सभि को तरक करहि मति भारी ॥ ३० ॥ 


सुच संजम नित रहति निराली । गर सिक्खी के बहु प्रतिपाली | 


एक अकाल अकाल कहते | 
दिल्ली. आदिक पुरि जे संगति । 
तिनको गुरू थान नहि भाए। 
पुरले . जिन भाग मंदेरे। 


नहि खंडे की पाहुल लीनि। 


जगत कान महि? डर करि रहे । 
जिनके पुरवले बडभागा | 
अंगीकार रहित करे | 
केचित सिख राहि इक दुइ मास । 
रहि धरि महि गर निकट पधार | 
श्री गर करी बिचारति रिदे-। 
वनै निराले सिमरन कर | 
हुइ आवति है मोह बिसाला | 
सोफी शूंम पंथ नहि राखन । 
यांते श्री मुख बाक उचारा। 
[सह होइ जबि आयुध धारी | 
सभि मादिक ते बिजीआ* आछी । 
सतिगर चरन कि सिमरन नामू । 
चित की चिता देति मिटाई। 
कर्यो सुख दुख हरिवे हेतु । 


आंख तरे नहि अपर रखंते॥ ३१ | 
चहति बेठिबे जाती पंगति। 
तजी न जगत जूठ! दुख पाए ॥ ३२॥ 
नाहि पहुंचे सतिगुर के नेरे। 
रहिबो नरक भलो भन चीन॥ ३३॥ 
राज भोग को नांहिन लहे। 
तिन गुर बाकति महि अनुरागा ॥ ३४ ॥ 


-दिनप्रति होहि सेकरे खरे। पाहुल लेति केश सिर धरे। 
गो 


गुर बिसवास, अपर प्रहर ॥ ३५ ॥ 
ह्वैं उदास पुन जाति अवासु। 
मिलि सिहन सों समा गूज़ारें ॥ ३६ ॥ 
सुत बतिता बांधव तजि कदे | 
इतते रिद उदासी धरे ॥ ३७॥ 
मिर्लाई जाहि, नह रहि चिरकाला। 
क्रिय किस दारुन के अभिलाखन--॥ ३८ ॥ 
“हुई सुकले को देग उदारा । 
मादक चहीयंति अनंद मझारी ॥ ३६ ॥ 
क्योंकि महेश आदि इहु बाछी | 
निश्चल ब्रिति टिकहि अभिराम्‌ ॥ ४० ॥ 
रिदै संतोश कर्राह सुखदाई | 
छक्रहि खालसा मिरच समेतु ॥ ४१ ॥ 


525 


Yo 


1. तमाकू 2. लाज 3. संबंधियों में 4. नशा 5. भांग fp 


526 श्री गुर प्रताप सूरज 


छुधा लगाइ सरीर निरोवा । कशट सम्ूहनि को इह खोवा' | 
होनि लगी तबि देग॒ बिसाला। छकहि सिंहको इक ह्व काला ॥ ४२ ॥ 
पहुँचे निकट गुरू के फेर। ब्रिति टिकावहि दरशन हेरि। 
मारबकारा दिन प्रति दूना। दिल्ली लूटहु लवपुरि सूना’ ॥ ४३ ॥ 
शत्तुनि के सिर नुगदा मारहिं। पठहि शलोक नाम संभारहि। 
ढरहि दुपहिरे छकि छकि जावहि। सौच शनान करहि हरखावहि ॥ ४४ ॥ 
मिलि मिलि बँठहि कंघा करि करि । चुन चुन पाग बंधि मुदि भरि भरि | 
गुरबानी ऊची धृति पढें। केचित सुनहि प्रेम उर बढे ॥ ४५ [| 
शसत्र बंधि पुन होवहि त्यारे। आइ गुरू ढिग दरस निहारें। 
सुंदर सजहि शमस अरु केस। बांछहि करिवे जंग हमेश॥ ४६॥ 
नई रीति इम प्रगटी जबै । हिन्दू तुरक पिखि अचरज सबै | 
आछी रीति रहित सभि आछी। आछे बेसु कांट कछ काछी ॥ ४७ ॥ 
शसत्र बसत ते सुंदर सोहैँ। रिपु सिर गजब, मित्त मन मोहेँ । 
जगत जूठ के दुक न नेरे। पिखति अनादर करहि घनेरेः ॥ ४८ ॥ 
ऐसी पंथ खालसा होवा। बिसमति जहि कहि अदभुत जोवा । 
सतिगुर देखति धरहि अनंद। ब्रिद सिंह ह्वै वध्यों बिलंद ॥ ४६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय रुते 'ख!ल्सा बधन प्रसंग? दरन्ूनं नाम 
एक बिसती अंशु ॥ २१ ॥ 


अंशु २२ ` 


पंथ महिमा प्रसंग 
दोहरा 


भयो खालसा विदत 


जग, इक इक कै समुदाइ । 


हित अखेर बन जाहि से लयाइं म्रिगन को घाइ ॥ १ ॥ 
चोपई 


इक दिन उदे सिह चलि गयो। 


` पिख्यो अचानक केहरि आयो। 


जबै नेर सो शेर पहूचा। 
लगी .सीस फूट्यो गिर परयो | 
हतिके सतिगुर के ढिग आयो | 
सुनि कलग्रीधर दास पठाइ । 
निस महि राशभ” एक मंगायो । 
खेतनि बिखे उजार घनेरी। 
खेतनि को चरि निसा मझारी। 
लोक गरीब देखि करि आए। 
“बन महि बिचरति भार न खंहै£? । 
“छुधा लगी ते सेती खाइ। 
कहुँ 'केहरी अहै बिसाला! | 
दित है तीन खेत को खाइ। 
जाम जामनी रहिगी जबे। 
द्वार अगारी ठांढो होइ। 
जबि कुलाल ने द्वार उघारा। 


बहुर भेर करि हेरनि लागा। 


फिरति अखेर बिरति बन क्यो! । 

धरि धीरज इन पांव टिकायो ॥ २ ॥' 
तजी तुफंग नाद करि ऊचा। 

नहीं उठनि को तिन पुन कर्‌यो ॥ ३ ॥ 
हृतो विलंद भयान? बतायो । 

सिर पग सकल पोश उतराइ ।| ४ ॥। 
पग सिर लौ तिस पट पहिरायो । 

तहां छुडाइ दीनि तिस वेरी ॥ ५॥॥ 
वेले बर्‌यो होति भुनसारी। 

बडो शेर इक” सभिनि बताए ॥ ६ ॥' 
गुर भी सुन्यो तूशनी हुहैं। 
डरति लोक को नेर न जाइ? ॥ ७॥ 
भाज जाहि सभि हेरि कराला । 

त्रिपत होइ करि पुरि को आइ ॥ ८ ॥ 
घर कुलाल के आयो तबै। 

प्राति होति लौ इसथिर सोइ ॥ ९ ॥ 
खरो केहरी भीम निहारा। 

हलहि न चलहि न इत उत आगा ॥ १० ।४ 


1. शिकार करता 2. गधा 3. वन में 4. मार नहीं खाता 
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--रूप शेर को करनी नांहि न । 
सने सते नीके जब हेरा!। 
ज़ेरे जाइ लीति गहि तांही। ' 
-पीड़ पलाणु बघंबर लाह्यो"। 
सभि पुरि महि भा विदत प्रसंग । 
'कहति हुते तर जिस को शेर। 
लदै गूण म्रिगछाल* उतारी। 
तबि सतिगुर सभि हूनि सुनायो । 
जाति पात महि राशभ® जैसे । 
तिस ते सतिगुर लए निकास । 
श्री असधुज को दे करि बाणा। 
हलति बिखे शुभ भोग बिसाले | 
उत्तम पद मैं तबि पहुंचाऊ। 
जिम राशभ धरि केहरि बाना । 
पुत कलांल के प्रविश्यो जाई । 
तिम हुइ सिंह जाति मैं परे। 
इलत कार को करति गवारे | 
तजहि शसत्र भे करहि न कोई । 
यांते श्री अकाल को बाना । 
इसके धरे सदा सुख होई। 
इम कलगीधर सिख समुझाए । 
“निशचे खर ते शेर बनाए। 
बक मराल से जाने परे। 
जिस अवनी हित जुद्ध संभारे। 
बडे खेद ते जे तिस होई। 
हिरंनाछ जो धरनी हरी। 
छत्त्री भए करोरहुं आगे | 
पांड कौरव बैस बिनाशा। 
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इम कब खरो होति डर जांहि न _ । 

इह तो केहरि नहीं बडेरा ॥ ११ ॥ 
हती लशटका प्रिशटी मांही। 

गूण लाद कित जावनि चाह्यो ॥ १२॥ 
किनहूं जाइ कह्यो गुर संग। 

गह्यो सु खर” कुलाल ने हेरि॥ १३॥ 
डरे लोक भा कौतक भारी'। 

इहु द्रिशटांत तुर्माह दिखरायो ॥ १४॥ 
बसी कुलाल लाज माहि तैसे । 

वखशे सकल पदार्थ पास॥ १५॥ 
सभि ते ऊचे करे सु ताणा”। 

पलति बिखे मैं करों संभाले ॥ १६ ॥ 
जम बधि परिबे ते छुटकाऊं। 

बिन डर फर्‌यो खेत गन खाना ॥ १७॥ 
लाद शूण को लशट लगाई। 

तजहि शसत्र भै कोइ न धरे ॥ १८॥ 
पलति सहायक कोइ न पावँ। 

भयो गधे को गधहा सोई॥ १६ ॥ 
दे मैं कीने सिंह समाना। 

त्यागे दोनहूं लोक न ढोई! ॥ २०॥ 
"धत धन गुर' सभिनि अलाए | 

जे पपीलका करी सुहाए॥ २१ ॥ 
हुते रंक न्प्रिप समता धरे । 
परसराम छत्ती गन मारे ॥ २२॥ 
दई दान करि दिज गन सोई*। 

जो ह्रणाखश जे!" कहूं करी ॥ २३॥ 
लरि लरि मरे जांहिं हित लागे। | 
गए बीत बहु जथा तमाशा ॥ २४॥ 
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1, देखा 2. उतारा 3. बोरी 4. गधा 5. शेर की खाल 6. गधा 7. बलशाली 
8. वह्‌ धरती 9. प्रह्नाद का चाचा 10.:प्रह्नाद का पितः 


पंथ महिमा प्रसंग 


सो छित हे प्रभु करुषा करि के | 
दई खालसे को ततक़ाला। 
उई सिंह ते आदिक और 
2 बडे दानी जे भए। 
अरु जे पंथ चजावन हारे। 
प्रयनै सिर मुब मुंडन करे 
भसन लगाइ कुरू बाार्वाह्‌। 
सिर पर जटा जूः बंधारा 
आप जगत मैं दिए पदारय। 
सुंदर बेस देह मैं दीनो 
दुलभ राजः अवती को दैकै। 
सार वसतु जग महि सभि जेरी । 


ठ s #Yv 


पाइ पंथ अस जो नर गिरे 
शिखर सुमेर चढे जो जाइ | 
रहित बताई त्यागहि जोइ। 
सो मति हीन महां बुरिआई । 
पंथ खालसे निद्या करे। 
लोक प्रलोक वसतु जो सार | 
थिन दुखन महि मंडल भूखन । 
बडे भाग पूरबले जांही। 
जो पामर* निरभाग महाने। 
नहीं पंथ की महिमा मार्नाह 
धंन गुरू धंन पंथ तुभारा। 
भे श्रो नानक आदि गुरू दस | 
जोग भोग मों दोनहुं रीति। 
सत्तिनाम को सिमरन करनो। 
लरनि रिपुनि सों, करिबो राज । 
इत्तयादिक कहि निरमल जसु को 


दिल, मन 


लोचन मंहां लाज को भरि कै | 

तुम सम दानी कोत बिंसाला' ॥ २५॥ 
कहति सुजसु सोढी सिरमौर । 

तुस समता कहु कवन न लए ॥ २६ ॥ 
तुम आगे सो कौन बिचारे। 

भगवे बसत्न देहि पर धरें॥ २७ ॥ 
घर घर फेरहि भीख मंगार्वाह । 

जाचे टुकड़े तिनहि! खुबाबें॥ २८॥ 
कीनसि मानु.ख जनम सक्रारथ । 

सभं बिद्या महि कीनि प्रबीगो ॥ २६ ॥ 
करे निंहाल मया निज के के? | 

दई खाले प्रति तुम तेती ॥ ३० ॥ 

तिन ते को मूरख हुइ परे। 

बहुर रसातल सोइ सिधाइ॥ ३१ ॥ 
अपर मतनि की धारहि कोइ । 

नहि कीमति निज पंथ बिचारी ॥ ३२ ॥ 

सो पापी नर दोज़क परे। 

जिस महि इह सभि अंगीकार ॥| २३ ॥ 

उपज्यो पंथ जु मति उड पुखन | 

हे प्रभु ! शरनि आप को पांही ॥ ३४ ॥ 

सो तुम को नहि सकहि पछाने । 

जनम मरन महि से अनजार्नाह्‌ ॥ ३५ ॥ 

सार निकाल जु अंगीकारा | 

जोग भोग को लियो जिनहुं रस ।॥ ३६ ॥ 

दई पंथ को निरमल चीत१। 

इही जोग इक लिव को बरनो ॥ ३७॥ 

इही भोग के दिए समाज! | 

बंदहि सतिगुर पाइ परस को ॥ ३८॥ 
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1. शिष्यों को 2. धरती का राज्य 3. कृपा करके 4, नीच, दुष्ट 5. हृदय, 
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` दिन प्रति अंम्रित लेति अनेक । देति दिवावति जलधि बिबेक । 
` रहित बतावति, महिमा गावति | मेल मसंदन संग हटावति ॥ ३६ ॥ 
इन ते आदि पंच जे मेल | तिन सों मिलहि न, दीजै पेल | 
एक अकाल पुरख लड़ि आए। दे पाहुल जग दुतर तराए || ४० ॥ 
मुनिजन सुर गन जिह पद चाहति | तप मख? करिकै लेनि उमाहति । 
अनिक उपाइ न पायो जोई१। दयो खालसे को पद सोई ॥ ४१ ॥ 
बहु महि अपनो रूप बनायहु। शसत्न धरनि उपदेश द्रिडायहु । 
सभि महि बीर सु रस बिरधायहु। धरम द्रिडायहु मना जपायहु ॥ ४२॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय स्ते 'पंथ महिमा प्रसंग” बरननं नाम 
है बिसंती अंशु ॥ २२ ॥ 


अंशु २३ 


नुहि ग्राम मारन प्रसंग 
दोहरा । 


खड्ग धरहि निज गर विखे ज्वाला बमणी हाथ । 
हतहि निशाने पर मिलहि कै अखेर के -साथ ॥ १ ॥ 
चौपई 


सुपने मात्न न आयुध जानहिं। 


सुनति लराई जे डर मानहि। 


सो अम्रित छकि होवति-जोधे। पिखि »नीत शत्लनि पर क्रोधे ॥ २॥ 


शसत्रन को बिसाहु नहि करे। 
इक दिन बैठे गुर फुरमायहु। 
शसत्रनि को तजि कं अभ्भूयासा । 
राग रंग महि मत्ति बिसाला। 
समुख मलेछन के नहि होए। 
भए दीन कालुर मति मूढ़े। 
तबि तुरकान कीनि रन करनी । 
शसत्रनि के अधीन है राज। 
यांते सरव खालसा सुनीअहि। 
जवि हमरे दरशन को आवहु। 
कमर कसा करि देहु दिखाई । 
शस्र केस बिन पाउ लखहु नर । 
केस शस्र जवि दोनहुं धारे । 
अस उपदेस गुरू ते सुति'करि। 
सिह रूप शसत्रन जुंति हेरें। 

कमर कसे बिन जो सिख जाइ। 


रात दिवस अंगनि संग धरों। 
प्रथम छत्रीअन राज गवायहु॥ ३॥ 
बसे अवासनि बिलसि बिलासा । 

डरन लगे रिपु जानि कराला ॥ ४ || 
तजि आयुध सूरत्तण खोए। 
निकसि सदन ते असुन अरूड़े॥ ५ ॥ 
छीन्यों राज कोश गढ धरनी । 

जो न धरहि तिस बिगरहि काज ॥ ६॥ 
आयुध धरिबे उत्तम गुनीअहि। ` 
बनि सुन्नेत तन शसत्र सजावहु॥ ७॥ 
हमरी खुशी होइ अधिकाई। 

केस धरे तबि आधो.लखि उर?॥ ८ ॥ 
तबि नरु रूप होति है सारे'। 
दरशन परसति भायुध-धरि धरि ॥ ९ ॥ - 
होति गुरू ` की - खुशी बडेरै। - 
तिस पर रुख नहिं करै कदाइ || १० ॥ 


1. चढ़े 2. आधा शरीर देखो 
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इक दिन लागो हुतो दिवान। बैठे गुरु सुहाई महान। 

दौरि सिक्ख इक चलि करि आयो । लूटी संगति, जंगु बतायो ॥ ११॥ 
महाराज रावर के नेरे। नाम ग्राम को नुहि कहि हेरे । 

तहि संगतिं कुछ उतरी आइ। मदमती नर ह्वै समुदाइ॥ १२॥ 
लूटनि हेतु आनि सो परे। जिनहुं शसत्र तिन के संग अरे। 

सो बच रहे बीर बर ह क। अपर गरीब लूटे थिर ह्लं कं॥ १३॥ 
चले सदन ते ल्याइ उपाइन। भईन अरपन सो गुर पाइन? । 

सुनि करि गुर उर धरि करि क्रोधा। कह्यो बनहुँ अबि सभि सिख जोधा ॥ १४ ॥ 
हिंदू तुरक आंख लिण परे। नहि निकरहि अबि सो दुख भरे । 

इह बदला हम तिन सन ले हैं। मूढनि को सजाइ द्रिढ़ दै है'॥ १५॥ 
संगति दुखी होइ करि आई। दे धीरज गुर निकट टिकाई। 

अगले दिवस अखेर बहाने । कलगीधर तिस ओर पयाने॥ १६॥ 
बजति अग्प्र रणजीत नगारा । कंपति शत्त्र शबद सुति भारा। 
कितिक चमूं तबि गुर के संग । जाति कुदाइ पलाइ तुरंग ॥ १७ ॥ 
जबि नुहि-“ ग्राम निकट चलि गएं । चहुदिशिर्माह फिर सभि पिखि लए। 

हुकम खालसे को गुर दोनि। 'हति दुशटनि लिहु बसतुँ छीनि? ॥ १८॥ 
गुज्जर रंघर जे मद भरे। चढे सिह संभि देखि करे। 
गहि गहि शसल्न सदन दर ठांडे। लरिबे कारन ह्वै करि गाढे ॥ १६॥ 
को को लागी छुटन तुफंगा। तबि सिहनि जा्यों ह्वै जंगा। 

इक दिशि ते तिन ऊपर परे। खैचे खड्ग हाथ खर धरे॥ २० ॥ 
गाढे खरे अंग तिन काटे । हलाहल करि सगरे डाटे। 

कुछक तुफंगे तिनहूं चलाई। भिले सिंह मारे समुदाई॥ २१॥ 
तबि रंघड़ उमड़े इक दिशि मैं । शसल्न प्रहारे बहु ह्वै रिस मैं। 

दुतिय दिशा गुजर मिलि गएं। ब्रिद तूफंग चलावति गए॥ २२॥ 
लागी सिंहनि अंग तुफंगनिं। गिरे फितिक हुइ प्राननि भंगन । 

करयो खालसे ने तबि हल्ला। जो दुशटन' तै जाई न झलला॥ २३॥ 
ज्वालाबमणी तजि इक बार। बहर करीं नंगी तलेवांर। 

केतिन के सिर बिश लगाई। काटि अंगी रिपुःदइ गिराई ॥-२४ ॥ 
खचाखच्च तंस्वारे माची। भई अरुणः श्नोणत संग रार्ची$ ॥ 

केतिक के सिर काट मिसाए । परे प्रिथी' .पर प्राण आाव्राए॥ २५ ॥ 
जो अरि अरकरि शसत्र चलायीः। सोः तत्तछिता ही मारि-गिरायो । 

बीच पचीस कटे जबि ऐसे । दारुत पिले सिंह सिंह जैसे ।। २६ ॥ 


1. एक गाव का नाम 2. एक गांव का नाम 3. बंदूक 4. मोटे-ताजे, बलवान 
5. (धरती) खून से लाल हो गई 
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चले पलाइ सदन को त्यागे । जान्यो जबहि, बर्चाह नहि भागे । 
शसत्न गेरि, कर जोरति भए। तजी धीर कातुर ह्लं गए॥ २७॥ 
“गुर की दोही ऊब पूकारी। 'रच्छहु रच्छहु शरनि तिहारी” | 
तऊ सिंह बहु रिस महि भरे। हते शसत्र नहि तजिबो करे ॥ २८ ॥ 
दया सिंह ने गुरू बतायो। उत को गमनहुं लें सु बचायो” । 
सुनि करि भए पलाइन सारे। पहुंचे तहि जाह प्रभू निहारे ॥ २६ ॥ 
गुरू दुहाई करति उचार। उत सिंहनि .बहु कीनसि मार । 
जो गुर शरनि जाइ करि परे। बचे स्‌, अरे प्रान तिन हरे ॥ ३० ॥ 
लूट्यो ग्राम बसतु तिन सारी । सदन ढहाइ कीनि इक सारी । 
दरे सज़ाइ सभिनि को ऐसी | संगति संग कीनि तिन जैसी ॥ ३१ ॥ 
पहुंचे निकट गेरि हुत्थयार । सो प्रभु लिए बचाइ गवार । 
आगे को तिन संग उचारा। “पुन जि करहु अपराध हमारा ॥ ३२ ॥ 
ततछिन कर्राह विनाश तुमारा । बचहु नहीं किस जतन उदारा” । 
इस विधि ग्राम लूट करि आए | हति रंघर गूजर समुदाए॥ ३३ ॥ 
बहुर अछेर ब्रित्त कुछ कीनो । स्त्री प्रभू बन महि बिचरन कीनो । 
शूकर, ससे, झंखार बडेरे। हित आमिख के हते घनेरे॥ ३४॥ 
लगे सिखावन जंग प्रसंग । शसत्र हतति.के जिम हुईं ढंग। 
बजै अग्ग्र रणजीत नगारा। गरजति सफल गिरनि की धारा ॥ ३५॥ 
जंग प्रसंग जहां कहि सुम्यो । नुह जो ग्राम गुरु चढि हन्यो' । 
संगति लूटी यां ते मारा । सुनि सुनि अपर सभिनी उर धारा ॥ ३६ ॥ 
केतिक दुशट मूढ मति काचे । गुर संग बैर धारि रिस राचे । 
हुते. जु तिन संबंधी ब्रिद। बने शत्तु चाह जंग बिलंद ॥ ३७॥ 
जाग्यो वैर खालसे केरा। हिंदू तुरकनि संग बखेरा । 
सहि नहि सक्रहि मूढ अग्गयानी । बधी सपरधाई ,अधिक महानी ॥ २८ ॥ 
सतिगुर दुंददै बजावति आए। सने सने चलि सहिज सूभाए। 
आति अनंदपुरि गुरू बिराजे। जिम के दरशन ते अघ भाजे ॥ ३६ ॥ 
खान पान करि. निसा मझारी | सुपति जथा सुख सकल गुज्ञारी । 
जाम जामनी जाग्न होइ। सौच शनात करहि सभि कोइ || ४० ॥ 
बसत्न शसत्न को अंग सजार्वाह । सिंह सतिगुरू सभा लगावहि । 
नित प्रति पाहुल लेति अनेक । देति दिवावति जलधि बिबेक ॥ ४१ ॥ 
पंथ खालसा बधने लाग्यो। जनु छत्त्री श्रम सूतो जाग्यो । 
गरजि गरजि करि फते बुलावँ। केस कच्छ आयुध उर भावै ॥ ४२ ॥ 
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तीन बिसंती अंशु ॥ २३ ॥ 
1. ईर्ष्या 2. धौंसा 


अंशु २४ 
नदलाल असग 
दोहरा 
नंदलाल की बारता कहाँ सुनहु मति लाइ। 
जिभ सतिगुर सों मिलि रह्यो आनंद लड़ अधिफ़ाइ ॥ १॥। 
चौपई 

खल्ली हुतो महा घतक्ता । तिस के ग्रिह जन्मयों मतिवंता । 
धरम बेशनों धारन करे। इसको पिता भाउ! मन धरे॥ २॥ 
जवि दवादश संमत को होवा । इक दिन परिचरति पित ने जोवा । 
अवहि उचित कंठी बंधवावनि -- | उर विचार फिय गुरू बुलावनि ॥ ३॥ 
हित उपदेश विठायहु पास | कहि सुत सों हम है हरि दास | 
गुरू बेशनो धारन करी । तिस आग्या के नित अनुसरो ॥ ४॥ 
कंठी अपने कठ बंधातहु- । धरम बैंशनो के महि आवहु” । 
इम कहि लियो बुलाइ बैरागी | नंदलाल होइ न अनुरागी ॥ ५॥ 
गुर ने भन्यो धरम को धार। कंठी पावहु कंठ मझार! | 
नंदलाल कर जोरि बबाना। इस कंठी ते अनंद न जाना ॥६॥ 
बाणी सुंदर कंडी जोइ। मोर गरे पहिरावहु सोइ | 
गुर परमेश्वर जसु जिस मांही। बरनन करते लिपत्तौ नांही ॥ ७ ॥ 
सदा कंठ महि सुंदर सोहै। पठनि सुनिन ते जन मन मोहै? | 
बरख हजारहु बरधति रहै। जग सहि जसु आगे गति लहै ॥ ८ ॥ 
नित तारीफ़ गरू की करौं। पावन परमेशुर जसु ररौ । 


सुनति बैसनो भयो प्रसंन। -सुतहि सिद्ध बालिक इह धन ॥ ९ ॥ 
अस कठी मम निकट न अहै । जिस ढिग होइ तिसी ते लह । 
सुभतिवंत इहु बालिक होवै । हिरदै हरि हरि नाम परोवै-- || १० ॥ 


1. प्रेम 2. लोगों के मरा झो आकर्षित कर ले 
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इम विचार करि कछू न कह्यो । निज असथान जाइ थित लह्यो । 
दलाल को पिता बिघारति। गुरू बैसतो किछ रिस धारति॥ ११॥ 
ताहिन सुत को कंडी दई। उठि गमन्यो घर क्या गति भई ? 
गयो समीप उ | .'र बेसा । हाथ जोरि बोला बच ऐसा ॥ १२ ॥ 


“करहु क्रिया कंठी गर पावहु । नंदलाल को सिक्ख बनावहु'। 


सुनति विरागी कह्यो सुनाइ। इहु जग्गूयासी सहिज सुभाइ॥ १३॥ 
जवि होतहि जाह को अधिकारी । बनहि सिक्ख, इहु चित विसारी” । 
सुनि तूशन पित्त तिस को भयो । भली बुरी कुछ लखित न भयो॥ १४॥ 
नंद लाल नित मक़तब जाइ। इलम फारसी पढहिः बनाइ। 
तीछत बुद्ध पुनाहि अमूभयासे । नित प्रति बिद्दया बहुत प्रकाशे ॥ १५ ।| 
ब्रिद फिताबनिको पढि गयो । इलम विख कामल बहु भयो । 
सभा चतुर कहि बे शुभ बात । अधिक वधति सभि महि बक्खयात ॥ १६ ॥ 
हुतो बहादरशाह सजादा। करी चाकरी तहि! अहिलादा । 
गुर करिवे को चाहति रहै। --पूरन होहि, मोह को दहै! ॥ १७ ॥ 
पुरि आनंद महि जलधि अनंद | दसमें पातशाह सुख कंद । 
महिमा सुती अनिक के पास! ब्रह्म ग्यात के महां प्रकाश ॥ १८॥ 
सिख की गति बाकति ते करें ।, अनिक कलेशनि को परहरै' । 
सुजसु सुनति धरि हरख बिलंद । पहुंचति भा तबि नगर अनंद ॥ १६ ॥ 
रिदै मनोरथ जाति उठावा | “गुर अंतरजामी समभि पावा*। 
रिदै मनोरथ, मेरो जानहि। करुता कराहि बुलावव ठार्नाहु॥ २० ॥ 
अपनो सिक्ख पठाइ हृकार | मोहि अधम को जगत उधारं--। 
ऐव मनोरथ करि तहि रह्यो। होइ इकंत बैठि गुर चह्यो॥ २१॥ 
करहि प्रतीडन गुर की दिशि ते । आइ मिलहि को, दरसौं जिस ते । 
गुर पुरन को खोजति रह्यो । फिर्‌यो अनिक थल कहूं न लह्यो ॥ २२॥ 
पते हेत आनंद पुरि वासे। मोहिं बूलार्वाह श्री गुर पासे। 
धरहि ध्यान को सिमरहि नामु । सुंदर मूरति श्री मुख धाम्‌ ॥ २३॥ 
फित्तिक दिवस इस रीति वितीते । भाउ भगति बिरधार्वात चीते | 
सतिगर चरन प्रेम बड जागा । निस बासुर इक सम अनुरागा ॥ २४ ॥ 
श्री गर गोविद सिंहं सुजाना। करी प्रेम ने खैंच महाना | 
रह्यो न गयो धीर करि गुर ते। जो सिमरति अनुरागति उर ते” ॥ २५॥ 


1, उस की 2. मोह को भस्म कर दे 3. जाते (ही) 4. जान लिया 5. मन से 
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कीनि मेवरे को तबि आइसु | “एक सिक्ख थित अमके थाइ स्‌ । 

तिस को करहुहकारनि जाइ। इस ही छिन महि आनि दिखाइ' ॥ २६ ॥ 
सुनति मेवरो तूरन गयो। श्रीगुर तोहि बुलावति भयो । 

सो” प्रसंन, अबि ही लगि चरनी । करहि उघारन राखहि शरनी' ॥ २७ ॥ 
सुनति कान महि अनंद महान । मनहुं राज ले सकल जहान । 
ततछिन हरखति आवन कीना | बैठे सतिगुर दरशन दीना ॥ २८ ॥ 
कमल पत्र से ललित बिलोचन। जित दिश पिखि करि सोच बिमोचन । 
पहुंच्यो पग पंकज लपटायो । बोल्यो ! 'शरनि प्रभु मैं आयो॥ २६ ॥ 
त्राहि त्राहि श्री सतिगुर दाता ! एक अहो तुम जम ते व्राता! । 

तीन लोक पति के अवतारा | सुनति सुजसु आयो दरबारा॥ ३० ॥ 
कोट जनम भरमति अबि हारे। परयो शरनि रखि राखन हारे! | 

सुनि बिनती गिनती तजि और। भे प्रसंन सोढ़ी सिरमौर ॥ ३१ ॥ 
क्रिपाद्रिशटि सों देखनि कर्‌यो । भ्रम अग्ग्रयान सु तिस परहर्‌यो । 

मोह महान नींद महि सोवा। जागति भयो गुरू रवि जोवा ॥ ३२॥ 
हाथ जोरि बोल्यो तिस काल । “नानक नदरी नदरि निहाल? । 

क्रिपा पाइ इम सतिगुर केरी। रह्यो निकट मन प्रीति घनेरी ।॥। ३३ ॥ 
ताउ कसौटी बिन, मल खोवाउ | बारहि बनी कंचन होवा। 

बैठि सभा महि सतिगुर आगे। महिमा करहि गुरनि अनुरागे ॥ ३४ ॥ 
बीच फारसी बैत बाबै । रुचिर बाक कहि गुरू रिझावै । 

बहु चतुराई गुन गन साथ । सेवक नित प्रति श्री गुर नाथ ॥ ३५ |॥ 
केतिक दिवस बास करि पास । बिदा होइ पुन गयो अवास। 

सदा, ध्यान सतिगूर को धारे। बँठति ऊठति नाम संभारे ।। ३६ ॥॥ 
गुरू करि कै५ दसमो पतिसाहा। सिक्खी मग महि महां उमाहा । 
शहिज्जादे के निकट रहंता। सुमतिवंत जिम संत शहंता॥ ३७ ॥ 
रहति बहादर शाह नजीका | तिसहि बतावहि मारग नीका । 

सति वतन महि गिनीअहि. सारे। निपुन पारसी इलम मझारे ॥ ३८॥ 


1. गुरु जी 2. रक्षक 3. विकार नाश हो गए 4. ध्यान कर के 
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औरंग को प्रताप बड बाढा | दुशट बिसाल शरा महि गाढा | 
हिदुनि को दोखी मति मूढा। सभि सतनि सों बादी गूढा ॥ ३६ ॥ 
तुरक तेज की जरां उखारनि। राज़ प्रताप बिनाशनि कारन । 
यांते प्रभु कीनो सुलतात!। करता अपन आप को हान॥ ४० ॥ 
जिम रावन मुनि दोखी होवाः। राज राखशन घर ते खोवा। 
करी अवग्गया रघुबर केरी। सभि बिधि कीनि हानि तिस बेरी ।। ४१ ॥ 
करी अवग्गया तिम सतिगुर की। को को कुमति कहै तिस उर की | 
तिम सतिगुर दसमें पतिशाहा । कर्‌यो बिनाशन सभि बिध तांहा२ ॥ ४२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप ग्रंथे त्रितिय रुते “नंदलाल प्रसंग” बरननं नाम चतुरः 
बिसंती अंशु ॥ २४ ॥ 


1. ईश्वर ने बादशाह बनाया 2. मुनियों का दोषी 3. उस का 


अंशु २५ 
नंदलाल प्रसंग 


दोहरा 
अनिक मुलाने ढिग रहाहि औरंग ते धन पाइं । 
करति कुरानहि मायने जस जिस की मति आइ! ॥ १ ॥ 
चौपाई 

खास कचहिरी लागहि जहां। हुतो दरोगा प्रेमी तहां। 
नंदलाल संग राखति प्रीति। मिलि मसले को करता नीति॥ २॥ 

शौक खुदाइ मिलनि को धरै | तिसु दिशि की बाते बहु करे । 
बूझति नंद लाल के संगा। इह भाखहि जसु गुरू उतंग्ा2॥ ३॥ 

एक मायना अरयो न होइ। नउरंग बूझति सभि को सोइ। 
जितिक मुलाने सुमति कहावें। सभिहिनि को सो सुने बुलावे ॥ ४ ॥ 

नहीं तसल्ला किस ते होई। मति अनुसार कहै सभि कोई । 
फिकरवंद नौरंग बहु. रहै। करे मायना’ सभि सों कहै॥ ५ ॥ 

अत्तिक इलम के आलम जावैँ। कर्राह बिचारति भावि सुनावँ । 
तऊ न किस ते आयो सोइ। करि बुधि हारि रहे समि कोइ ॥ ६ ॥ 

गयो पदर ढिग% इक दिन मांह । बैठ्यो जाइ बहादरशाहू । 
बहुत मुलाने बँठे तीर। कहनि करें निज निज ततबीर ॥ ७ ॥ 

किस को कहयो न खातर लयावै£। नहीं मायना इह्‌ बनि आवे । 
दीदश चशम तबै फरज्ंद5 । 'अऱ्यो मायना एहु बिलंद॥ ८॥ 

करहु शज्ञादा तुम मति पावहु*। करि साबत मखसूद सूनावहु । 
इलम अक्ल महि बडे कहावो। तबि जानौ मैं इसे बतावौ' || ९ ॥ 
सुनति फिर शहजादे कीआ। अकल बिसरे कुछ समझ न लीआ? । 
पदर अगारी अरज गुजारी। 'आइ सिपहरी करौं उचारी%॥ १० ॥ 
1. जेसा कोई समझता है 2. महान्‌ 3. पिता के पास 4. पसंद न करे 5. पु 
6. जो तुम समझते हो 7. समझ न आया 8. बतायेगा 
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आयो सदन  बहादरशाहू । नंद लाल बैठूयो तबि पाहू । 
रिदा फिकर महि बहु गलताने । पिखति न चख सों सुनति न काने ॥ ११ ॥ 
मुख ते कहै न किह संग बाती । अंग अडोल देखि इस भांती। 
नंद लाल बुधिवंत परेखा। इसके उर को फिकर विशेखा ॥ १२ ॥ 
बूझनि कीनसि' कस मन मिता? को कारज बिगर्‌यो हितव॑ता!। 
कहां पदर? ने तुर्माह सुनायहु | कारज कठन कहां फुरमायों ?॥ १३ ॥ 
जो तुझ ते हुई आतरति नांही । बँठ्यो महां फिकर के मांही | 
नंद लाल दानशवंद महां। लखिति शज्ञादे सो तबि कहा ॥ १४॥ 
“सुनहु मीर मुनशी! मैं गयो। पदर हजूर बँठतो भयो। 
नहीं मायना किस ते आयो । बहुदिन ते सभिहूंनि सुनायो | १५ ॥ 
मो संग कह्यो फि इह तुम करो। इलम अकल को जे बहु धरो। 
करि तकरार सिपहिरी केरा। मैं आयो, उर फिकर बडेरा? ॥ १६॥ 
जति शहिजादे भाख्यो सोई। नंद लाल चितवति चित होई । 
ततछिन करयो मायना नीके। आवति जो न दिदै क्रिसही के ॥ १७॥ 
सुनकरि बहुत अनंदति होवा। अति दानशवंद सभि ते जोवा। : 


करी सरफराजी? तिस काला | खुश ह्वै दीनसि खिलत* विसाला ॥ १८॥ ` 


भई सिपहिरी गय्रो शज्ञादा । बेठूयो जाइ महिद अहिलादा । 
पदर मुलाने अनिक मझार | बैठे करति उचार विचार ॥ १६।। 
सुत्यो मायना इन हुं बखाना। ती नौरंग मन महि बिसमाना । 
इस महि अकल न एती अहै। जथा बनाइ बदन ते कहै ॥ २०॥ 
दानशवंद जितिक सों जानो। इती समझ इस मैं त पछानो-- | 
इम विचारि नौरंग ने कह्यो । “इह अपनी बुधि ते करि लह्यो ।। २१॥ 
किधों अपर ने तोहि बतावा । ठीक मायना चीक अलावा! । 
कह्यो शजादै भैं नाह चीता। मोहि निकट इक रहति प्रबीला ॥ २२ ॥ 
अह मीर मुनशी दानाइ। तांहि मायना दियो बताइ? । 
सुनति शाहु भन महि हरखावा। संग शज़ादे बाक अलावा ॥ २३ ॥ 
निकट हुणारि दिखावहु मोही । अकल कमाल रिदे मों होही” । 
नद लाल को लीनि बुलाई। लखि हिंदू को शिदत उठाई ॥ २४॥ 
करि सलाम इहु ठांढो रह्यो। सदा आफरीं' हज़रत कह्यो । 
पुन डेरे को चलि करि आयो ? संग शज्ादे शाहु अलायो ॥ २५॥ 
इह तो हिंदू है मतिवंदा। है अनीति, मुझ नहीं सुहंदा । 
दीन विखे इस कौ ले आवहु। ज्यों क्यों करि नीके समुझावहु ॥ २६ ॥ 


1. हित वाला काम 2. पिता 3. बड़ाई, यश 4. पोशाक 
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अस नर दीन बिखै जबि होइ। चले शराह महि समि ही कोइ । 

हिंदुनि महि सतिवंत न चहीअहि | करहि धरम द्रिढ तिन को, लहीअहि ॥ २७ ॥ 
तुरक दीन मैं जबि अस आवै । नीके बिधि करि शराह बधावै' । 

एव णजादे को समुझाइ। ज्यो क्‍यों दीन बिखें इस ल्याइ? ॥ २८ ॥ 
गयो बहादर शाह निकेतु | बोलि लियो! नंद लाल सहेत? 

कही पदर की सकल बताई । भई बिपरजे महां बडाई ॥ २६॥ 
कह्यो- तुरक इस लेहु बनाइ -। अपर बिधिनि ते बहु समृझाइ। 

मेरो ज़ोर और नहि कोऊ। सुधि करि दीनि पास तव जोऊ॥ ३० ॥ 
रहिबो इहां, पलाइन करिबो। तुव अधीन है जिम उर धरिबो | 

मित्र जानि में दयो बताइ। अपर न मो ते कुछ किय जाइ’ ॥ ३१ ॥ 
सुति नंद लाल सलामी भयोी। मिल्यो दरोगे सों हित कियो। 

कह्यो तांहि सो मैं अबि जाऊं। गुर बिन ओट अपर नहीं पाऊं॥ ३२ | 
नांहित बादी शाहु बिसाला। सुनहि गहाइ लेहि ततकाला। 

गुर बिहीन राखा नहि दूआ। जिस की शरन पर्‌यो, सिख हुआ ॥ ३३ ॥ 
दुहुं लोक ते मोहि बचाव । विघन अनेक छुवनि नहि पावै । 

हुतो महां मेली तूँ मेरा। जाति मिल्यो“ करि प्रेम घनेरा' ॥ -३४॥ 
सुनति दरोगा बहु पछुतावा। कहै मोहि लिहु संग रलावा । 

तूव करुता ते मन सुध मोही। तुव करुना ते सभि सुख होही ॥ ३५॥ 
अपनो मुरशिद तोहि पछानों। दिन प्रति चित बिकार ते हानों । 

नित खुदाइ को सिमरन करता। अंत सहाइक होहि, बिचरता* ॥ ३६ ॥ 
निज गुर संग मिलावौ मोहि। जनम सफल जिस ते सभि होहि । 

स न रहौ इस पापी पास | परी शराह गर जिसके फास॥ ३७॥। 
लगन बिसाल आगरी मेरे। अरपौं तन' मन गुरू अगेरे। 

अबहि अचानक बिधि बनि आई । तोहि संग हुई मिलिनि तहाई? ॥ ३८॥ 
इम कहि भयो दरोगा त्यार । हित करि पहुंचनि गुर दरबार । 

सय्यद हुतो प्रेम रंग राता। मग खूदाई के मिलिबे जाता? ॥ ३६ ॥' 


दल छोरति ही निकसे दोई। सतिगर दरशन चितवति सोई । 
-कबहि मिलहि हम होहि निहाल्‌ । बैठि समीपी गोद बिसालू--॥ ४० ॥ 


मगि माह सतिगुर के गा कहिते। आवति चले मिलनि को च हिते । 
गे जिन के भाग बिलंदे। पहुंचति भे जहि -नगर अनंदे ॥ ४१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे ्रितिय स्ते “नंद लाल प्रसंग” बरननं नाम पंच 
बिसंती अंशु ॥ २५ ॥ ६ 
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1. बुला लिया 2. स्तेहपूर्वेक 3. विदा हो गया 4. जाते हुए 5. विचार 
करता हूँ 7. ईश्वरीय मिलाप के पथ का अनुसरण करता था 8. आनंदपुर 


अंशु २६ 
लंगर प्रसग 
बोहरा ४ 


आइ मिले श्री गुर निकट, देख्यो प्रेम बिसाल। 
परे चरन करः जोरि करि लखे सु प्रभु क्रिपाल ॥ १ ॥ 


चौपई 
नंद लाल ने भेट चढाई । बीच फारसी बैत 


सतिगूर सिफत ब्रह्म को ग्यान । जुगति उक्ति बहुरीति बखान ॥ २ ॥ 
मुसकावति दसमें पतिशाहू । क्रिपा करति बूझति भेताह । 
'आन्यों कहां सुनावहु प्यारे। क्या इस पोथी बीच उचारे!॥ ३ || 


क्रितिक बैत नंदलाल सुत्राई। करे मायने नीक 


कर्यो बंदगीनामा मोहि। महिमा गिर ते कन सम होहि ॥ ४ ॥ 
अहै जथा मति तथा बनाई। करिबे हित बानी सफलाई। 
गुन समुंद्र को लखे तुमारे? जल, परंतु ले काजु सुधारे॥ ५ ॥ 
करहि शनान आदि, मल हरे'। लहै न पार, जथामति ररे। 
दीन बंधु निज बिरदे संभारहु । हम से अधम जीव को तारहु”॥ ६ ॥ 
सुनि श्री सतिगुर क्रिया निधान | बहु प्रसंन ह्वै करति बखोन। 


“रचयो बंदगी नामा जोई। अहै जिंदगी नामों 


कर्‍्यों सराहनि नीके बन्यों। पठति सुनति हित दायंक” भन्यो । 
मीर दरोगा सय्यद साहिब । नंदलाल को सिकंखे अजाइ्र ॥ ८ ॥ 
डेढ हजार मुहर .धरि आगे। कलगीधर की चरनी लागे। 
महां प्रेम ते जल भरि नेन। मुखते नाह निफसति कुछ बैन ॥ & ॥ 
दरशन करति भमी जंनु पीवति। -लोचन डोने करि थिर थीवति । 

भयो मगन मन देखति रह्यो। लखहि तन खुदाइ में लह्यो- || १० ॥ 


1. मैल दूर करे 2. सुख देने वालो 3. देखा है 
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दशा देखि करि परम क्रिपालु । बोले मुसकावति तिस काल | 

बैठहु निकट कहहु निजवाती। किस को तू मुरीद बख्ख्याती ? ॥ ११॥ 
किस मुरशिद के हैं अनुसारी ” जिस ते चाहति भलो अगारी'। 

सुनि सय्यद बोल्यो तिस बेरा। नंदलाल है इहु गुर मेरा॥ १२॥ 
सिख मैं . बन्यो लयो उपदेश । जिस ते हते -क्लेश अशेश' | 

आलम सिंह नचना जिस कहैं। तबहि समीप गुरू के अहैँ॥ १३ ॥ 
सुति करि तरक करति सो बोला । 'ऐसो बाक न कहीऐ हौला। 

तीन लोक पति गुर विदमानो | सिक्खयन को तुम गुरू बखानो ॥ १४ ॥ 
कहनि हजूर न इहु अधिकारा | उचरनि कीजै रिदै विचारा। 

सुनि सय्यद तुशन हुइ रह्यो | श्री सतिगुर तिस को मन लह्यो ॥ १५ ॥ 
आलम सिंह! न हटक प्रबीना । नंद लाल को गुर पद दीना। 

मैं बखशीश कीनि इस ताई। आइ बने सिख, सो सुख पाई || १६॥ 
नंद लाल ने मोकउ जान्यों। मेरो भलो सरूप पछान्यों। 

यांते इस को गुरपद होवा। भगति ग्यान को रस इन जोवा' ॥ १७॥ 
सतिगुर मेहर नदर की धारे। अनिक गुरू करि जग बिसतारे | 

आलम सिंह सों कर्यो बखान :-- मीर सु बडे मरातब दान॥ १८॥ 
प्रेमी मग खुदाई को अहै।' नंदलाल ते सिक्खया लहै। 

मीर मरातब दान सुजाना। पातशाहि के . निकट महाना ॥ १९ ॥ 
तू मुख मोटी बात प्रकाश। खरो करति है हास बिलास” । 

इम कहि गुरू क्रिपा बहु करी। प्रेमा भगति रिद तिस धरी ॥ २०॥ 
भयो निहाल पाइ गुर करुना । संकट हरयो जनम अरु मरना। 
नंदलाल गुर के ढिग रहै। ब्रह्म-ग्यान महि निशचे लहै॥ २१॥ 
धन अपनो संतत्ति को देवे । गुर सिक्खन को हित करि सेवै । 

बिदा होइ कबि घर को जाइ। धरत ध्यान उर बिखे बसाइ॥ २२॥ 
बहुर निकट रहिबे को आवै । दरब बिसोल अकोर चढावै। 

इसे बहादर शाह चितारे। बडा वली» बहु सतुति उचारे॥ २३॥ 
इस ते सुनि करिकं उपदेश। गुर की महिमा लखहि विशेश। 

महां शरीयन ते डरपावै। पदर त्रास को रिदै बसाव ॥ २४॥ 
नहि मिलि सकहि जानि इस कारन। रिदै लखहि-- गुर करहि उधारन--। ` 
बीच अनंदपुर बडे अनंद । मिले आनि गन सिक्ख बिलंद्‌। २५ ॥ 


1. गुर मुख 2. परमात्मा के निक्ट्वर्ती, संत 3. डर, भय 
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सभि डेरनि महि लंगर होइ। भूखा रहिन न पावै . कोइ | 

भई गुरू ढिग इक दिन चरचा। हित देग्रनि के सभि धन खरचा || २६ ॥ 
निज डेरे सगरे करिहीं। भाउ भगति को नीके धरिहीं । 

भले भले सिख करहि बखान। गुर जी लंगर होहि महान” ॥ २७ ॥ 
कलगीधर कहि 'करहि सु आछे! | तऊ आप देखे उर बांछे । 

बीत गए केतिक दिन पाछे। अपर बेस निज तन मैं काछे! ॥ २८ ॥ 
जिस ते जान सकहि नहि कोए। इस प्रकार के श्री प्रभु होए। 
सिक्खूयन के डेरे जबि गए | (दिउ अहार मोकउ छुध भए? ॥ २६ ॥ 
'कितिक काल महि होवहि त्यार । बैठहु बनि है लेहु अहार” । 

अपर सिक्ख के पहुंचे जाइ। जाचूयो अपनी छुधा जनाइ ॥ ३० ॥। 
बोल्यो सूप होनि की देर। भोजन लेह आन करि फेर'| 

तिस ते सुनि तीसर के गए। 'दिहु अहार को” जाचति भए ॥ ३ १1 
सो कहि पढनो रहिओ अनंद | लीजहि फेर ठहिर इक बिंद? । 

पुन तिस ते आगे चलि खरे। तिसी प्रकार जाचिबो करे ॥ ३२ ॥ 
कह्यो 'बैठि संगति नहि आई । मिलहि सकल पुन लीजो खाई? | 

फिरे बहुत थल हाथ न आयो | डोलति घर घर गुर अकुलायो ॥ ३३ ॥ 
उपज्यो क्रोध जु फिरे विसाल | चलि आए पुन जहि नंद लाल | : 
सिक्ख्खय सर्प देखि करि भाई | निकट होइ करि ग्रीव निवाई ॥ ३४ it 
वूझयो किस कारजः को. आए?” गुर बच कह्यो 'छुधा अकुलाए” । 

सूनति गयो , लंगर मैं धाइ। भोजन मात्र सु लीनि उचाइ ॥ ३५ ॥ 
गुंध्यो आटा भीगी दाल। लोन धीय ले समधा नाल | 


भानि सिक्ख के आगे धरी। बहुर खरे हुई विनती करी ॥ ३६ । 


लिहु अबैइह्‌ हाजर अहै। अपर स्यार होवति जे बहै* । 
अभिलाखति कीजहि तजि खेद । हटे हरख घरि गुरू अभेद ॥ ३७ ॥ 
सो ले करि निज निकट रखाए। सो सरूप सतिगुर पलटाए । 
पहिरे भूखन बसत्र बिसाल | सभा आनि बैठे तिस काल ॥ ३८ ॥ 
पुन चरचा बिच सभा चलाई। आप आपनी देग बताई। 
“इतो अंत लंगर हुई त्यार। सिख संगति सभि करहि अहार” || ३६ ॥ 
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सुनि कलग्रीधर सभि बिदताई । 'ब्रिचरे हम डेरनि समदाई। 
किजहुं कह्यो कुछ देर सुतावे । अंत सिद्ध नहि,' अनत हि ल्याव? ॥ ४० ॥ 
सभि सिक्खान के छुधा जनाई। किस के बैठि न कुछ मुख पाई । 
पुन हम नंदलाल के गए। छूधा विसाल जतावति भए॥ ४१ ॥ 
सुतति प्रेम करि लंगर गयो। तहि ते आति देति इह भयो” । 
सभि सिक्खन को सो दिखलायो। 'इहु जो अंत जाच करि लूयायो ॥ ४२ ॥ 
नंद लाल भा हमरो दाता। भगति भाऊ संतन मन राता। 
छुधिति न देख सकंहि चिरभारो। देग करति सोई मम प्यारो ॥ ४३ ॥ 
सिख को देखहि छुधा बिसाला | तिसहि बतावहि नहि चिराला । 
ज्यों क्यों करि पोखंन को करे | सो सिख मीहि प्र॑संनता धरे॥ ४४॥ 
अंन दान संम नॉहिन अंन£। छुधित पिबति ही दे नर धंन | 
'अंनदानि नहि समों बिचारे | रैन किंधौं दिन संझ सकारे ॥ ४५॥ 
पूं्यो दरस आदि जे परब। नहिन प्रतीखहिं त्यार्गाह सरवर । 
थात्र अपात्र न हेरति कोइ। ऊच नीच कैतोी नर होइ॥ ४६॥ 
देखति छुधिति अंत कौ देय। सकल दान ते फल अधिकेय। 
मम सिख पियारो देगा” जु.करे। छुधत्ति नरा की छुपासु हरे ॥ ४७ ॥ 
सभि दातन ते उत्तम दान। जिस के दिए वचति हैं प्रान। 
यांते इस समान नहि आन | लेहु महां फल सिङ्ग सुजात'॥ ४८ ॥ 
श्री मुख ते महिमा सुनि ऐसे | भए सुचेत सिक्र्ब जे बँसे। 
भाउ भगंति को हिरदै धारा। चाहि प्रसंतता गुरू उदारा ॥ ४६॥ 
देग बिखे जबि को चलि आवैँ। बिता देर ततकाल छकार्व। 
'छुधति न रहहि परन को धारा। महां दान को सुफेल बिचारा ॥' ५० ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ ,क्रितिय रते लिंगर प्रसंगः बरनत’ नाम खट 
सती अंशु ॥ २६ ॥ 
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| होरी को प्रसंग 


| दोहरा 

गई सीत रुत जगत ते आयो फागन मास। 

होति हरख नारी नरनि करते हास बिलास ॥ १॥ 

सघैया छंद 

देखि अजाइब को रुत फागन साहिब आइसु आप उचारी । 
कोशप को बुलवाइ हटूर कह्यो: सभि कीजीऐ फाग“ की त्यारी” । 
और कह्यो सभि सिक्खन संग जथा शकती करि सौजनि सारी? | 
लाल गुलाल बिसाल अंबीरनि, रंग निकार अनेक प्रकारी' ॥ २॥ 
रंग पतंग सुरंग कियो बहु, किसक फूलीनि पीत निकारा | 
डारि महां खुशबोइ मझार, परे जबि चीर, उठे महिकारा । 
सिक्खयनि कीनि महां धन दे करि, आपने आपने थान सुधारा । 
आप गुरू अविके अनुरागति खेर्लाहगे सुभ फाग उदारा? ॥ ३ ॥ 
ब्रिद भए सिख' संगति आइ अनंद बिलंद गुरू दरबारा। 
लंगर होति अतोट जहां कहि जो जिह चाहति खाइ अहारा | 
भूर मिले चहुंकोद ते मोदति आवति हूँ मिलि टोल हजारा । 
भीर भई भरपूर भयो पुरि भाउ भरे भन भाग लिलारा ॥ ४॥ 
ताल, रवाव, पखावज के बहु वादति बाजति है धुनि भारी | 
| गावति रागनि रागनीको जन आइखरे निजमूरत धारी । 
। ज्यों सुरलोक बिखे सुर मोदति आपस मैं मिलिकै हितकारी । 
| . त्यों सिख संगति पंकति को करि, हेरि गुरू हरखें उर भारी ॥ ५ ॥ 
बाजति हैं सिंह पौर के ठौरनि, नौबत शरीन अनंद उपाव । 
झंडे उचेरे खरे बहु झूलति, धसे धुंकारति नाद उठावँ। 


1. होली 2, सारी सामग्री (एकत्र) करो 
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होति उछाह जहाँ कहि डोलति बोलति हैं जैकार सुनावे । 
भेल सकेल भयो रंग मेलति भीर धकेलति पेलति जावे॥ ६॥ 
फेटन को भरिकै सभि आप अंबीर गुलाल को डारति हैं। 
हाथनि मैं पिचकारी भरे बहु ऊपर गेर नहवालति हैं? । 
पीत भए, बहु अंबर लाल बिसाल सु बेग ते चालति हैं। 
एक निहालति है? इक भालति, एक संभाल उतालति हैं ॥ ७ ॥ 
कबित्त 
श्री गुबिद सिह करि होरी को बिलंद साज हाथ पिचकारी सभिहूंन भीर लीनिओ? । 
भले भले सिक्ख आइ धारति भगति भाइ प्रिथम गुरू के पाइ बंदना को कीनिओ। 
उड्यो एक बार ही गुलाल लाल घटा मानो रंगनि की बूँद बरखति इम चीनिओ । 
रंगदारु अंबर के रंगदार अंबरकै मूठ भरि मारे, रंग डारति नवीनिओं ॥ ८ ॥ 
सघैया छंद 
ब्रिदु गुलाल अंबीर उडै, गाहि केसर की गिरवे पिचकारी । 
संगति श्री गुर पै आलता कर को भरि डारति पुरब वारी*। 
आपस मैं पुन गेरति हैं पट लाल भए सभि के इकसारी। 
'धंन गुरू सिख कीनि निहाल,क्रिपाल बिसाल !” सुनाइ उचारी ॥ ६ ॥ 
कबित्त 
बादर गुलाल के करति जाति चले गुर, संगति मैं घूंम पई -फाग बडे खेलते-। 
घेरि घेरि बदन पे गेरि गेरि फेर फेर, हेरि हेरि हरखाति नेरे हुइ मेल ते । 
उठे महिकार गंध पाई पौन मंद मंद सीतल बहित सिख अंगन मैं झेलते । 
निकसे आनंद पुर मानति अनंद ब्रिद, तीर सतूद्रव के गए हैं रेल पेलते ॥ १० ॥ 
कीने सिख संगति दुपास खरे आपस मै, डारि डारि मूठ पिचकारी सों भिरति हैं । 
बदन शमश अरु केसनि पे गयो जम रंग की फुहार फेर ऊपर ढरति है । 
होति न चिनारी इक सारी सभि होइ गए, रौर को मचोवै दौर ठौर न टरति है । 
बिसद बरन के बसन, सो अरंन भए, मानो जंग जीत कै बिलासति करति हैं ॥ ११ ॥ 
सघया छंद 
श्री कलगीधर संगति मैं सुर ब्रिद ज्यों इन्द्र बिराजति हैं। 
जादव मैं जिम श्री घन श्याम महान ही कौतक साजति है। 
के रघुवीर नरेशनि मैं मिलि मोद महां उपराजति हैं। 
कै भगती सुरसंपदा को जुति श्री ब्रह्मग्यान सों छाजति हैं ॥ १२ ॥ 


1. कमर 2. स्नान करा देते हैं 3. देखते हैं 4. पहली बार 5. श्वेत ल 
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श्री गुर गोविंद सिंह बिलासति जे सिख हैं मन जीत बिकारे । 

ता मुख पे निज हाथ गुलाल ले, लाल बिसाल क्रिपा करि डारे । 

दीसति दंत ज्यों हीरनि पंत शुभ मुशकंति सुसंतन प्यारे | 

पंकज पांखरी आंख पिखें जित, होति. निहाल कलूखन टारे ॥ १३ ॥ 

कबित्त 
नेरे भए नंद लाल लाल ले गुलाल तबि भाल पै क्रिपाल ने बिसाल मेल दीनिओ । 
एक संग रंगु भए, सभि के सुरंग अंग, अंबर धरे जु निचूरति अति .चीनिओ | 
अवनी अकाश लाल मई सभि भासु रही मानो अनुराग निज रूप धीर लीनिओ । 
संगति के बीच निज क्रिपा जल सींचि सीचि. सिक्खी फुलवारी मैं बिलास बडो कीनिओ ।॥।१४॥ 
भाई नंदलाल, सभि बुद्धि मैं बिसाल जोइ, सगरे क्रिपाल के बिलासु हेर हेरि के । 
पारसी महि कबिता बनाइकं रुचिर छबि. गुरू गुर सिक्खनि! सुनाई फेरि फेरि के । 
रागन मैं गाई प्रेम रस वरसाइ करि सुने मन भाई और गावें वेरि बेरि कै । 
साहिब प्रसंन भए मौज दे निहाल क्रिए१, अलिता गुलाव शोभि जोइ गेरि गेरि कै ॥ १५ ॥ 
जथायां होली 
गुले होली बबागे दहर ब्‌ करद । लबे चूँ गुंचह रा फरखुंदह खू करद । 
गुलावो अंबरो मुशफो अबीरो। चूं वारां वारशे अज सूबसू करद । 
गुलाल अफशानीए दसते मुबारिक । जमीनों आसमां रा सुरख्रू करद । 
जहें पिचकारीए पुर जअफरानी | कि हर बेरंग रा खुशरंग रू करद । 
दुआलम गशत रंगीं अज तुफ॑लश । चु शहिम जामह रंगीं दर गलू करद । 
कसे को दीद दीदारे मुकद्दस। मुरादे उमर रा हासल निको करद । 
शवद कुरबान खाके साध संगत । दिले गोइआ' हमीं रा आरजू करद । 
चौपई 

सुनति प्रसन्न गुरू अभिराम | धरिः दिवान गोया” तिसु नाम | 
पुन संगति पर द्रिशटि चलाई | अरण£ बरण इक सम समुदाई ॥ १६ ॥ 
जनु किंसक को बन बिगसंति। इक सम सुमनसु पाइ बसंत | 
सुंदर शोभा रडी प्रकाश | बिकसति सतिगुर हेरि” बिलास ॥ १७ ॥ 


हटि पुरि आइ सभा सभि थिरी | सतिगुर द्रिशटि सकल पर करी । 
इतने महि सुथरा चलि आयो । नख शिख कारस देह लगायो ॥ १८ ॥ 
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होति देगा तहि कारसु लई। इक सम कारी कायां कई। 

बहु सुरमां मुख सिर पर लायो। आइ भिआनकः भेख दिखायो ॥ १६ ॥ 
श्री सतिगुर सभि संगति हेरि। फिर्यो चुगिरदे इक दुइ फेर। 

श्री कलगीधर देखि हसे हैं। बिदति दसन भे बिसद लसे है ॥ २० ॥ 
बिकसति अपने निकट बुलायो । बूझ्यो बेख कहां करि आयो ?? | 

हाथ जोरि अरदास बखानी। 'सतिगुर संगति शुभति महानी ॥ २१। 
'जिह सम जग महि अपर न कोई। दिपति महां दुति के जुति होई । 

ढीठी पहारीअन्ति को है बुरी। जिस लगि जाइ मनहुं खर छुरी ॥ २२ ॥ 
यांते मैं बिचार करि आयो। नख शिख कारो बेख बनायो। 

तिन की नजर लगहि अवि नांहीं। कारो बदन होइ तिन जाही ॥ २३ ॥ 
जिम बालिक सुंदर शिगारे। चारु भिबूखनी बसल्रनि धारे । 

बिन्दु शयामता मात लगावे । --नहीं नदर किस की लग जावे ॥ २४॥ 
सुंदर अपनो सदन चिनावे*। अन्तर बाहिर बिसद बनावँ। 

नदर नही किहकी लगि जाइ । कारी हण्डीआ धरहि बनाइ ॥ २५॥ 
नजर करहि संगति पर जोइ। तजि संगति मुझ लागहि सोइ । 

मैं हांडी बनलेडे संभार। बुरी नजर जे बर्साह पहारि' ॥ २६ ॥ 
सुनि करि हसे क्रिपा ते जोव! । 'मस संगति को रख्यक होवा” । 

अधिक खुशी सुथरे पर करी । इह मम सिक्ख्य भली उर धरी ॥ २७॥ 
सभि पर बली रहै वल धरि है। हिन्द्र तुरक न समता करि हैं। 

नहि इस के टिक सर्काहु अगारी । सभि पर ठहिरावहि निज कारी” ॥ २८ ॥ 
जो जाच्यो सुथरे को दयो। सिरपाउ पुन होवति भयो। 

अदभूत होरी सतिगुर करी। संगति करि दरशन मृद भरी॥ २९॥ 
कौन सकहि करि अस कलिकाल । सतिगुर सकल शक्ति के नाल । 

सगरी संगति को सुख दइ। अनिक बिलासति बिलसति भई ॥ ३० ॥ 

` इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय स्ते होरी को प्रसंग? बरननं नाम सपत 

बिसती अंशु ॥ २७॥ 


1. भयानक 2. नजर 3. विभूषण 4. निर्माण करवाया 5. नजर 6. काली 
हाँडी हक 
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अंशु २८ 


दया सिह को प्रसंग 


दोहरा 


अचरज बिदत्यो पन्थ जग किसहु न मार्नाह कान । 


देग तेग के बली 


कह्यो किसू को क्योंहु न मार्नाह | 
गुर की आइसु को दिढ राखहि । 
ऊचो मति सभि ते सुचि रहैं । 
देखि जगत के लोक खिसानहि। 
निस दिन भजन प्रताप बधन्ता । 
हिन्दू तुरक हेरि दुख पार्वाह | 
जथा आंख महि लिण? पर जाइ | 
इक दिन श्री कलगीघर पास | 
सुनि करि श्री मुख ते बिकसाए | 
विकसति बोले बचन क्रिपालू | 
पर्यो सु पर्यो न निकसन होवै । 
फूट जाइगी दुशटनि आंख | 
करति उपाइ दूशट दुख भरे । 
हिन्दू तुरकनि के होइ नाथ | 
जे जे गुर संग धरहि बिरोध । 
होइ अधीन जीवका करें| 
अपनि पन्थ के गुन इत्यादि | 


वड वाके बीर सुजान ॥ १॥ 


चौपई 


गोर मडीन अनादर ठानहि। 
सदा जंग को उर अभिलाखाहि॥ २ ॥ 
तरक तुरक हिन्दुनि पर कहैँ। 
अपने ते अचार शुभ जानहि॥ ३ ॥ 
सत्तिनाम सिमरराहि - सुखवंता | 
शुभ सरूप चित जर्यो न जार्वाह ॥ ४ ॥ 
चुभति अधिक नहि निकसन पाइ । 
इह ब्रितंत बहु करहि प्रकाश ॥ ५॥ 
सरब सरीर बीर रस छाए। 
'दुह आंखन तिण पर्यो बिसालू? ॥ ६ ॥ 
रैन दिनार ज्यों जल तजि रोवे | 
अन्धे होहि न पुरवहिः कांख ॥ ७॥ 
पल पल विख सव्या चरे। 
करें बसी गहि दंडे साथ ॥ ८॥ 
करहि खालसा तिन की सोध | 
सिंहनि ते म्रिग सम हुइ डरे ॥ &॥ 
बरनन करे धरे अहिलाद | 


सभि देशनि के बिखे प्रकाशे। हेरि हेरि बिसमाहि हिरासे॥ १०॥ 


1. समाधि 2. तिनका 3. विशाल, वड़ा 4. रात-दिन 5. देख-देख कर 
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शसत्र समेत सदा रंगराते। बिना राज राजे नित माते। 
बिन धन ते बड धनी बने हैँ । इक सतिगुर के प्रेम सने हैं॥ ११॥ 
महां निडर रस बीर भरे हैं। नहीं किसू- को संग करे हैं। 
सिंह बिना मिलि हरखहि नाही । मन मेलनि तौ होहि कहां ही ॥ १२॥ 
रहहि मगन परवाहु न काहूं | भूम बिना भूपति मदमाहूं। 
दोनहुं समं सुचेता करिबो। भांति भांति तन शसत्रनि धरबो ॥ १३॥ 
शमश केश ते शुभति बिसाले। वांके वीर हठी मुछिआले | 
सर्जाह तुरंग अरूढाह ऐसे | हिन्दू तुरक न कबि हुइ कैसे ॥ १४ ॥ 
शसत्र सजाइ गुरू को दरसैँ। हेरि पंथ को अद्भुत हरशैं। 
रहि रैन दिन श्री गुरबानी। सभि ते अति श्रेशट सुख खानी ॥ १५॥ 
इक दिन सतिगुर चढे अखेरः। भए तुरंग अरूढ सबेर। 
सुभटः सिह दल संग सुहंता।। सभि के बीच चर्लाह भगवंता ॥ १६ ॥ 
सभि कै शसल सर्जाह शुभ रंग । खड्ग रु सिपर सिकंध तुफंग । 
बन महि कर्यो अखेर घनेरा। उतरे प्रभू बिरख शुभ हेरा॥ १७॥ 
कितिक काल बैठे करि सँल। सत्तुद्रव तीर खरे जाई सैल । 
उठे प्रभू हय कीनिसि आगे। दे रकाब पद चढिबे लागे॥ १८ ॥ 
शुभति क्रिपान बन्यो मध म्यान । कसी कमर के संग सुजान | 
चंचल बाजी वहु बल भर्यो। पगन चपलता उछलनि कर्यो ॥ १६ ॥ 
तिकसे वहिर म्यान ते हेरि। खड्ग संभार्यो गुर तिस बेर। 
रोकन को जाच्यो प्रभू डोरा। सुनि सभि सिक्ख्यनि कीनि ढंडोरा ॥ २० ॥ 
खोजति भले नहीं जबि पायो। सिक्ख्यनि ते नकाज सर आयो | 
दया सिंह तबि रिदै बिचारा। अपनो जग्युपवीत उतारा ॥ २१ ॥ 
डोरा करि क्रिपान हित दीना । श्री कलगीधर पावन कोना । 
चलि आए सभि ही निज डेरे। श्री गुर मंदरि चरे उचेरे ॥ २२॥ 
` क्ितिक१ देर महि सिक्खन हेरा। दया सिंह गर जंजुर न गेरा । 
समुदाइन मिलि बूझन कर्यो। "क्यों न जनेऊ तुम गर धर्यो ?? 


॥ २३॥ 
सुनति सभिनि कौ उत्तर दयो। सतिगुर्‌ को सामरपनि3 कियो । 
अजर अमर अबि सो हुई गयो । जिस ते काज गुरन को भयो? ॥ २४॥ 


1. भूमि 2. शिकार 3. योद्धा 4. शोभ 
7. जनेऊ 8. समर्पण 


यमान 5. यज्ञोपवीत 6. कितनी 
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पुन सिक्खन समुझावनि कर्यो। भलो भयो गुर कारज सर्यो! | 
अपर जनेऊ लै करि धारो । धरम आपनो हित करि पारो" ॥ २५ ॥ 
कहि बहु रहे नहीं तिन मानूयो । जाइ सिक्ख गुर साथ बखानूयो। . 
श्री प्रभू दया सिह नहि मानै । नयो आपनो मत को ठान ॥ २६॥ 
हित डोरे तुमको तबि दीनों। अबि कहि- मैं गुर अरपन कोनों । 
जग्युपवीतः न पावति गर मैं । कह्यो न मानँ क्या तिस उर मैं ॥ २७ ॥ 
सिख्यनि संग. कह्यो गुर पुरे। पहिरावहु तिस जाइ जरूरे। 
ज्यों क्यों करि नीके समुझावहु । अपनी दिशि ते भै दिखरावहु ॥ २८ ॥ 
सिक्ख जाइ पुन बहु समुझायो । कैसे करहि अपति मन भायो। 
हम सभि कहुँ मान बच लीजै । जग्युपवीत पावनो कीजे’ ॥ २९ ॥ 
दया सिंह मानें न बखाना। सुनहुसिक्ख तुम सभि सुर ग्याना | / 
मन तन ते मैं अरपन ठाना। श्री गुर कलगीधर बिदमाना ॥ ३० ॥ 
सुनि सिक्खन गुर सों पुन कह्यो | “मानै नहि न, करहि निज कह्यो' । 
सुनि करि कलगीधर मुसकाने । तिन सिक्खन सों बाक बखाने ॥ ३१ | 
“मोहि निकट आनहु अबि जाइ। दया सिंह को दें समुझाइ। 
क्यों नहि पहिरति तिस तें सुन । कौन गूयान को मन महि गुने ॥ ३२॥ 
गए सु ततछिन जाइ उचार्यो। 'उठि करि गमनहुं, गुरू हकार्यो । 
श्री मुख कर्राहि भले फुरमावनि। तवहि जनेऊ पावन पावन ॥ ३३॥ 
सुनति दया सिंह उठि भा खरो। जाइ पाइ पंकज मैं परो। 
सतिगुर गूयानी मुखहु बखानी । “सिक्खूयनि बानी क्यों नहि मानी ? ॥ ३४ ॥ 
क्यों न रुचहि ऐसी बिधि तेरे? रह्यो सदा ज्यों धारि अगेरे' । 
दया सिंह कर जोरि उचारा। श्री सतिगुरू जी बाक तुमारा॥ ३५॥ 
आंसावार मझार सुनावन। जग्गयुपवीत करे जिम पावति। 
सो मैं लखि करि अरपनि कर्यो । रावरि करुना ते सो धर्यो॥ ३६॥ 
श्री मुखबाक 

दइआ कपाह संतोख सूतु जतु गंडी सत्‌ वटु । 

ऐहु जनेऊ जीअ का हई त पाडे घत्‌, ॥ 

ना ए तुटै न मलु* लगे ना ऐहु जलै न जाइ। 

धंनु सु माणस” नानका जो गलि चले पाइ ॥ 

पुना: - नानक सचे ताम बिनु किआ टिका किआ तगु ॥ 


1. सम्पन्त हुआ, पूरा हुआ 2. यज्ञोपवीत 3. कीचड़ 4. मेल 5. धन्य हैं 
6. मानस, मानव 
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इत्यादिक तबि बरनयो तहां। 
मनमति करि में त्यागूयो नांही । 
रावर की आइसु सिर धरै। 
दया सिंह को सुन्यो सु आशै। 
इह्‌ मेरी सिख दिढ़ ब्रह्म गूयानी । 
हमरी भगति विखे! मन मीना । 
अबि तै आगे जो सिख मेरो। 
पावहु कंठ जनेऊ कहै। 
हाथ जोरि अरदास करावै । 
हिन्दु तुरक दुहन. ते न्यारी । 
जगत कान तजि होहि निराला । 
जग महि जे मलेछ बलवाना । 
सिंह सूरमें गुरमति धरे। 
दोनहुं लोक लहैं सुख भारी। 
होइ खालसा मेरो रूप। 
सो सो सभि के अंगीकार। 
इम कलगीधर सिख समुझाए। 
शसत्रन को हेरति हरखार्वाहि । 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रूते “दया सिह को प्रसंग” वरननं नाझ 


अशट बिसती अंशु ।॥ २८ ॥ 


श्री गुर प्रताप स्रजः 


चोपई 


जग्युपवीत सुखद सच. महां । 
खोज लीनि गुर आशै मांही॥ ३७॥ 
उचरहु अबि तैसे सभि करे। 
प्रेम परखि करि गु रू प्रकाशै ॥ ३८ ॥ 
शुभ बानी सतिगुर की मानी । 
अति उत्तम निशचै मन कीना ॥ ३६॥ 
रहति कहति के सहित बडेरो । 
सो तनखाही निज को लहै ॥ ४० ॥ 
दे तनखाह आप बखशावे । 
धरहि खालसा रहित सुचारी ॥ ४१ ॥ 
गुरमति धारहि उदति बिसाला | 
मन महि अहै बिकार महाना ॥ ४२ ॥ 
इन दोनहुं को नाशति करें। 
मैं तिन को संगी मुदकारी ॥ ४३ ॥ 
हित मिरजादा, करहि अनूप । 
तिन सिक्खयन के मैं अनुसारि ॥ ४४ ॥ 
अपर ख्याल बहु पुन बिरमाए । 
फूल न माला धूप धूखार्वाह ॥ ४५॥ 


न ताक मर्यादा 3. देख कर __ 
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अंशु २८ 
संदन प्रसंग 
दोहरा 


सतरां सै पचबन्जवै श्री देवी बिदताइ। 
सत्तिवन्जें महि सतिगुरू गहे मसंद झ॒ठाइ ॥ १॥ 


पूरब दिश मैं नगर बिसाले। 
गाजी पुरि, ढाका; मुंगेरि। 
फरकाबाद, मखसूदाबादि । 


चौपई 

कांशी घटला सिक्ख बंगाले । 
राजमहिल, मिरजापुर हेरि ॥ ३ 1४ 
ब्रह्म पुत्र बड नद ते आदि। 


कहि लगि गिनीऐ पूरब दिशि के | देति कार गुर पाईं परस के ॥ ३ ॥* 


द्वै मसंद उत ते धन ह्यावै 
कुछ अरपहि सतिगुरू खजाने 


। अधिक अरध ते आप छपावें। 
1 बहु धन ते जिन गरब! महाने || ४ ॥ 


हीरे मुकता आदि जवाहर। आनहि राखहि पास अजाहर | 


वसत्र विभूखन मोल बडेरे!। 
पूजा दरब खाई बयसारी | 
इम्‌ सकेल गुरको धन देहैं। 
इत्तयादिक मन जानति गरवबें। 


सिक्खन ते लै राखति डेरे॥ ५॥ 
शरधा छोरि गई मतिमारी। 
नतु घर बैठे कित ते पेहँ-॥ ६॥; ` 
लाखहुं निज घर राखहि दरब | 


सिक्ख बंगाले ते इक आयो । थान बादला को इक ल्यायो ॥ ७५।॥ 
कर्यो आनि आनन्दपुरि डेरा। और संग जिह संग घनेरा। 


जवि सतिगुर ने सभा लगाई | 

पूरब की संगति जो भारी। 

पहुंचि कर्यो दरशन गुर केरा | 
निरा”? 


देनि लगे दरशन समुदाई ॥ ८ ॥ 
अनिक अकोरनि को कर धारी । 
बंदन करि करि भाउ घनेरा॥ &॥ 
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सरब अकोर अरप करि आगे | 
“सभा सरब अविलोकति! कह्यो | 
आगे इस के सभ नहि देखा । 
जबि सतिगुर तिस ओर निहारा । 
हे प्रभू पठ्यो थान इक आगे। 
हुतो जाना इहुँ मरदाना। 
पुरब पठ्यो जनाना जोइ। 
करहु भावना पूरन मेरी । 
श्री कलगीधर सुनि करि कह्यो। 
पुछु कोशपती को सोइ। 
गयो दास खोज्यो थल? सारे । 
सिख को वूझ्यो ते किस दीना? 
सुनति बंगाली कह्यो प्रकाश | 
सो गुर कार तहां ते लेति। 
मर्यो सु पाछ चैया मैया। 
बहु तागीद कीनि मैं देति --। 
निकट हृकारि बूझीअहि तांही। 
सुनित प्रभु कै कोप बिसाला । 
गया सुभट बेठ जाहि पायहु। 
बुझ्यो कहाँ थान ते आना”? 
महाराज इक दिन मै देखा । 
चली जाति किह ब्याह समाजा । 
नहि बोल्यो चया धरि मौन । 
खोज्यो भले निकास्यो सोइ। 
देखति सगरे थान मिलायो । 
कर्यो हुकम्‌ इस्‌ दिहु लटकाइ । 
पाप बिलेद मसंदनि करे | 
सुनि गुर हुकम, जाट सो चैया । 
दे सज़ाइ बंधन कुरि राखा। 

अत मसदन को गुर चहा। 


1. देखकर 2. स्थल, स्थान 
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धार्यो थान जग-मग दृति जागे । 

"वसतु अजाइव इह लह्यो॥ १०॥ 
लग्यो होइगो दरब विशेखा' | 

हाथ जोरि “तिन वाक उचारा ॥ ११ ॥ 
इस को सम जिस के धनु लागे । 

रावरि पहिरनि हित मैं आना॥ १२॥ 
पहिर्यो मात किधौं नहि सोइ? 
पहिरहु बसत्र आप इक बेरी' ॥ १३॥ 
'प्रथम थान तौ हम नहि लह्यो | 

आयहु धर्यो पहुँचिउ होइ ॥ १४॥ 
सभिनि कह्यो 'हम नहीं निहारे,3 | 

किनहुं न आन्यों, हेरि कीना ॥ १५॥ 
'प्रथम मसंद बुलाकी दास | 

गुर के निकट आनि सभि देति ॥ १६ |; 
आनहि सकल कार हूँ भैया। 
अरपहु जाते गुरू... निकेत।--॥ १७ ॥ 
दियोबादला किस करमांही' | 

कर्यो हुकम आनयो ततकाला ॥ १८॥। 
आनि सभा मैं सो ठहिरायहु । 

तिस छित इक्न सिख ऊच वखाना ॥ १६ ॥ 
पहियों इस की तिया विशेंखा । 
अद्भूति दुति बहु धन ते साजा' ॥ २० ॥ 
पठे सुभट तबि तिसके भौन। 

आन्यो सभा बिखे जबि सोइ ॥ २१॥ 
दोनहुं को इस सम दरसायो। 

सिर तर करिकै देहु सज्ञाइ ॥ २२ ॥ 
होहि - पवित्र मारतउ मरे । . 

गहि दिढ़ बन्द देहि लटकैया ॥ २३ ॥ 
शरधा हीन सभिनि ने लाखा |, 

जे करते सिक्खन दुख महां | २४॥ 


3. देखे 4. गुरु-धर 5. क्रोध 
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मसंदून-प्रसंग॒-.. «६ =; 


इक दिन सभा बिखे गुरु-पुरे। 


स्वांगी भांड आइ.. कहि पासा । 
सुनि प्रभु कह्यो मसंद बनावहु । 
सुनि आइसु : इक बनूथों मसंन्द । 
बेस्वा संग लीनि, चढ़ि घोरी। 
सिख शरधालू निरधन के घर । 


धरि आगे तिन बंदन करी। 
क्या कीनसि मुरख तँ एहु। 
गारिऐ निफ़ार रजतपण लैके। 
सिख दुख पाइ गयो घर मांही । 
त्रिय की नाथ अलप धन केरी । 
दाल उरद की छमक वनाई । 
करिकै त्यार गयो करि जोरे। 
सुरापान ते मसत महाना। 
चौकी पर बिठाइ सो ल्यायो । 
“कहाँ असन गुर मारे आना? 
पापी ! तुव" घर महि गुर आयो | 
फुरके कुकर दिशा बगाए। 
रिस ते उठ्यो सिक्ख करि जोरति। 
कहहु आप, सो असन बनावहुं | 
कहि मसंद सुनि सिक्ख हमारे । 
आन बारनी पुर सुराही। 
नतु सिक्ख ते खारज करों। 
सुनि सिक्खत कर जोरि मनायो । 
खायो वेष्वा सहित मसंद । 
अचवहि मास वारनी पीवति। 
कहूति भयो अबि देहु बिदाई । 
सिख सचित सुनिके अति होवा | 


तबि लहिंगा विय को ले गयो। 


उचे -तखत ? सुहावतिं ' । -रूरेः । ` 


“हुम होइ तां करि तमासा) ॥ २% ॥' 


स्वांग क्रिया इन को दिखरावहु 
जामा पायहु गरे बिलंद। २६ ॥ 
चल्यो कार उगराहनि ओरी 


उतर्यो जाइ संग दै नफर!॥ २७॥ 
पिखि सिख ततछिन फिकर उदारा । लीनि रजतपण कितहुं उधारा 


कह्यो मसंद रिदे रिस भरी ॥ २८॥ 
पंज रजतपण क्यों नहि देहु? 
वारबधू दिशि दयो बगे के ॥ २६॥ 
असन हेतु कुछ ` पावति नांही । 
धरी दुकान जाइ तिस बेरी ॥ ३० ॥ 
गोधुम के फुरके4 समुदाई । 
'अचहु असन चलीऐ ग्रिह ओरे' ॥ ३१॥ 
घुमति कीनो म॑दन पयाना। 
देखति क्रोधूयो क्रूर अलायो ॥ ३२॥ 
इह नहि खाहि हमारे स्वाना। 
कहां भाउ करि असन बचायो ?? ॥ ३३ ॥ 
दार गेरि ताह दीति बहाए। 
मसत टेकति बहुर तिहोरति ॥ ३४ ॥ 
नहि उधार निरधन मैं पावहु” । 
करहु तिहावल आमिख त्यारे ॥ ३५ ॥ 
चावर सूखम करि तौ खाहीं। 
दोष अनेक तोहि पर धरौं॥ ३६॥ 
नत्थ बेच सो सगल बनादो। 
तऊ ताडना करति बिलंद॥ ३७॥ 
करि करि हुकम हँकारी थीवति । 
गुरू निकट जो ले करि जाई ॥ ३८॥ 
देति हेतु कुछ घर नहि जोवा। 
इक रजतपण 'आनति भयो ॥ ३६॥ 
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मत्त सुरा कर देनि जु लाग्यो । 
“सिक्ख पर्यो पाइन! पर जबै । 
“धिक धिक तै इम जनम गवायो । 
लियो रजतपण नफर* उठाइ । 
बेसया के कौरी भरि चल्यौ। 
करि करि स्वांग भांड पिखरावैं। 
चले गरब ते गारि निकारिति। 
* गुर समेत पिखि सभा अचभा। 
सुनि सिकखनि को दुख तिस काला । 
रकत नेत्र करि हुकम बखाना। 
मशकं दै दै आनहु जाइ। 
प्रान समान सिक्ख मम प्यारे । 
तऊ धंन सिख सिक्खी राखे | 
खोटे करम करति नित रहे। 
चहूं दिशनि महि लिखे पठाए। 
बंधि बंधि करि ब्रिद मसंदति । 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय रुते “मसंदन प्रसंग? बरननं नाम इकऊन 


ब्िसती अंशु ॥ २६॥ 
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देखति क्रोध मूड के जाग्यो । 
लात प्रहार करति भा तबे ॥ ४० ॥ 
गुर की कार कहां इक ल्यायो” | 
गारि नकारति सिख को जाइ ॥ ४१ ॥ 
रह्यो बिसूरति सिख दुख भर्‌यो । 
क्रिया वेख सगरी दिखरावँ॥ ४२॥ 
इक भांड सिख बनि ह्व आरति | 
करति मसंद इतिक बड दंभा॥ ४३ ॥ 
कलगीधर उर क्रोध बिसाला | 
“गहहु मसंदनि जो जिस थाना ॥ ४४॥ 
बंधि कद महि देह सजाइ | 
इतौ कशट दीनसि हत्यारे ॥ ४५ ॥ 
सहि संकट गुर शरन सु कांखे । 
अबिलौ नहिं कुचाल इन लहे ॥ ४६ ॥ 
दूर दूर ते गहि गहि ल्याए। 
दुख बिलंद दे करे निकंदन॥ ४७ ॥ 
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अंशु २० 


मसंदन प्रसंग 
दोहरा 


गहिन गए कैतिक डरे शरन परे घिघिआइ । 
. खोट अलप ते बच रहे क्रिपा करी गुरराइ॥ १॥ 


चोपई 


इक नक्के महि हुतो मसंद। तिसी देश ले कार बिलंद। 
पाइ त्रास आनंदपुरि आयो। सभि इस्त्री! को बेख बनायो ॥ २॥ 


पहिर घाघरो सिर गुंदवाइ। 
नाम तखतमल कहीअहि तांहि। 
तवि जीतो सुंदरी तिस हेरा। 
रच्छारै करति उचित मन जाना । 
त्याग देह तुं अवि डर गिनती । 
ज्यो क्यों करहि वचावद तेरो । 
इक कोशठ महि तांहि बिठाए । 


मातनि पास प्रवेश्यो जाइ। 
गुरते धर्यो त्रास मन मांहि॥ ३ ॥ 
पर्यो शरन भै भीत बडेरा। 
धीरज दवे हेतु बखाना॥ ४॥ 
हम प्रभु साथ मनहि वहु बिनती । 
उर सिमरहु गुर नाम बडेरो॥ ५ ॥ 
गई इकत कंत को पाए। 


हाथ जोरि करि बिनै बखानी । श्री प्रभु तुम ते कछु न छानी॥ ६॥ 


रिदे दीन हुइ परे जु शरनी । 
इस उपदेशहु अर प्रण धारहु। 
नक्के देश । 
'धरि त्रीमत को तन महि वेसा । 
अवि लौ नहि शमश मुख आई । 
छपूयो सदन महि शरनी पर्यो । 
तऊ बखशिबे उचित बखानो। 
सुनि करि करम मसंद जु कीनि | 


कहै कहां, जो 


1. स्त्री 2. 


रक्षा 


तिस की कर गोपता बरनी । 
अहै धरम इम परउपकारहु॥ ७॥ 


हुतो मसंद सत्रास विशेश। 
अन्तहिपुर महि आनि प्रवेशा ॥ ८ ॥ 
त्रास आप कौ पाइ गुसाई । 
जे अपराध बहुत ही कयों॥ ६॥ 


आनि हमारे डिग धिघिआनो? । 
बिगसे सतिगुर बखशि सु दीनि ॥ १० ॥ 
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अबि लौ सुनी जाइ तिन रीति | गादी बँठति हैं इस रीति। 
एक बार विय बेस बनावै । मसतक टेकि फेर उतराबें॥ ११ ॥ 
इस बिधि केचित डरति मसंद। शरन परे शरधालु बिलंद। 
सो बखशे भे गुर अनुसारी । तजि हंकार सूमति उरधारी॥ १२॥ 
नहि अपराध प्रथम सम कर्यो। सिक्खी भाउ भले चित्त धयो । 
इक दिन आलम सिंह नजीका । बैठ्यो सभा लगी जहि नीका॥ १३ ॥ 
गुरू सुनावनि हेत बखाना। नक्के विखे मसंद महाना। 
फेरू नाम अधिक धन पावे। तिस ही देश रहै हरखाबं॥ १४॥ 
अबि लौ नहि हजूर महि आयो | होइ दीन नहि निज बखशायो | 
पई मसंदनि एतिक मारा । सुनिकरि नहि त्रास उर धारा ॥ १५॥ 
तबि सतिगुर सिख पंच पठाए । 'बिनां बिलमः तिस गहीअहि जाए । 
करि बंधन को दोनहुं हाथ। पकरहु शमस ओज” के सांथ॥ १६॥ 
बैठयों उठ्यो होइ जिस बेस । हम दिग आनहु जलद विशेष । 
लिख्यो हुकम नामा बिधि सोई। ले करी चले उताइल* होई ॥ १७॥ 
जथा करम मग उलंघन करे । देश दुआबा तजि करि चले। 
पुन माझे को उलंघति भए। केतिक मजल अगारी गए॥ १८॥। 
पहुते जाइ हुतो जाहि डेरा। फेर साध मसंद बडेरा। 
कर तूंबी लेकरि तिस काला। जाति हुतो उदिआन० विसाला ॥ १६ ॥। 
मारग बिखे सिक्ख मिलि परे। दयो हुकम नामा करि खरे। 
मसतक टेकि लयो निज हाथ | कहाँ लिख्यो कलगीधर नाथ ? ॥ २० ।। 
पठ्यो जब सो हित करि मान्यो । हाथ जोरि तिन संग बखान्यो । 
“जिम सतिगुर की आइस्‌ होई । सो बिधि करीऐ संसे? न कोई ॥ २१ ॥ 
तबि सिक्खनि लखि साधु महाना । “सुनहु कान जिम हुकम बखाना । 
बंद कर्कि हाथ तिहारे। शमस होइगी हाथ हमारे ॥ २२॥ 
आजंद पुरि लगि ले करि चलें | चहैं सु करें गुरू जवि मिलें। 
सूत्ति गुर हुकम साध शुभ फेरू। हाथ जोरि बोल्यो तिस बेरू॥ २३ ॥ 
मैं नित गुर आइसु अनुसारी । करहु तथा प्रभु जथा उचारी। 
मैं नहि किते पलाइन होवों। बनि कंदी बर दरशन जोवौं ॥ २४॥ 
मैं बिरम्यो इत गयो न पास | त्याग्यो धरम धरहि जो दास। 
` खतावंद! मूहि जानि संभार्यो। लखि करि अपनो अबहि हकायो?॥ २५ ॥ 


1. बिलम्ब, देर 2. जोश 3. पास 4. जल्दी से 5. उद्यान 6. निश्चिन्त 
होकर 7. भूला हुआ 


` ससँदन प्रसंग 


सुनि सिक्खन बच सरल सुभाउ । 
कहनि .लगे इम करहि न कंसे | 
जान्यो मारग दूर घनेरो। 
जे हठ धर्राह करनि कहु बैसे । 
होति कुटल! मति कूर मसंद। 
साध बेस सचिआर उदारा | 
इम सून कर डेरे नहि गयो। 
आनंदपुरि माह आन पहूचे। 
बाम दाहिने है सिख होए। 
पकरे इम हजूर महि गए। 
हाथ बंदि बंदन को ठानी। 
नहि मसंद सम इह चित खोटा | 
सिरेपाउ छुटवाइ, दिवायो । 
श्री हरिराइ कह्यो तिस बेरा | 
अवि ते खीसा भी हुइ तोही । 
बन्यो दीन फेरू पून कहै। 
जे मेरो अवगुन कुछ पावहु। 
इसी रीति अघ ओघ मिटाइ। 
हे प्रभु ! खोटे खरे तुमारे। 
एक मसंद कंबोयनि केरा । 
प्रभु जवि बूझयो को तूं अहैँ ?” । 
इन आगे अरपति धन रह्यो। 
राऊ नाम कहति हैं मेरो। 
संगत जो कंवोअनि केरी। 
है दिपाल पुरि मेरो बासा। 
सुति सतिगुर फेरू दिशि लह्यो । 
कोट कमालिय जोध मसंद। 
बूझूयो तिस को पिखति गुसाई । 


साध बेख तनं छल नहि काऊ! 
गमनहु संग हमारे ऐसे ॥ २६ ॥ 
चलिबे संकट सहै बडेरो। 
आनंदपुरी ढिग चलिकरि तँसे॥ २७॥ 
तौ चालति दे कशट बिलंद । 
दुख दैबे चित चहि न हमारा’ ॥ २८ ॥ 
सिंहति संग वहिर ते भयो। 
शरधालू फेरू मन सूचे॥ २६॥ 
अरधो-अरध शमस गहि दोए। 
सरव सभा सभि देखति भए ॥ ३० ॥ 
बिकसति सतिगुर गिरा बखानी । 
लंगर करति गुरू रखि ओटा ॥ ३१ ॥, 
मन प्रसन्न ह्वै बाक अलायो । 
मम खीसा खरचो कर तेरा ॥ ३२॥ 
करहु देग सतिसंगति होही'। 
खीसा कर तुमरो सभि अहै॥ ३३॥. 
स्वामी हुई सञ्जाइ फुरमावहु । 
बखशहु लीजे चरन मिलाइ॥ ३४॥ 
दास सदा है अवगुनिआरे*। 
गहि करि तहि आन्यो तिस बेरा ॥ ३५ | 
मैं मसंद नहि त्रांसति कहै । 
मैं एकल ह्वै कितहुं न लह्यो॥ ३६ ॥ 
लंगर करति नाम प्रभु तेरो। 
मैं उगराहति कार धनेरी॥ ३७॥ 
रावरि आस सदा भरवासा”। 
है प्रभु इसी रीति जिम कह्यो ॥ ३८॥ 
सो आन्यो सिंहन कर बंधि। 
कोहैं तूं रिस नगर बसाई ??॥ ३६ ॥' 


त्रास पाइ तिन जोरे हाथ। नाम मोहि जुहदी कहि, नाथ । 


जुहद करौं मैं देग अचावों। यां ते जुहदी नाम कहावौं'॥ ४० ॥ 


1. कुटिल 2. पवित्र, सच्चे 3. अवगुणों से भरे हैं 1. भरोसा, सहारा 
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पिखि फेरू दिशि सोभि छुटायो । 
इक मसंद जगता जिस नामू । 
(तिन ते उगराहति गुर कार। 
बूझे ते हुई दीन उचारा। 
मांगि मांगि ग॒जरान! चलावों । 
बिप्प्रर जाति मेरी सभि जाने। 
क्रिपा निधान सुनति मृचवाए। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


छुटति नमो करि करि हरखायो । 
लवपुरि आदिक सिक्ख जि धाम्‌ ॥ ४१॥ 
सो गहि करि आन्यो दरबार । 

हें प्रभु ले करि नाम तुमारा ॥ ४२॥ 
नहि मसंद मैं, नाम कहावोौं। 
नाम गुरू लैबे मुझ माने’॥ ४३ 
सभि फेरू के संग मिलाए। 


इतने माह फकीर मिलि चार। आए जहां लग्यो दरबारु ॥ ४४॥ 


-फेरू के चेले सुनि पाछे। 
चरन दास, विन्द्रा बन होइ। 
बड़वा चपल सुहेली' नाम । 
अपर वसतु सभि आगे धरी। 
"पोता चेला नाम सु माली” | 
आइ गुरू को बंदन कीनि। 
डेरा कर्यो उतरिबे थान। 
इम मसंद होए बड़ दीन। 
-त्याग दए, बंधे नहि मारे। 
इक साल्हो की लखि बडिआई+ । 
दुनी चंद तिस पोता जान्यो । 
श्री अंञ्रितसर बास सदाई | 
नंद चंद संघर मै जोधा। 
राख निकट सो नाहि न मारा । 
यों जर गई मसंदन केरी। 
सिख संगति पंकति दुख दानी । 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे व्रितीय रुत्ते 'मसंदन प्रसंग” बरननं नाम त्रिसती 


अशु॥ ३० ॥ 


1. गुजारा, निर्वाह करता हूं 2. 


6. मार दिया . 


पहुंचे ले अकोर को आछे। 
खानशाहि. अरु चूखा सोई॥ ४५ 
खरी करी आगे अभिराम। 
श्री सतिगुर को अरपन करी ॥ ४६ 
जगत, भगत दोनहुं ले नाली। 
तिह छिन सकल बखश करि दीनि ॥ ४७ 
होति भई गुर खुशी महान। 
लघु अपराध जिनहुं मैं चीन ॥ ४८ 
लई न संगति कार अगारे। 
रामदास गुर सेव कमाई ॥ ४६ ॥ 
हत्यो न सो, बंध्यों नहि आन्यों । 
कार लेति माझे समुदाई॥ ५० 
लर्यो रिपुन सों धरि धरि क्रोधा । 
तऊ तिसु भावी -पकर संहारा० ॥ ५१ 
जिनहुं सकेली कार घनेरी। 
गुर गोविद सिंह कीने हानी॥ ५२॥ 


ब्राह्मण 3. देखी 4. बड़ाई 5. शत्रओं से 


अंशु ३१ 
नंद चंद हतन प्रसंग 
दोहरा 


नंद चंद की बारता सुनीअहि भयो बिनास । 
राखे भी सो ना रहे भावी भई प्रकाश ॥ १॥ 


चौपई 


हुते उदास साध सुजाना। लिख्यो ग्रंथ साहिब निज पाना" । 
पुर करि अनंदपुरि आए। इक तौ दरशन चाउ ब्रिधाए ॥ २ ॥ 
दुतीए अक्खर सतिगुर करके | लिखवेहें ढिग बिनती करि के । 
नंद चंद को मिले सु आइ। तिज कारज को दयो सुनाइ।। ३॥ 
'लिख्यो ग्रंथ साहिब हम आछे। दसखत प्रभु के इस महि बांछे। 
हम ते कह्यो जाइ किम नांही। तुम कहीअहि रहते नित पाही ॥ ४॥ 
नंद चंद सो ग्रंथ मंगायो। सुंदर लिखत देख बिरमायो | 
आप रखनि को इच्छा ठानी। साधनि संग भनी पुन बानी॥ ५ ॥ 
जैठहु तुम निचित पुरि वासो । जवि गुर ढिग देखहुं अविकाशो | 
बिनै भनहुं मैं दिउँ लिखवाइ। देर लगहि कारज हुई जाइ ॥ ६॥ 
इम सुनि साध ग्रंथ तिस दीनि। -दसखत करिवैहै-, चितचीन । 
बीत्यो मास साध तित आवै । निज कारज सिमरि करिवावे ।। ७ ॥ 
'फोके बाकः तिनहुं संग कहै । “नहि अवकाश मोहि कौ लहै । 
धरहु धीर मैं दिउं लिखवाइ। जबहि बिलोकहुं दयाल सुभाइ ॥ ८ ॥ 
(दिन दुइ चार देखीएऐ और । लिखें बचन सोढी सिरमौर । 
सुनि करि साध गए निज डेरे। केतिक दिन विताइगे फेरे ॥ &॥ 
आला टाला करि पुन मोरे। इस प्रकार दिन बिते न थोरे । 
अवति जाते खशट महीने। करे बितावति ग्रंथ न दीने ॥ १० | 


1. हाथों से 2. निश्चिन्त 3. अवकाश 4. फीके वाक्य 5. फु्संत 6. टालमटोल 
7. थोड़े 
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आज काल को देति बताई। 
>“'एराखों ग्रंथ पास मैं अपने। 
आछी लिखत घाट बढ़ नांही। 
पून इक दिवस साध चलि गए। 
सुनि कै कह्यो और लिखि लीजै । 
लिखि आनो तिस पर गुर दसखत । 
लेकरि जाहु आपने डेरे। 
नहि मानहुं मैं देउं कढाइ। 
साधु गरीब सुनति दुख पायो | 
इक दिन साहिब चढे अखेर। 
सुनि प्रभु सेवक तबहि पठायो । 
नंद चंर ढिग. ग्रंथ बतावे। 
तबि गुर इक नर संग पठायो । 
नंद चंद के निकट गए हैं। 
सुनि कै कह्यो नहि मैं राखौं । 
कहु तूं जाइ हुकम तुम पाइ। 
गुर सेवक सों कहि इम बाता । 
क्यो डहकति तुम फिरहु घनेरे | 
सो बासुरः इम टारन कीना | 
“भला चहहु पुरि त्याग सिधारहु । 
कंद परहुगे छूटहु नांही। 
इत्यादिक कहि ताडन करे। 
गारि तिकारति बहु त्रिसकारे । 
दुखी भए बहु छपि छपि रहे। 
बित्यो मास गुर भे असवार | 
नंद चंद कुछ त्रास न मान्यो। 
करति टारसो ग्रंथ न देति। 
हे प्रभु ! क्रिपा करहु इम जापे । 
गारि निकारति कारन त्यारा। 
सुनि पुकार साधनि की फेर। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


श्री गुर ते नहि सही पवाई। 
साधन कौ नहि देवहुं सुपने॥ ११॥ 
लिंख्यो न जाइ अपर कै पाही । 

कुछ कठोर बच बोलति गए॥ १२॥। 
लागति मैं देवहुं कहि दीजे। 

मैं करवाइ देउं भरि हरखति ॥ १३ ॥ 
रहिबो उचित नहीं इस बेरे। 

नतु ले जाहु जुदरब! दिवाइ॥ १४ ॥ 
रिसे बहुत पर बस न बसायो | 

करी पुकार होइ तबि नेर ॥ १५ ॥ 
सुनि कै सभि प्रसंग सो आयो। 

बल ते देति नहीं, डर पावे ॥ १६ ॥ 
देह दिवाइ प्रभू फुरमायो' | 

देह ग्रंथ गुरू कहति भए हैं!॥ १७॥ 
आगे ही देनो अभिलाखौं। 

दियो उताइल रख्यो न काइ ॥ १८॥ 
साधन साथ भन्यो इस भांता। 

आइ प्राति लै गमनहुं डेरे’ ॥ १६ ॥ 
गए साध तिन को डर दीना । 

जे अबि के गुर पास पुकारहु ॥ २०॥ 
कशट सहहु काराग्रिह९ माही? । 

देति धकेला वहिर/ निकरे ॥ २१,॥ 
"करहु पुकारत होवहि मारे? । 

निज दुख किसहुं पास न कहे॥ २२॥ 
पहुंचे उचे करति पुकार। 

फेर्यो हुकम ज आप बखान्यों ॥ २३ ॥ 
त्रासति हमे सु राखनि हेतु । 

लेहु मंगाइ प्रभू दिहु आपे॥ २४॥ 
ग्रिह अपने तिन ग्रंथ संभारा? | 

जानि दुशट मन कुपे घनेर ॥ २५॥ 
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नंद चंद हतन प्रसंग 


है सिंहन को भाखि पठायो। समैं विनाश किधौं तुव! आयो । 
जबरी? करे ग्रंथ इन छीना। बहुर हुकम को. मेटनि कोना ॥ २६॥ 
दिन खोटे कै दिए दिखाई। चहँ मसंदन की बडिओ।ई°-। 


जे नहि देहि कहैं इस बेरा। लूट लीजीऐ . मूरख . डेरा! ॥ २७॥ .- 


इम कहि नाथ अखेर सिधारे। कानन विचरे कोल प्रहारे । 
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सिंह साध पहुंचे तवि आए | बैठ्यो नंद चंद , जिह ठाए॥ २८॥ ... 


प्रभु को हुकम उचारन* कीना । उत को ग्रंथ क्यों न तै. दीना? 
अपनो भलो चहिति जै नाहीं। मिल्यो कि चहै मसंदनि मांही ॥ २६ ॥ 
अबि लौ राखी तोहि बडाई। नतु डेरा तूरन. लुट जाई | 
दहु ग्रंथ रच्छा करीअहि। क्यों नाहक निज काज बिगरीअहि ॥ ३० ॥ 
गरबति० बोल्यो ग्रंथ न दैहौं। गुर बनाइबे समरथ मैं हां। 
श्री गुर हरि गोबिद को बंस। जिस दिगु बसौं करों प्रसंस ॥ ३१.। 
ब्रिद संगतां तां बुलावौं। दरब अकोरन दे पुजवावौं। 
सूति द्वै सिंहन तवै बखाता। 'दिहु आवनि अबि क्रिपा निधाना ॥ ३२ ॥। 
बीती संग मसंदन जैसे | हुई है तोहि साथ भी तैसे | 
हुकम हटाइ गरव ते कहैँ। - गुरू बनावनि मम कर अहै-॥। ३३ ॥ 
इम कहि सिख गमने निज डेरे। पाछे उपज्यो त्वास धनेरे। 
मम दुरवाक भने जवि सुनि हैं । तजहि न, गहि बंधहि सिख हनि हैं ॥ ३४ ॥ 
जीन पवाइ शीघ्र चलि पर्यो | ग्रंथ दास के सिर पर धर्यो। 
अपर वसतु कुछ भट निज लैके । सतुद्रव्व तर्यो तरी पर ह्वैकै॥ ३५ ॥ 
गयो भाज करि पुरि करतारा । बन ते आएप्रभू उदारा। 
“भयो पलाइन' सुनि साध सारी | ख्राप हेतु गुर गिरा उचारी॥ ३६॥ 
“हते मसंदनि जिम लखि भाजा | व्रितु के डर ते कीनि कुकाजा । 
अवि जहि जै है म्रितु तिस आगे । तजहि प्राण किम बाचहि भागे ॥ ३७ ॥ 
तिसी ग्रंथ कहु पढहि न कोई | ग्राम डरोली थिर हं सोई। 
इम कलगीधर स्प्राप उचारा। “डेरा तिह लुटाई दिहु सारा ॥ ३८॥ 
उत जबि नंद चंद चलि गयो। नर पठि धीर मल्ल पहि दयो | 
सुधि करि मिल्यो हंकारति कहै । लाखहु संगति मम बसि अहै ॥ ३६ ॥ 
करि गुर तुझ की धन अंरपावों। सभि दिशि के सिख आनि झुकावों । 


जामे की असतीत जि झारौं। ततछिन तिस ते गुरू निकारौं ॥ ४० ॥ 


1. तुम 2. बलात्‌ 3. बड़ाई 4. कहा 5. व्यर्थ ही 6. गर्वं से 7. भाग कर 
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इत्यादिक कहि नंम्री! होइ। रह्यो निसा करि डेरा सोइ। 
धीरमल्ल निकट रहि केई। सिक्ख मसंद मुसाहिब सेई॥ ४१ ॥ 
तिनहुं चित करि मसलत ठानी । बुद्धि सूरता इसे महानी। 
नहि दिहु रहिबे करहु निकासन। कै रचि छल को प्रान विनाशन ॥ ४२ ॥ 
धीरमल्ल के निकट सिधारे। अतिक सिआनपथ सहति उचारे । 
तुम रिपुः श्री गोबिन्द सिंह साहिब । तिन के दिग इह बढो मुसाहिव ॥ ४३ ॥ 
रच्यो कपट आयो चलि डेरे। करहि बिनाशनि रहि तुम नेरे। 
कै करतारपुरा लै छीन। बैठहि निकट भेत ले चीन॥ ४४॥ 
शसत्न हतन महि दीरघ गाढो। रहहि न को इस सनमुख ठांढो । 
जे करि चहैँं आपनो नीका। इस के हते होति हित जी का ॥ ४५॥ 
आइ अचानक बसि महि पर्यो। “जिस को चहति प्रान परहर्यो । 
काज बिगारे अनिक* तुहारे। लिहु पलटा अबि इस को मारे? || ४६ ॥ 
सुनि कै धीरमल्ल तबि कह्यो। किम इस हतहि बीर बड लह्यो । 
शसत्रनि जुति सनमुक्ख° जबि होवै । हतहि अनिक, को सम्‌ख खरौवै ॥ ४७॥। 
पुन सभिहिनि मारन बिधि कही | 'कर्राह संहारन जानहि नहीं । 
भई प्रभाति निकट जबि ऐहे। देहि तुपक इक बीर छपै हैं। ४८॥ 
ताक रिदै महि मारहि गोरी। गिरहि मरहि ततछिन उर फोरी” । 
इम सलाह करि सुपते राती। आयो मंद जबे हुइ प्राती ॥ ४३ ॥ 
खर्यो कर्यो तिन त्रन मारी। लगी जांघ हड टूठयो भारी | 
इत उत हेरति खड्ग निकास्यो --1 किस ने औचक मोहि बिनास्यो॥ ५० ॥ 
दोदहु दिशि कपाट भिरवाए। देखि रह्यो रह्यो नहि निकसन पाए । 
खरो, निकट को जाइन न सकही। --किम संहारहि? घात न तकही ॥ ५१ ॥ 
छात उखेरि छेक करि हेरा। खरो क्रोध ते बीर बडेरा। 
जथा केहरी पिंजरे डायों। हति गोरी बहु फेर संहाह्यों ॥ ५२ ॥ 
खेंचि पोर ते वहिर गिरायो। भट संगी ततकाल उठायो । 
कालै सउंग फूक्यो जाइ। म्रितक भयो इम धरम गवाइ ॥ ५३ ॥ 


इति श्री गुरू प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय रुते नव चंद हतन प्रसंग” बरननं नाम 
'त्रिसती अंशु ॥ ३१॥ 
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दोहरा 

अपर मसंदति की कथा कहौं कहां लगि शेष | 

को मारति ही मरि गए जो अघः करति विशेष ॥ १॥ 
चौपई 


केतिक छुटे सजाइनि पाइ | 
बनि बनि दीन जु बिनै बखानी । 
जाहि कहि पसरे सिंह भुजंगी । 
पुरि ग्रामन ते गहे मसंद । 
देशन ते दरशन कौ आवहि। 
कार गुरू की निज निज पास | 
जवि दरशन को सो चलि आवें । 
छुटी मसंदन ते सभि संगति । 
इक दिन ऊचे थल गुर थिरे। 
प्रथम समुख कौ आर्वाद तुरे । 
पिखि नर को तवि तुरत पठायो । 
पूछे धाए जाए नर सेई । 
जबि गर संग वतायहु आए 

आनहुं मोरि, जानि नहि दीज | 
धाइ जाइ, समुदाइ सु ल्याए | 
उतारि तुरंगम धरी उपाइन | 
बझ्े प्रथम, कहौ किम आए 


सुनि गुरदास साच तवि कह्यो । 
HS  मममममतानाताला 


ह्व तसकर को गए पलाइ। 

सो छुटवाइ दीनि गुन खाती ॥ २॥ 
शसत्न केश कछ संग निसंगी। 

करे कैद को प्राण निकदि॥ ३॥ 
हिंदुनि तुरकन तेज दिखावहि | 
राखहि सगरे सांभिः अवास ॥ ४ ॥ 
सकल अकोर हजूर चढावैँ। 
बिदती अजब रीति की रंगत ॥ ५॥ 
दूर झूऊर॒ बिलोकनि करे। 
निकट आए सलिता दिशि भुरे ॥ ६ || 
“इन कौ बूझहु, को कित आयो ? 

“हम बराड हैं! भाखें तेई॥७॥ 
तबि केतिक नर पठे धवाए। | 
कित ते कौन अहैँ ? परखीज ॥ ८ ॥ 
करे खरे सतिगुर अगवाए | के 
परसे अरबिदति सम पाइन ॥ ९॥ 
भो बहिलो के! कूर अलाए!। 

हम प्रभु इत उत” इम डर लह्यो ॥ १० ॥ 


1. पाप 2. संभाल कर 3. कितने ही 4. कैसे 
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जबि मसंद मारे तुम महां। मैं पंजाब कुइर्‌ ढिग रहा। 
जिते लोक पाछे ताहि थिरे। सगरे! बैर मोहि संग करे॥ ११॥ 
मिलि सतिगुर को इत इहु ल्यायो । मसलत करि हम को मरिवायो | 
रहें पंजाब कुइर सिखरावति। दरब? ब्रिद को सदा चुरावति ॥ १२ ॥ 
केतिक दिन तिन नाहिन मानी । अबि मेरे पर कुछक रिसानी । 
गहिबे हेतु तकावति रही। होइ निसंग गहायो नहीं ॥ १३ ॥ 
मुझ सुधि भई राति.को जबे। पंज रजतपण धरि दर तबै | 
मसतक टेकि तुरत चढि आयो। रहनि आप के निकट तकायो ॥ १४ ॥ 
आइ समीप सुनी सुधि इहां। -बीतहि मार मसंदन महां --। 


प्रथमे राम राइ के 
हतहि तीर तारा मम 


पासे। तुम समता के वाक प्रकाशे॥ १५ ॥ 
भाई---1 मिलि जमना तुम बात चलाई। 


सो सिमरन करि डर उर धारा । बिना मिले चहुं करहुं सिधारा ॥ १६॥ 
आप हकारि दरस को दीना। हे प्रभू इत उत इउं डर कीना” | 
श्री प्रभु मुसकावति बच कहा | 'तोहि बडो होयो सिख महां ॥ १७॥ 
भाई पद बहिलो लिय गुर ते। इस घर के सेवक तुम घुरते” | 


रोज रजतपण कीनो 
दिवस आगले संगति 


दोइ। राखि लियो अपने ढिग सोइ ॥ १८ ॥ 
आई । नमो कीनि सुधि बैठि बताई -. 


पार ग्राम बजारूड महाना। सतिगुर संग बैर तिन ठाना ॥ १९॥ 
आवति पिखि* संगति समुदाए। सरिता निकड धाइ अगवाए । 
लूट्यो मोरग करि बल भारा। छीन वसतु केतिक कौ मारा ॥ २० ॥ 
देति रहे बहु गुरू दुहाई। नहि मानहि कीनी जडताई? । 
सुनि कलगीधर कोप बिसाला। तिन लोकन के भे जनु काला ॥ २१ ॥ 
इक दुइ दिन अंतर कोपाइ। गुरू अरूढन को फूरमाइ । 


बाज , उठ्यो रणजीत 


नगारा | सुनी बंब सिंहन किय त्यारा॥ २२॥ 


हय पर जीन पाइ करि तबै। चले जितिक पैदल के सबै । 
गर शमशेर होइ समशेर । कसी कमर गहि तुपक घनेर ॥ २३ ॥ 


कीतसि गुरू अखेर 


बहाना । चमूं ब्रिद जुति किच प्रसथाना | 


सलिता पार उतरि करि फिरे। सहिज सुभाइ अखेरे करे ॥ २४ ॥ 
इत उत बिचरति पहुंचे तहां 1: दुशट बजरूड़ ग्राम को जहां । 

निकट होइ करि मारो मारी। ओरड परे बीर इक बारी ॥ २५ | 
soe LAN की हे 
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गूजर अरू 


रंघड़. ह्वै जाती ।' 


गहि गहि शसत्र बने सवधाना। 


हुतो ग्राम महि दुरगः छुटेरा । 


थाउं थाउंः 


करिकै तकराई? 


भरि बरूद मुशटन को डालहि। 
शीघ्र कला पर' जोडहि तोडे | 
दसतरवां करि तूरन ताकहि। 
शूंकति गोरी फोडि सरीरं। 


हुई घाइल 


घावन भभकते । 


इक भीखन पिखि होवति भीरू । 
सिंहन वहिर चूविरदा घेरा। 
घेरि घेरि घोरनि ते घने | 
पैदल चमूं गुरू की आई । 
प्रभु जी देखहि खरे तमाशा। 
हेला करि के मारहु मारा। 
घर पर चरहि चलार्वाह जाह जहि। 
गुज्जर रंधड़ लै लै आडो। 
तिन को अंग कितहुं दिखि जाइ । 
लगहि सीस जनु हंडीआ फोरी । 
जे कोशठ पर ग्राम मझारे | 


केतिक भाज गदी महि बड़े। 


करि करि ढोअ ढेर ही ढूके | 
चतर घटी लगि तड़भड़ छोरी |! 
बिधर्यौं श्रोणत एक कराहैं | 
सहनी जंग पिखहि' गुर साचा | 
ग्राम सगर घर घरि महि बरे । 
चलहि बंदूक नाद बडि उठ्यो । 


लगे मोर्चे 


दुरग नजीके । 


तबि कलगीधर फेरि तुरंग” 


चालहु हेल 


गढ़ी पर चढ़हु। 


जान्यों जब. ' होति . भे घाती | 


चढे सदन जे हुले महांना॥ २,६ ॥ -« - ४५ 


जाइ प्रवेशे बहु तिस. बेरा। : 


ठोकति गुलकां गजहि निकालहि। 
धरहि पलीते पर कुछ मोड़े॥ २८॥ 
धुखति उठहि ततकाल तड़ार्काह्‌ । 
निकसति ओतत भीगति ` चीरं॥ २९॥ 
इक घूंमति इक प्राण तजंते। 
दव के एक छोर करि तीर ॥ ३० ॥ 
घालि घालि घमसान घनेरा। 


ताकि ताकि तुपकनि ते. हने ॥ ३१ ॥ 


भई निकट बडि मार मचाई! 
करि करि ओज दिखार्वाह दासा ॥ ३२॥ 
जाइ प्रवेशे ग्राम मझारा। 
दए हलाए पहुंच करि तहि तहि ॥ ३३॥ 
कसि कसि तुपकत नकि नकि छाड़ो । 
ततछिन गुलका लगि हुइ धाइ ॥ ३४ ॥ 
रूपे सिंह तकि भारति गोरी। 
केतिक तुपकति तकि तकि मारे ॥ ३५ ॥ 
बहिर त जमे पाइ कित भड़े। 
दुरग चुगिरदे फिरि फिरि कूके ॥ ३६ ॥ 
जोरि जोरि रिपु कायनि फोरी | 
केतिक मरे परे रज* मांहैँ॥ ३७ ॥ 
जथा ग़ज़ब को अजब तमांचा। 
ढूकि ढुकि .ढोइ दुरग ढिग करे ॥ ३८ ॥ 
बरखति गुलका जन्‌ घन वुटुयो । 
शत्रुनि त्यागे धीरज हिय के? ॥ ३६॥ 
श्री मुख ते कहि बाक उतंग। 
खचि खड्ग को अन्तर बढ़हु ॥ ४० ॥ 


। छुटी 'तुपक गन मची लराई॥ २७॥ -. :; 
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दुशटन खंडन खंड बिहंडहु। मंडहु रन प्रचंड नहि छंडहु। 

सुनि गुर हुकम सिह मन कोपे। चहुं दिशि चरन दुरग ढिंग रोपे! ॥ ४१ ॥ 
मारि मारि बहु मार पुकारें। गढी पौर के निकट सिधारै। 

ढिगु ढूके पिखि  ढोयहू हल्ला? । तुरकन को धीरज उर हल्ला ॥ ४२॥ 
अंतर बरे कतल को करैं। अरैं न हम रिपु बहिर न थिरँ। 

गीदी मरिबे कहु डर धरिकै । --तर्जाह जुद्ध--इम मसलत करिके ॥ ४३ ॥ 
पिखि हल्ला पल्ला तबि फेरा | प्रभु जी ! तजहु ग्राम, लखि चेरा” । 

हटी बंदूक छूटनि ते जबै। कहि करि वहिर निकासे तबै ॥ ४४॥ 
सभि के शसत्र छीन करि लीने। जोरति कर जीवति तजि दीने। 

श्री सतिगुर बैठे तर छाया। कर्यो हुकम, दिहु दुरग ढहाया*॥ ४५॥ 
लरिबे मरिबे ते बच रहे। सो सभि सिंहन घेरे गहे। 

कही कुदाले दे करि हाथ | दुरग ढहाइ दीनि तिन साथ ॥ ४६॥ 
करि मैदान दीनि ततकाला। दई सज्ञाइ कराल बिसाला | 

सदन वसतु सभि लीन छिनाई। जीवति मिले बिनै बहु गाई॥ ४७॥ 
श्री मुख ते तिन सों तबि कह्यो | संगति को छीनन क्यों चह्यो ? 

सो पलटो तुम ते हम लीने। भए दीन अबि छोरन कीने ॥ ४८ ॥ 
जो अबि को करिही अपराधा। इस. बिधि की पे है बहु बाधा” | 
इत्यादिक कहि तास बतायो । दुरग कितिक घर सहित ढहायो ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार करि ग्राम उचारा। बच्यो दीन ह्वै नतु सभि मारा । 

सिह जु मरे दाह करिवाए। घाइल हुते संग उचवाए॥ ५० ॥ 
गुज्जर रंधड़ सैंकर मारा। तहि ते भए प्रभू असवारा। 

बजी बंब रणजोत नगारा। पहुंचे आनंदपुरि मझारा ॥ ५१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय र्ते 'बजरूड़ ग्राम मारन प्रसंग” बरननं 
नाम दोइ विसती अंशु ॥ ३२ ॥ 


. . 1. गाड दिए 2. हमला 3. पेड़ 4. ढहा दिया, गिरा दिया 5. लड्ते-मरने से. 
बच रहे 6. रुकावट - नकल `° है 


अंश २३ 
सिखन प्रसंग 


दोहरा 


मार ग्राम बजरूड़ को दुंदभि दीह बजाइ। 
फते पाइ पुरि मैं प्रविश गरजे फते बुलाइ ॥ १ ॥' 


चोपई 
जहि कहि सुध पसरी भा जंग | दुरग दीह दिढ ततछिन भंग । 
अर्यो न कोई सिंहनि आगे। उबरे दीन भए, कै भागे॥ २ ॥ 
पंथ बिसाल बिदत! नित भयो | सभिनि चुगिरदे डर उपजयो । 
सिंह को संहर लखि गाढो। कौन सुभट^ आगे हुई ठाँढो॥ ३ ॥ 
हतहिं तुफंगनि को करि हेला | उपर परहि रेल अरु पेला१। 
तबि ते डर धरि ग्राम बिसाला। संगति को न कहुँ किस काला ॥ ४ ॥' 
संध्या सुवहि चली मग आवै | दुशट मिलहि को हाथ न पावै । 
“प्रथमे आलसून कहु मारा। नुह, बजरूड़ बहुर संहारा ॥ ५ ॥! 
जो अवि संगति को कर पावै । तिन मानिद आप उजरावँ। 
लेनु रहै देनो बन जाइ | मरन होइ पुन घर उजराइ ॥ ६ ॥' 
श्री गुर गोबिंद सिंह हठीला। कौन अरहि तिन संग अरीला' । 
इत्यादिक कहि आपस मांही। डर धरि मग लूटति को नांही ॥ ७ | 
बाट पार ठग चोर सु यार। गहि गहि कैद कि दीने मारि | 
दबके दुशट तेज गुर हेरा। भए शांति जित कित तिस बेरा ॥ ८ ॥ 
पंथी सुख सों मारग चले | ग्रिसती* मनुज अनंद सों मिले । 
कलगीधर को देति असीस। 'करो राज जीवहु जुग बीस” ॥ ६ ॥ 
सगरी दूण त्रास को पायो । जबरी करनि न हाथ उठायो । 
मनहुं धरम की नीव उसारी” | पसर्यो सुंजसु किंधौं फुलवारी ॥ १० ॥ 


1. विदित, मशहूर 2, योद्धा 3. ,रेल पेल 4. रास्ता 5. मारा 6. गृहस्थी: 
7. निर्माण किया दु 
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श्री गुर प्रताप सूरज 


संगति दूर दूर ते आवै । अजब उपाइन अनगन ल्यावै । 
धरहि केस” कछ पहिरहि जेई। रहें समीप प्रभू के तेई॥ ११॥ 
जो आवति हैं दरशन हेतु । तिन उप्रदेश तिसी बिधि हेति। 
घरि कछ. केश, शसत्र तन बांधह | तुरक दुशट जन गन को साधहु ॥ १२॥ 
जेकरि आयुधः होवति पास | हाथ न पाइ सके? रिपुह तास । 
है शसत्रनि को अधिक प्रतापू । निव जगत जनु है ध्रित आपू ॥ १३ ॥ 
नाहि मसंद लेते गुर कार। सिक्ख आप आर्नाह दरबार । 
“>नई रीति कलगीधर कीनी। -सगरे देश बिदेशनि चीनी ॥ १४ ॥ 
इस बिधि केतिक मास विताए। फागन माहि सिख दरशन आए | 
होला कीयो आन तिस काला । ग्यानी ध्यानी सिक्ख विसाला ॥ १५ ॥ 
मिले कुलाहल अधिक प्रकाशे। राग रंग अरु स्वांग तमाशे | 
करि करि अनिक* बिधिनि के ल्यावँ। श्री सतिगुर के निकट दिखावै ॥ १६ ॥ 
जगत क्रिआ को प्रभू दिखंते। हरख5 शोक नाना बिरतंते। 
गुर निकट होरी पशचाता। संगति के सिख बोलहि बाता ॥ १७॥ 
पातिशाहु सुनिऐ इस वारी। भा उतसाह फाग को भारी। 
संगति विच ते सिखणी दोइ। किसू ` संग उठि गमनी? सोइ ॥ १८ ॥ 
श्री मुख ते तिन के संग भने। मेले इसी हेत को बने। 
इक तौ लाभ लेनि कौ आवें। सति पूरशनि के दरशन पावै ॥ १६ ॥ 
मर्ज्जहि तीरथ को उतसाह | आरव सभिनि महोदया मांह । 
जीवन को सुझाव परखंते। पाम निवारहि शरधावते ॥ २० ॥ 
तिन महि विगड़ बहुत नर जांई। को को फल खाटहि अधिकाई । 
गुर सिक्खहु ! इम सुनहु पछानहु | श्री मुखवाक तु इक रस जानहु ॥ २१ ॥ 
श्री सुखवाक 

जा रहणा नाही ऐतु जणि ता काइतु गारबि हुंढीऐ । 
पुत्ता: मर जाणा ता भाणा केहा । 

चोपई 

जिन लिव* लगी रिदै० अनुरागे । तिन को भला नहीं किछ!० लागे । 
मुकर समान गुरू दरबार। निरमल -सदा बिहीन _ बिकार ॥ २२॥ 
अपनो मुख करि देखहि जेसा। करहि दिखावनि तिस को तैसा । ह 
इ्रखं सोगे शीशे नहीं जथा। गुर सति पुरख चलण है तथा ॥ २३ i 


` 1. केश 2. हथियार 3. दुश्मन 4. अनेक 5, हषं 6. बीच 7. गई 8 “ 


9. हृदय 10. कुछ 11. हर्ष-शोक 


ध्यान 
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सेवा करहि जानि कर जस जस | पूरा भाव लेति है तस तस। 
तऊ जानीऐ रिदै बिचारि। मग हिदुनि बड गए बिगार ॥ २४॥ 
जे तुरकनि मैं भए बडेरे। मारग » गए “ सुधारि अछेरे । 
पीर फकीर दिवस जवि आवै । रुदन करति बैराग उपावै ॥ २५ ॥ 
मिलि करि कहति--जु बडे हमारे। जिस बिधि केरि शुभ करम सिधारे । 
सो हस ते वन आवति नांही । गाफलः! सदा खुदी मन मांही ॥ २६ ॥ 
या खुदाई हम तोहि पनाहि? | राख लीजिऐ वखश गुना हिः । 
हिदुनि के दिन होति दिवाली । इत्यादिक दिन चलहि कुचाली ॥ २७ ॥ 
बिना लाज ते हुइ नर नारी। करहि खरावाः काढति! गारी । 
सिखहु सुनहु वात इह सार। जिगहुं बंदगी किय करतार ॥ २८॥ 
हलति पलति से सुखी बडेरे। जीत गए भवजल नहि फेरे। 
विना बंदगी जे नर होर। निज निज शर्हा बंधे जिम चोर ॥ २६ ॥ 
जिम पसु बंध्यो दिवस वितावै। जनम मरन बंधे तिम पा । 
करणी बिना तरहि नहि कोऊ। करणी खाली जाइ न सोऊ ॥ ३० ॥ 
धरि धरि बेख/ देति उपदेश । बिन करणी दुख पाइं विशेष । 
हसदूया टपद्या' स्त्रांग बनाए । परमेसुर रीझ्ै न कहाए॥ ३१॥ 
मर मर लोक बहुर पछुतावहि । फसि बिशयनि महि बैस वितावहि 
परहि आति सिर पर जवि भारी । तबि जानहिगे अंध गवारी ॥ ३२ ॥ 
राम क्रिशन भी तारहि तबे। अपनो आप समझि है जनै । 
पूजा धरम अनेक प्रकारा । पवसी थाइ तबहि निसतारा॥ ३३ !! 
यांते सत्ति नाम को सिमरन।' लिव लगाइ करि ठानहि निस दिन | 
वहिर क्रिआ सभि कैसी करै। अन्तर सदा नाम हरि धरे॥ ३४॥ 
जानै परमेशुर को मीत। करहि जु तिस पिखि हरखे चीत । 
भाणा भानहि रहै अनंद। तन हंता नित करहि निकंद ॥ ३५ ॥ 
मन टिक जाइ नाम पर जबै | प्रभू सहाइक होवै तबै। 
जनम भनेक पाय के खोइ। सकहि पछान आतमा जोइ॥ ३६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे व्वितीय रुत्ते 'सिक्खन प्रसंग” बरननं नाम तीन 
विसती अंश ॥ ३३.॥ 


1. आलसी 2. शरण में 3 गुनाहों को बख्श दो 4 दुग्यवहार, लड़ाई-झगडा 
5. गाली निकालते हैं 6. भेष 7. हंसते-खेलते 8. कभी 


अंशु ३४ 


सिक्खन प्रसंग 


दोहरा 
इक दिन बीच दिवान के गुरू अगारी होइ । 
रिदै शबद की भावना बोल्यो सिख अस कोइ ॥ १ ॥ 
चोपई 

साचे पातिशाहु गुर पूरे। इक मेरी फरिआद हजूरे। 
तित उठि बडी प्राति इशनानो!। पाठ सुखमनी सदा बखानों॥ २॥ 
किरतन समै प्रथम पठि लेऊं। पुन सुनिबे महि निज मन देऊं। 
अशटपदी इक रहि गई आज | तबि ही आयो राम समाज ॥ ३ || 
मैं रागीनि संग बहु कह्यो। --पाठ केरनि थोरे अबि रह्यो । 
भोग सुखमनी लेवों पाइ। पीछे किरतन करहु बनाइ॥ ४॥ 
बहु कहि रह्यो न केसे मान्यों। नहीं सुखमनी भोग बखार्‍्यों। 
साज बजाइ सु राग उचारा । कर्यो कीरतन सभा मझारा?॥ ५॥। 
तबि मैं कह्यो-तुमैं तनखाह्‌। लगवावौं कहि श्री गुर पाह--। 
साचे पातिशाहु प्रभु पूरे। करीअहि मेरो ऱ्याऊं हदूरे' ॥ ६ ॥ 
श्री मुख ते मुसकाइ बखानां। भाई सिक्खा ! सुनहुं सुजाना । 
नहि जानहुं रागी तनखाही। गुरबानी महि गावन जांही ॥ ७ ॥ 
हरि जसु' सुनिते बात चलाव । बहु तनखाही वडा कहावै | 

तूं संगति को देति चबीणीः। जिस ते त्रिपति होत है झीणी ॥ ८॥ 
रागी आनि प्रसादि छकायो। वड भागन को बहु त्रिपतायो । 

इन पर गुर की खुशी उदारा। कलजुग कीरतन नाम अधारा०॥ ९॥ 
गुरू भावनी धरिके जोऊ। शबद कीरतन करिहै कोऊ। 

गुरू संग बनि आवहि तांही। प्रापति होवे सुख भव - मांही ॥ १० ॥ 
1. स्नान 2. बीच 3. वेतन-प्राप्त 4. चबीना 5. आधार 
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सिक्द्न प्रसंग 


तजि बिकार को गावहि नाद । बंधन तूटहि! गुरू प्रसादि। 
सुनहि प्रेम घरि फेर न फेरा। पाइ अचल पद बहु सुख केरा ॥ ११ ॥ 


शबद अर्थ को निरनैी करे। गुर. को कहिबो साच उचरे। 
सो संगति को दै पकवान। मधुर सनिगधे स्वाद महान ॥ १२॥ 


जकता श्रोता शुभ गति पार्वं। अंत बिखं गुर रूप समावें। 


- इम अधिकार शबद को जानि। फल पर राखहुं द्रिशटि सुजान ॥ १३ ॥ 


दोहरा 

संगति सभि निशे तेरे गुर की शरणी आइ । 

इहां भुगत आगे मृकति मारग बेद बताइ॥ १४॥ 
चौपई 


दया सिंधु इम कहि भे मौन । सिक्खन सुन्यो महातम श्रोन। 
भए अनंद देखि मुख इंद4। बंदन कर्राह चरन अरबिद*॥ १५ ॥ 
एक दिवस सुभ सुरपत जैसे। सहिज सुभाइ सतिगुरू बसे । 
पाठ करहि सिख ओ अंकारा । बिप्पे अर्थ अजान उचारा॥ १६ ॥ 
सुनि सुजान गुरबाक अलाइ। इस के हतहु लशटक जाइ। 
द्रिढ गहि करि ताइहुले जावहु । हम ते दूर जाइ बठावहु ॥ १७॥ 
तबि सिक्ख धाइ लशटका* हतिकरि। तरजति दूर बिठायो द्रविड़ धरि । 
संगति इम बिलोक्रि बिसमाई । --कहां करी गुर लखी न जाइ-- ॥ १८॥ 
मिलि सिक्खनि अरदास बखानी । “साचे पातिशाहु गुन खानी । 
इह सिख रावर क्यों मरवायो ? बानी पठति विखे मन लायो॥ १९ ॥ 
कह्यो अहै जग गुर गुन खानी । --इक तुक भी जुःपढ़हि गुरबानी । 
जग ते तिस को होइ उधार। इह सिख पढ़तो ओ अंकार ॥ २० ॥ 
तिस पर मार लाठी अनि खाई। तो उधार हुइ किम बनि आई? । 

मुख ते मुसकाइ बखानी । अरथ खोज इन पठी'न बानी ॥ २१॥ 
आतो अबै हजूर हकारो। सुनहु सरव तुम जथा उचारो? । 
सुनि करि ल्याइ बिठाइव तीर । “सिक्खा ! पढीऐ कह्यो गहीर ॥ २२॥ 
तबि सिख ने तुक तिव उचारी। बिप्प्र अस्थ सु जास मझारी । 
सनि श्री मुख ते तांही बखानी । इम तुक पढहु अर्थ इहु जानी ॥ २३ ॥ 

करते की मिति करता जाण, के जाण गुरू सूरा ॥ 


8१3 


1. टूटना 2. निर्णय 3. शरण में 4. चन्द्रमुख 5. चरण कमल 6. लाठी - 


7. पढी, पाठ किया 8. तैसे 


श्री गुर प्रताप सूरजः 


चौपई 


करते! की दीरघ वडिआई? । 
जे गुर सूरा होइ सचेत । 
अपर जीअ संसारी जेते। 
जे सतिगुर नहि लखहि वडाई । 
इस सिख लग ककार की एक। 
बिप्प्रै अरथ पठ्यो पहिचानौ । 
गुर सूरा क्या जानै कोइ। 
तौ गुर शरनी सिख क्यों जाइ । 
सिक्खहु सुनहु सीख इहु* मेरी । 
पढे महातम लहै बिसाल। 
जे कुशृद्ध हइ, पढीऐ शुद्ध करि। 
तिम गुर शबद सुधारहि जे नहि । 


करता. ही जाणै तिस तांई१। 
भी सो जानति है सभि हेतु ॥ २४॥ 
सुनि सुनि जानति हैं सभि तेते । 
ती अंधेर परति समुदाई॥ २५॥ 
पठनि करी बिन 'सुमति बिबेक । 
करते की मिति करता जानौ ॥ २६॥ 
इम अनरथ पढि कीनो सोइ। 
करते की मित लखि न सकाइ॥ २७ ॥ 
बानी पढ़हु शुद्ध गुर केरी। 


हलति पलति महि होइ निहाल ॥ २८॥ , 


बिगरी वसतु सुधारहि जिम पर । 
नहीं भावना से नर महि महि॥ २९ । 


भावना विहीन जक जारे ही मरत है । 
चोपई 


तुक अकाल उसतति* की गाई। 
धंधे की इक देखा देखी। 
पंचम अहै भाव की भले। 
सभि सगरे मुझ निगुरा कहँ। 
को इक सिक्ख बन्यों किह देखा । 
सुत, बित, पति, दुध, आदर आदि। 
लोभ पदारथ को मन भयो। 
इह सिक्खी है देखा देखी। 
सतिगुर शबद न परचा पायो । 
तीजी हिरसी सिक्खी जानो । 
सोझी कुछ न आप को आई। 
नहि संगत माहि बेठ्यो जाइ। 
चतुर्थ सिक्खी सिदको होई। 
जीवण मरण विखै गुर शरणी । 
सिर जाणे लगि सदा निबाहै। 
सिक्खी सचु प्रापति की करता । 


“पंच बिधिनि सिक्खी सुनि भाई । 
हिरसी त्रे सिदकी अवरेखी | ३० 
प्रथसा इम जिम भाइ चले। 


ले सिक्खी, धंधे की अहै॥ ३१ ।॥ 


सदन पदारथ भले विशेखा। 
सिरब प्रकार हेरि अहिलाद ॥ ३२। 
गुरू को सिक्ख होइ सो गयो । 


रही पदारथ चाहि विशेखी॥ ३३॥। 


गुर सरूप नहि रिदै बसायो। 
बहुत जु कर्राह करनि सो ठानो ॥ ३४ ।॥ 
नहीं सीख ले गुरमति पाई। 
गुर पाहुल' को भेद न पाइ॥ ३५॥ 
गुर बिन अपर न मानहि कोई | 
तजहि न जिम प्रवाहि मैं तरणी ॥ ३६॥ 
तन मित्यिआS* लखि करि जग मांहै। 
इस प्राननि बिनसन लगि धरता ॥ ३७॥ 


1. कुर्ता 2. बड़ाई 3. उसको 4. यह 5. स्तुति 6. दुर्भावना 7. अमृत 8. मिथ्य 
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| विधन अनेक कशट सहि सारे। गाढो सिदक नहीं सिरवारे। 
। पल महि सिर दे, सिदक! न खौवै । सो सिख मेरो पूरन होवै ॥ ३८ ॥ 
। पंचम सिक्खी भाव: उपाई। लखि गुर महिमा परि शरणाई । 
| निस दिन गुर मूरति उर धारी । करहि भाव सभि सिक्ख मझारी” ॥ ३९ ॥ 
पच प्रकार सिक्खि इम कहे। जथा करम फल दीरघ लहे। 
'हलति पलति महि बनौं सहाई। जम्‌ संकट ते लेहुं छुटाई॥ ४०॥ 
दोहरा 
सतिगुर पूरन जिनहुं के पूरी तिनकी आस। 
नानक जपीऐ नाम नित सिमरहु सासि गिरास ॥ ४१ ॥ 
चोपई 


| बनीअहि सत्तिनाम अनुरागी । काम क्रोध मद मानहि त्यागी । 
| राखी सथिर सतिग्रू भरोसा । धरि संतोख सिह शांति संतोषा ॥ ४२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे तरितिय रुते 'सिक्खन प्रसंग” बरनन ताम चतुर 
त्रिसती अंशु ॥ ३४ ॥ 


1. आस्था, विश्वास 


| 
| 


अंशु ३५ 
गुर बुझन प्रसंग 
दोहरा 
सिक्खी पंच प्रकार की सुनि पाहुल बखशीश । 


सिख सिदकी: करि जोरि कै धरि पग पंकज सीस ।। १ ॥ 
चोपई 


चूझति भए सरब करि पंगत। गुर पतिशाहु आप की संगति । 
अभिलाखति सगरेट मन जाननि | श्रवन करनि को तुमरे आनति॥ २ 
पाहुल के गुण भेद बखानो। जिम रावर ने कीन महानो'। 
भाव सहित कलगीधर सुऱ्यो। करि बक्ख्यातर भेद सभि भन्यो ॥ २ ।; 
“मत्न सु जंत्न तंत्र इहु तीन। कारज के सिध करता चीन। 
सत्ति नास मंत्रति सिसमौर। जिसके सम जग माहि नहि ओर ॥ ४ ॥ 
वाहिगुरू इहु मंत्र महाना। चतुर वरन को जोड़नि ठाना । 
लोह शसत्र अरु जलु मिशटाना। इही तंच करता सवधाना ॥ ५॥ 
दई वसतु इहु देवनि ल्याइ । तिन के नाम सुनहु चितलाइ । 
बरूत आपणे कर जल आना । इन्द्र महां बलि लिय मिशटाना ॥ ६ ॥/ 
लोहा दीनि आनि जमराज। मिले देव पाहुल के काज । 
'जल ते शांति अवधि सिख पाहि । मिशदार्नाह ते भोग नचाहि॥ ७॥ 
होहि शसत्न ते तेज कराला । बर्ताह्‌ जुद्ध महि जोध बिसाला | 
पूरब पाहुल चरननि केरी । हुइ सेवा की प्रीति बडेरी॥ ८ ॥ 
अबि गुर इच्छा रण रिपु खाप । खंडा धारि सु पाहुल छाप। 

श्री देवी को धरिबो ध्यान । स्वैये दसों प्रेम निरबान॥ ६ 0 
पठि अनंद जी शांति सुचेत। जपुजी पढहु सु मुकती हेतु। 

हुईं पाहुल ते चार पदारथ। नर तन सिख को बर्नाह सकारथ ॥ १० ॥ 


1. आस्था 2. सारे, सभी 3. प्रसिद्ध 4. चारों वर्णों को 5. मिष्ठान्न 
6. बड़ी 7. दुश्मन 


576 


„गुर बूझन प्रसंग 7577 


बडभागी को प्रापति -हुइ। ले करि फिरहि, न.अघर,सृम कोइ । 
गुजरी माति पुछे इक बारी | तबि.हम ने बिधि सकल उचारी,॥ ११ ॥ 
सुनि सिक्खनि कर जोरि बखानी । अपर भेद भनीऐ गुनखानी । 
पाहुल बिखै शकति है गुर की। कै जग माति चाडका” धुर की ? ॥ १२॥ 
सुनि स्री मुख ते सतिगूर भने । करन प्रशादि खुशी ही बने । 
गुहज बारता बनहि न कहिनी। भली होति है छपी सु रहिनी॥ १३॥ 
तऊ सिक्ख शरधालू आइ। सतिगुर को बुझहि जिस भाइ। 
तिस कौ कहनि सदा बनि आवै । जो सिख सतिगुर के मन भावै ॥ १४॥ 
संगति ! सुनहुं सिक्ख मम अहो । गुर घर विखे एकता लहो । 
भूल भेद को भरम न कीजै। कबहुं न इस पर तरक करीजै ॥ १५॥ 
प्रथम धर्यो जवि हम अवतार । कर्यो मनोरथ तपनि उदार्‌। 
बिध्याचल कानन मैं रहे । सुनहुंकथा जिस बिधि. तपु सहे ॥ १६ ॥ 
दोहरा 
तिसु मान्वंतर के बिखे कथा भई जिस भाइ। 
सुनहुं प्रीति करि उमा“ तबि गई तपन तिसु थाइ ॥ १७ ॥ 
निशानी छंद 
दानव दैतनि पाइ बल सुर करे पराजे*। 
छीन लीन सुरलोक को करि गरब महांजै। 
ब्रह्म ढिग सो दीन ह्लं सभि जाइ पुकारे। 
--शत्त्रुति दिये निकास हम अबि शरनि तुहारे ॥ १८॥। 
द्रुण उपाइ बखान कै सुर सभि समुझाए। 
आदि शक्ति त्री चंडिका लिहु तांहि रिझाए । 
लै दै है तुम राज को जहि अधिक समाजा --। 
सूनि ब्रह्म ते गए सुर हरखावनि काजा ॥ १६॥ 
जाइ अराधी चंडिका बिदती जग माई। 
कर बंदे बिनती सहित निज ब्रिथा० सुनाई । 
दैतन कोति अनीत लखि निरजर सतिकारे। 
लै दैहौं तूंम दोष को रिपु ब्रिद संहारे' ॥ २०॥ 


1. पाप 2. चण्डिका 3. पार्वती 4. पराजय 5. कथा, गाथा 6. देवते 


57. मार दिये 


श्री गुर प्रतापे सूरज 
चढी सिंह पर चंडिका आयुध बलि धारे। 
बधे दैत अनगन बधे रण खेत” मझारे। 
धूम नैन पुरब हव्यो पुन चंड रु मुंडा। 
रकत बीज सनमुख अर्यो बाज्यो बड खंडा || २१॥ 
रकत बीज के रकती ते राखश समुदाए। 
उपजति त्यों त्यों हनति है रणभूम गिराए। 
त्यों त्यों होति असंख ही तोटा£ नहि आयो । 
बहुत बरख संग्राम भा लेखा नहि पायो॥२२॥ 
नौके पर सतसून लगि संख्या सभि कीनी। 
ब्रिद रिखीशुर गिनति भे इतनी चित चीनी | 
भए रक्त ते पुन हते बुदबुद समु सोई। 
भयो रकत को जल इतो जनु परलैऽ होई॥ २३ ॥ 
शूंन भई सभि श्रिषट! तबि तन इंगति नांही । 
इस प्रकार पिखीयति मनो पाथर जल मांही। 
गण गण संग जु चंडिका इह समैं पलाए। 
कोलर करि को बिन लरे नहि ठहिरनि पाए॥ २४॥ 
अं्रध्यान हुई अंबुका बिध्याचल आई। 
बनि मूरति तप करति भी किह लखी न जाई। 
असुर लगे तबि खीजने इत उत चहुं धाए। 
इक तपसी तपनिधि तहां जिस सिख समुदाए॥ २५॥ 
जुग राकश तिह जूथपति बूझनि तबि लागे। 
बेल सुबेलहि नाम जिन मन महि रिस जागे। 
हाइ हाइ-करि खोजते त्रिय कहां पलाई ? 
को ले गमन्यो कित गयो ? दिह रिखी बताई ॥ २६॥ 
रिस धरि तपसी तबि कह्यो- क्यों करि बकबादे ? 
सो पूरन सभि महि सदा शकती बडि आदे। 
तपसी नाम सुमुंड ते सुनि करि मतिवारे?। 
धाइ परे हित मारिबे कहि “मारो मारे? ।।]२७॥ 
मन महि मुनी बिचार करि-क्या कर्राह उपाई ? 
भेरा अरु मम चेलका नहीं धरम लराई। 


1. रणक्षेत्न 2. खून 3. असंख्य 4. कभी घाटा 5. प्रलय 6. शून्य7. सृष्टि 
8. आदि महा शक्ति हैं 9. मतवाले 
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ब्रह्माण ब्रह्म पराइणा नित नेम हमारा--। 
शेर खाल ले हाथ मैं मुख ने हुंकारा॥ २८ ॥ 
तेज पुंज निकस्यो पुरख संग्राम मचावा। 
दस लख बरस सहन पंच घमसान मचावा। 
मरत ते उठि चंडिका उर क्रोध उपाए। 
जुद्ध कर्यो बध करि असुर रण करत खपाए॥ २६॥ 
बिजे! पाइ तिस 'पुरख को निज निकटि बिठायो। 
हे तपसी तप कै-कह्यो--ते जुद्ध मचायो | 
मेरी करी सहाइता हति शत्रु लराई। 
एक बेर? हउँ आइहौं तुम लेहुर बुलाई ॥ ३० ॥ 
मैं प्रसंन अबि जाच बर कहि बपु इहु तेरा | 
'दुषट दमन? धरि नाम तुव जग बिदति घनेरा। 
तेरी सभि संगति भई बनि गुरू बडेरा। 
धरीअहि मोहि सरूप को सभि सिक्खन केरा ॥ ३१ ॥ 
कह्यो पुरख ने सुता बर-हुइ सिंह सु नामू । 
केस खुले कट तागु बित पंथ सो अभिराम्‌*। 
तेज शसत्र को दीजीए सभि रचन तुहारी। 
भुगति मुकति पदवी मिलहि अरु गिरा उदारी ॥ ३२॥ 
जुद्ध असुर गन को सदा हति ले छित राजू -- 
श्री देवी सुनि तबि भन्यों- हुई सिध सभि काजू | 
प्रथम चरण चतुरथ जुगहि जबि समा सु आवै | 
शंकर हुई अवतार शिव श्रुतिमति बिदतार्वं ॥ ३३ ॥ 
बिशनु अंतै तिह भगन सुत होवहि अवतारा। 
बरख कितिक पशचात ते तन लिहु तुम धारा । 
करहु अवाहन” मोहि को तबि ही तहि आवौं। 
करि कै शब्द प्रकाश कौ तम महि दरसावौं ॥ ३४॥ 
दिन महि अंजन बसन मम नहि अंगीकार | 
इम कहि प्रेम बिसाल ते तन चाटन धारे। 
खुशी भई जिम पूत्र पर हुई मात सनेहा। 
करद परांदा एक तबि चूरी इक देहा॥ ३५॥ 


1. विजय 2. बार 3. लो 4. सुन्दर, मनोहर 5. आह्वान 6. मुझे 
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शेर खाल ते खालसा बल सों उपजावा। 
तेज शेर को भग्ग्र हुई पीछे पछतावा। 
हुई उनमादहि वसतु को पछतावा सोई। 
दैहौं तेरे पंथ को तन संकट जोई ॥ ३६ ॥ 
कहि कर अन्तर ध्यान भी, सो पुरख सुजाना। 
आयो तपसी पिता ढिग बंदन को ठाना। 
बोल्यो मुनिवर-पुत्र ! सुनि जनमहुं कलि मांही। 
पिखौं न रन, बय अलप तुव, तबि रह्यो पिताई ॥ ३७ ॥ 
बर देवी ते जो लयो रक्ख्या! करिमेरी। 


तपीअहि तट गोदावरी लहि शकति बडेरी। 


गोभी सम मुझ ते भयो रखि नाम गुत्रिदं। 
देवी पदवी सिंह की तुहि दई सुछंदं॥ ३८॥ 


गयो पिता को नमो करि, तप तहां अरंभा?। 


ऐसी लगी समाधि तबि सुर पिखति अचंभा। 

रही सु लगी समाधि ही माया भी ऐसे। 

अंतर ते निकसी कला हुइ सपना जैसे ॥ ३६॥ 

गुजरी भागण मात भी जनमी सुकला है| 

तेग बहादर पिता सो तप अधिक भला है। 

घूर्म लगी समाधि जिस होये पित सोई। 

बय बालिक हम को तज्यो परलोक सु होई॥ ४०॥ 

दुषट दमनमैं सो पुरख गोबिद सिंह होवा। 

तपसी के गण खालसा संगति भई जोवा। 

देवी के बर को शकति अबि बड बिदताई । 

सतिग्र के तप की शकत है क्रि इक थाई* ॥ ४१ ॥ 
दोहरा : 

हवै शकती इक ही लखहु सिरज्यो' पंथ बिसाल? | 

इस पाहुल के भेद को भाख्यो सिक्खनि नाल ॥ ४२॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे लितिय. रुत्ते गुर बूझन प्रसंग” बरननं नाम 


पंच त्रिसती अंश ॥३५ ॥ 


1. रक्षा 2. आरम्भ कियो 3. शक्ति 4. स्थान 5. सर्जन किया 
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दोहरा 
रामकुइर लिखवावई सतिगुर को इतिहास। 
कहै लिखारी ! लिखहु अबि गूर के वाक प्रकाश ॥ १ ॥ 


निशानी छंद 
श्री गुर मुख ते सुन्यों जिम सो मैं लिखवावों। 


अकथ कहानी गुरू की कुछ भेद न पावों। 
ए सभि कथा सूनाइ करि उठि सतिगुर चाले। 


मंदिर ऊचे परचढे मैं पोछे नालेः॥२॥ 


थिर ह्लं करि थल रूचिर पर करि खुशी बिसाला । 
कहि बुढिआ बुड्ढा हुवी बय रहि चिरकाला। 
तेरो घर जवि पार ह्लं हमरो सु उरारा। 
तेरो होइ उरार जबि हमरी तबि पारा ॥ ३॥ 


तीनवार इम बाक करि अवलोक्यो? नाथा । 
ढाल कटारी करद इक बखशी निज हाथा। 
करि पग पंकजर बंदना आयो निज डेरे | 
सुपति बिताई जामनी पुन उठा _सवेरे॥ ४ ॥ 


सौच शनानहि ठानिकै मैं दरशन हेता | 
गयो जबहि देखे नहीं तहिं क्रिपा निकेता। 
सन्यो गए सरिता निकट मैं तितहि पयाना । 
दौरे आवति सिख तहांतिन संग बखाना ॥ ५ ॥ 
धक्ित सतिगुर इस समे मैं तुम क्यो अस धाए ? 
किस कारज के हेतु करि एतिक उतलाए' । 


जाय साथ 2. देखा 3. चरण-कमल 4. सो कर 5. यामिनी, रात 
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कह्यो सभिनिः प्रभु आज इत कुछ फिर्यो सुभाऊ । 
ईट ढीम पाहन हर्ता, नहि करति बचाऊ' ॥ ६॥ 
सुनति उताइले” मैं गयो. गुर दरशन कीने। 
चमकदार इक सिख निकट तट नदी असीने। 
अपर निकेटि को नहि रह्यो पिखि मार पलाए। 
जाइ करि मैं बंदना पद सीस निवाए॥ ७॥ 
संगति सिक्ख समीप नहि मुख बाक उचारा। 
ना सोइआ ना जागिआ न करी पुकारा। 
इसी तौर महि दिन सकता जवि दियो बिताई । 
दिनकर पहुंच्यो बरन दिश - संध्या तय! छाई ॥ ८ ॥ 
इक शुनाक सिंह भै बिना ढिग रह्यो थिरैके। 
हुतो सिरंदी धीर उर नहि गयो पलैकै। 
संभल बोले होश धरि जिम प्रथम सुभाऊ। 
चमकदार तित चीनि कै बूझनि चित चाऊ॥ ९॥ 
तजि गिनती बिनती करी प्रभू वचन सुनावो। 
इह भाणा किसु रीति करि दासनि बतलावो ? 
तन मन धन अरपो तिसे" मेले गुर मोही'। 
सो तो गुर प्रापति भए सगरी बिधि होही॥ १० ॥ 
हम वणजारे सिक्ख हैं नहि सुभतिी बिसाला। 
बिदत होइ तुक को अरथ जिम लखहि सुखाला*। 
गुर ख़बरग श्री बदन ते बड़ गूढ़ प्रसंगा। 
भूत भविक्ख्यत भयो हुई जिम नीच उतंगा॥ ११॥ 
कर्यो सुनावनि सकल ही दासति समुझायो-। 
“सिख संगति बिन सिदक के मन को भरमायो। 
भई दर उर भावना बेमुख मति धारी। 
इस को फल दुख लहैंगे झुर हैं कर झारी ॥ १२॥ 
बेमुख हुई संगति मरहि तजि घ्रान सिधाए। 
मम सिक्खन के धाम भाहि पुन उपजहि जाए । 
मो संग घाली घाल कुछ तिस को छल पेहैं । 


. छितपति हुई तम तार सभि को चाकर ह्व हैं॥ १३ ॥ 
1. स्वभाव 2. उतावली में, तेज़ी के साथ 3. सूरज 4. अन्धेरा 5: अपेण...... 
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सुति बनिता परवार जुति जिम जाल बिसाले। 

फसे मीन. की' रीति नित निकसे न' दुखाले। 

संकट पहुंचे आन.- तबि कछु ह्व न ` .उपाया। 

तबि जानहिंगे सच भयो. गुर को फुरमाया॥ १४॥ 
सुनि शुनाक सिंह ! प्रथम को जिम भयो ब्रितंता । 

संहर भैरव जबि रच्यो देवी बलबवंता। 

मरे करोरहुं हेरि करि भाजे धरि त्रासा। 

असुर बचे केतिक तबे किय बास अवासा ॥ १५॥ 
भ्रिगू बंस. माहि भारगव मौड़ी तिस ताम्‌ । 

हारे असुर निहारिक॑ गमन्यो तिन धामू । 

गुरू हुतो रक्ख्या: करति तप को बल भारे। 

महां शकत को धरति जो बांछत-सुखधारे ॥ १६ ॥ 
करि इक्कत्र सिख आपने भाख्यो प्रित हेता । 
ह्यास न करीए रिदै महि लखि . लुटे निकेता*। 

मैं सहाइता बहु करौं सुधर सभि काजू। 

तप को तपौं बिसाल, मैं. राखो तुम राजू ॥ १७॥ 
सभि मेरे जजमान% हुहु रण भा अपमाना। 

सहि न सकौं मन आपने तुम को दुख नाना | £ 
ऐश्वरज सरब प्रकार को पूरब सम हौवै । 

लै हो अवनी राज को मम तप रिपु खोवै-॥ १८॥ 
इम दे धीरज सरब बिधि तपु कीनि बिलंदा। 
अनिक कषट तन पर सहे ब्रत आदि अमंदा। 
चिरंकाल बीत्यो जबे भा द्वापुर अंता। 

तप को त्यागति बल दयो. जे असुर अनंता ॥ १९॥ 
तिस के तप को धर्यो लीनसि तबि राजू। 

तूरज संग्या असुर भे बड़ बध्यो समाजू। 

धरम करम को पर ब्रिते जग आदि संभारे। 


करहि हमत को अतिक विधि घ्रित आदिक डारे ॥ २०॥ | 
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खुस्यो' सुरनि को धरम जबि तप मखः ते आदू । 
भए निरासी' सोचि बसि मिल करे विखादूः। 
को उपाव पायो नही: झूरति” समुदाए। 
कमलासन के पास को सभि शरन सिधाए॥ २१॥ 
कषट निवेदन को कर्यो बहु बिनति उचारी। 
धरम संभार्यो असुर गन कीजहि रखवारी | 
नम्‌ नमो हे चतरमुख, धाता, करतारा। 
नमो नमो समरथ हो कीजहि उपचारा*--॥ २२॥ 
सुणि बिनती सभि सुरन की उर द्रुहण बिचारा | 
—तप `मौडी के अधिक ते होयसि बल भारा-। 
--सुनहुं देवता मम गिरा सभि बिशनु अराधो । 
प्रभु बिन्‌ नहि उपचार. ह्लं जिन बुद्धि अगाधो ॥ २३ ॥ 


चलहु शरनि तिन को सकल मैं तुमरे साथा--। 
इम . कहि कीनि अराधना-हे प्रभु जगनाथा | 

रच्छ रच्छ शरणागती*- इहु बिरद. तुमारा। 
सकल* जगत के सद धनी. करतार उदारा ॥ २४.॥ 
असुरति ते उपचार करि शुभ करम छुटावहु । 

नतु थिर ह्वै करि धरम को बिधि कवनि हरावहु-- । 
इत्यादिक. ब्रह्मादिः सुर बहु बिनै बखानी। 

रीझे कषट तिकंद भे भाखी नभ बाती”॥ २५॥ 
मति चिता. उर. महि करहु ठानहु उपृच्चारा । 

जिस ते असुर बिनाश हुईं. हित करौं तुमारा- । 

सुनि नभ बानी किय. नमों हरखे सम्‌दाया। 

गए सदन सभि आपणे चितवति हरि माया॥ २६॥ 
बीत्यो केतिक समों जबि - धार्यो. अवतारा । 
मूरति महां पवित्र बरू. बुद्धि जांहि. उदारा। 
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भेख बेद ते बाहरा मिलि असुरनि संगा। 
जग्ग करभ अरु बेद को निदति सरबंगा॥ २७॥ 


दरशन दीनसि सभिनि को कहि बच रमनीका। 
मोहन करि लीने सकल टिक निशचा जी का | 
बसी भए सभि ही तबे जिम कहै कहावे। 
बिद्या बिखै विशारदा नित मतिश उपजावे॥ २८ ॥ 
चले सकल तिस कहे महि सभि धरम छुटायोर । 
निंदत, करि मत बेद को मत नयो उपायो। 
भयो धरम को हीन .बल, करिबे जबि छोरा। 
सरव देवता देखि करि गरजे इन ओरा“॥ २६॥ 
कर्यो जुद्ध क्रुद्धति अधिक करि निवल* संहारे । 
भाग्यो तिन को गुरू तबि जिह तप बल भारे । 
दुरबे कौ बहु थल फिर्यो नाहि पायहु वासा। 
त्रिया राज जिस देश महि पहुंच्यो धरि आसा ॥ ३० ॥ 
पुरखा तहि दुरलब” हुतो चहि भोगनि हेता। 
दो राणी त्रिय तिनहु महि रखि लियो निकेता । 
दोनहुं संग अनंग ते बहु भोग कमायो । 
गरभ धर्यो दोनहुँ तबै ब्रिद्धति मन भायो॥ ३१॥ 
तजि करि लाग्यो चलन को और कित देशा। 
दोनहुं लागी ` बूझिवे करीऐ उपदेशा । 
बालक जनमे गरभ ते किंस हुइ प्रतिपारे। 
धरहि कौन इन नाम को सो करहु उचारे॥ ३२ ॥ 
जिस थल तेरो देश हुइ जहि चालनि चाहा | 
हम को अरु निज सुतन को दिखरावहु ताहा' | 
सुनि करि ब्रहमण असुर गुर, बोल्यो अभिराम” | 
_रिख ईशुर ते होइ है ईसा इस नामु ॥ ३३॥ 
1. ओर, तरफ 2. निर्बल 3. दुर्लभ 4. आकाशवाणी 5. निश्चय, आस्था” 
6. सुन्दर 7. बुद्धिमत्ता - 


= नीर अज 


मसे होए को बीज जो मूसा हुई नामा। 
इन दोनहुं को शकति सभि दी निस सुखधामा | 


क भनुराजा को देश बर सो अहै हमारा | 

क इन की संतति वधैगी! बुधिवंत उदारा ॥ ३४॥ । 
ट् धरर ओज करि विज को पहुंचे तिसु देशा । । 
# भोगहि नर की आरबल दल संचि विशेषा। 


फिर करि आवन ते इनहुं जग मैं बिदत हैं । 
नाम फिरंगी फरासीसु सभि महि कहिव हैं॥ ३५॥ | 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे ल्रितिय रुत्ते गुर भविक्खत कहिन प्रसंग” बरननं | 
E नाम खषट त्रिसती अंशु ॥ ३६ ॥ 


नार मलेछी घर महि आन 
2200 कट 


अंशु ३७ 
श्री गुर भविख्यत प्रसंग 
दोहरा ; 


बीतहि पंज हजार कलि तबि लगि संख्या जानि | 
सुनि शुनाक सिंह बारता बिदतहि सकल जहान ॥ १ ॥ 
निशानी छंद 
इतने बिखे सुभाउ म्रिदु. पिखि करि सभि आए | 
सुनहि जथा सतिगुर कहहिं सगरे बिसमाए। 
“महाराज किम होइ है जबि आइ फिरंगी? 
पंथ तुमारा खालसा किम होइ सुख संगी?) ॥ २॥ 
कैसे होइ ब्रितंत सभि ? सुनि गुरू बतावें। 
“रौनि फिरंगी आइ है दल जोर धनेरे। 
सिंह गुरिड सु सैन बलि हुई है बहुतेरे॥ ३ ॥ 
महिपालकः दुहि दिशिनि के मिलि है तिस बेरी । 
हुवे बखेरा परसपर ऐसे इच्छ धारी। 
कबहुं सबल मम खालसा ह्वै निबल” फिरंगी । 
कबहुं निबल मम पंथ ह्लै से सबल कुढंगी॥ ४॥ 
चौपई 
रहै खालसा जबि लग न्यारो। तबि लगी तेज दियो मुहि सारो । 
बंधे जाहि मोह को फास। सुत बनिता दिक बास अवास ॥ ५ ॥ 
गऊअति हाकाहि रिशवत लेई। - इत्यादिक करमनि बसि तेई। 
धीअ भैण का पैसा खावैं। बैठि दुलीचे च्याउं कमावैँ ॥ ६ ॥ 
वार्चाह बेद गिरा गुर छोर्डाह | बिप्प्र’ धरम करि जीवहि मोर्डाह । 
मेः | ब्रेसवा? रमण न कबहि खिसाने ॥ ७ ॥ 


1. भपति, राजा 2. बल रहित 3. मेरा 4. बहिन-बेटी 5. ब्राह्मण 6. नारी 
7. वेश्या ६ 
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खोजें पीर. ररह गुर दूर। 
सिकखणीआं गण म़ित्त्युत चाहें ! 
प्रथम फिरंगी लुदपुर आवै । 


श्री गुर प्रताप सूरज 


नारी न्याउं करें भरपुर । 
चिप नारी मो नेकुन राहेँ॥८॥ 
भोगै राज तेज बधि जावै | 


धन अरू सुंदर त्रिय को लेवं। तबहि सिंह दीरघ दुख खेवे॥ ९॥ 
अबि बेमूख” गुर ते जो भए। तबि तिन -के सिर संकट पए। 


चिता बधहि£ सभिति के बीच । 
पुन सिंहन बूझूयो “महाराज । 
राज तेज पुहमी महि पूरा । 
सुति सतिगुर तबि खेलि सुनायो । 
अकबर ब्रह्मचारी तन धारा । 
तिस के जहांगीर सुत होवा। 


~ 


आइ वलाइत ते तिस भोन। 


करहि पुकार-गुरू दे भीच॥ १०॥ 
किम तुरकन को होइ कुकाज ? 
किम इन को तबिह्वै है दूरा ॥ ११॥ 
जथा भविक्ख्यत महि बनि आयो । 
धरम आपन्‌ खूब सवारा॥ १२॥ 
शाहिजहां पुन सभि ने जोवा। 
रहे गलाम होइ करि मौन ॥ १३॥ 


बहुर नुरंग* बंद करि आगी। मीरां शाह सेव महि लागी। 


साधन वसतु हिये मो जानी। 
मग खुदाइ को लखि करि भूला । 
भाई मारा राज न छोरा। 
मद भरि राज कदति इक साहू । 
करहि जोर ते जगत अनीति । 
मक्के हेत बदंगी जाहै। 
हुई अवाज राति को तांही। 
इस सुपने महि सूनि करि कूरा । 
जिस किस ते अजमति पतिआवै | 
हरि की करनी नांहि बिचारी। 
गुर परसादि मजब जिन धारा । 
तुरक तेज जग होइ बिनासी'।, 
तर्जहि कलेवर हम जिसु ` बेर । 
झाइझाउ. मैं सिंह उठेहैं। 
सूटति कूटति' मारति मरे। 


1. विमुख 2. बढ़ता 3. 
7. शरीर 


तऊन छूटी वात पुरानी ॥ १४॥ 
लालच लगे राजमदी फूला। 

दारा कटि छत्र पद तोरा ॥ १५॥ 
हम सों वर वधहि सहि जाहू । 

दीन वधावन महि धरि चीत ॥ १६॥ 
मांग इहु-म्‌हि नूर सलाहैं--। 

सभि पर बली, गुरू पर नांही ॥ १७॥ 
हिदू धरम करनि लगि दूरा। 

हमरे संग संग्राम मचावे ॥ १८ ॥ 
हम पर चह्मा कर्योबल भारी। . 
सार्रहंगे सभि जुद्ध मझारा॥ १९॥ 
करहि किरत को लहि दुख रासी | 
बीते बरख तिताली केर॥ २०॥ | 
जित कित संहर भीम अचे हैं। 

सीस अंत, गिणती को करे॥ २१॥ 


अपना 4: औरंगजेब 5. राह 6. सत्ता का नशा 
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श्री गुर भविख्यत प्रसंग 


जबहु अठारां सै हुईंपूरे। 
चाली बरखः बिति हम पाछे | 
जवन? कंधारी आवै जाहि। 
उन्नीसै संमत जबि होइ । 
मार कुट पूरब ते धावहि। 
मिलहि खालसा आपन'फूट। 
शसत्रन छोरि बिप्प्रन सम रहैँ। 
पंथ रचन मैं काहल होई । 
यांते संकट को कुछ पाइ। 
आइ कंधारी इक बल भारी। 
कटहि सीस के लगहि अंबारा | 
भथरा कतल करै इक बारी। 
सहै न तेज तांहि कहु कोई । 
सुति सिंहन सभि जोरे हाथ। 
अहां शत्त्रु जबि गरजहि सारे । 
अबचल पंथ रचूयो तुम स्वामी | 
-सुनि प्रभू बहुर सुनाई भविकखय | 
क्रिशन चंद जोधा भुज भारी | 
न्यिप ने निज सहाइता कारन | 
हफम वलाइत जहि तनु कारे | 
'तिह को शाहु चढ्यो बलि भारी । 
अथरा हतौं लूट सभि करौं। 


` 'जबि भट दुहनि कौ होवा। 


छुवै न अंग संग मति मूढा। 
संल कंदरा महि मूचकंदा | 
रण करि सुर हित, बर को पाइ | 
तहां पहुंचि श्री क्रिशन मुरारी । 
उठि रिस* ते तिन लोचन” खोले । 
हतन - मनोरथ मथरा केरा | 
जन मै गो सो देश कधारा। 


2. वर्ष 3. यवत 1. सिख 


लुर्टाह ग्राम पुरि दुर्राह हुरे। 
पशचमु दिशि के आवनि बांछे ॥ २२ ॥ 
उजर्रह घने देश दुख पाहि। 
जीवहि तुरक राज सभि खोइ ॥ २३२ ॥ 
सँन पिआदी ईसहि आवहि। 
तर नारी घर सगरे टूट॥ २४॥ 
बै मूख सिक्ख तबहि दुख लहुँ। 
कितिक बरख आगे लखि सोई॥ २५॥ 
होहि खालसा छित रहिजाइ। 
सिंहनि अनगन को दे मारी॥ २६॥ 
आगे जाहि तेज धरि भारा। 
देहि देश को डर बल धारी ॥ २७॥ 
घर पर फिरहि जोर भरि सोई । 
'तबहि खालसा रहि किम नाथ ? ॥ २८ | 
खोज खोज जबि सिंहनि मारे | 
तबि जिम थिर ह्वै अंतरजामी ? ॥ २९ ॥ 
जिस ते धीर लई गन सिक्ख्य । 
जरासंध भाज्यो बहु बारी ॥ ३० ॥ 
कालजमन करि सखा हकारन। 
मोटे होठ नाक चपटारे॥ ३१॥ 
लरन क्रिशन को लीनि हकारी | 
इही मनोरथ मन महि धरों॥ ३२॥ 
जमन अपावन तन को जोवा | 
चले भाज आशैः धरि गूढा ॥ ३३॥ 
सुपति पर्‌यो धर नींद बिलंदा । 
मोहि जगाइ जु जरबर जाइ ॥ ३४॥ 
तत छिन बल ते लात प्रहारी । 
जर्‌यो जमन, होये हरि ओले ॥ २५ ॥ 
लेकरि म्रितक भयो तिसु बेरा । 
नादरशाह आप करारा ॥ ३६ ॥ 


2. आशय 1. रोष 2. आँखें 
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सो पंजाब देश पर ,आवहि | नरन खसोटहि ऊजर जावहि। 

दल ले बल करि अग्ग्र सिधारहि | डंडहि सभिनि अरहि जो मारहि ॥ ३७ || 
मथरा करहि कतल तहि जाइ । प्रथम मनोरथ को सफलाइ। 

मस घर संग खिसहि जिसु काला | थिरहि न पुन बिनसँ सु उताला ॥ ३८ ॥ 
श्राप गुरू अरजन जी कह्यो। बनहि बहुर हरि मंदर-चह्यो । 

यांते करै बिदारनि सोइ। बहुर खालसे कर ते होइ॥ ३९॥ 
मम घर बिगरहि दोष घनेरा। लगहि मूढ! को बिनसै फेरा। 

रचूयो अकाल खालसा बली | हति लै हैं तिस को बिधि भली ॥ ४० ॥ 
दें पंजाब ते तुरत निकास। बहुर न आवन की रखि आस | 
गरजहि पंथ फेर टिक राजू। प्रगर्टाह बीर सिंह सुखराजू ॥ ४१॥ 
कथा भविक्ख्यत गुरू सुनाई । पठनि सुननि बहु पुन? उपाई। 

सहिज सुभाइ प्रभू चलि आए । सुंदर सदन प्रवेशि . सुहाए॥ ४२ ॥ 
केहरि जथा कंदरा बिखै | जितकित ते रिपु गन इम पिखें। 

सुपति जथा सुख राति बिताई। सभि संगति सुनि सुनि बिसमाई ॥ ४३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय रुते “श्री गुर भविष्यत प्रसंग” बरननं 
नाम सपत त्रिसती अंशु ॥ ३७॥ 


अशु ३८ 
सिक्ख प्रसंग 

दोहरा 
प्राति सौच मज्जन! करे अलंकार को धारि। 
हीरे मुकता गोल जे सोहति सेत उदार ॥ १॥ 

निशानी छंद 
सेत धरे दसतार सिर जामा गर सेता। 
सेत दुकूल, सफ़ल सित, कछ सेत समेता। 
उडगन माहि पुरन ससी जिम सेत सुहावे । 
तिम बैठे विच सभा के सेवक मन भार्व॥ २॥ 
भीत निकट इक सभा के तित लेपहि सोई। 
गुर आगे नहिं लिपि सो आये पहिलोई । 
तऊ प्रभु बैठे लिपति जिह सिख की कारे। 
हृते समीपी अलप ही सेवक परवारे ॥ ३ ॥ 
लीपहि हाथ संभारिकै बहु शीघ्र करता | 
भई देरि उर समुझि कै गुर ते डरपंता। 
पौंछयो हाथ बचाई उठ झु छींट तुरंते । 
गर जामा सित गुरू के तहिं परी पिखंते॥ ४॥ 
श्री मुख ते ततकाल ही इस भांति उबाचा । 
“उठहु लेपनी सिंह कै इक हतहु तमाचा। 
सुनि आइसु को उठे बहु पहुंचे उतलाए । 
हते तमाचे सभिनि हूं तिस होश गवाएं ॥ ५॥ 
भयो बिसुध देख्यो गुरू मन विखे: बिचारा । 
तनक हुतो अपराध इस, सभि ने बहु मारा. | 
खेद अधिक जुति जानि कै पुन बाक बखाने। 
“सिख संगति सभि, गुरू की आइसु कौ माने ॥ ६ ॥ 


1. स्नान 2. तारे 3. शशि, चन्द्रमा 4. में 
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तदपि सुनहु तुम सिंह सभि! इह सिख गुर केरा | 
केसन पर करतल हते किय बुरा बडेरा। 
४ इहु ब्राणा है गुरू को, ताडहि कर जोई। 

सो गुर को बैरी अहै लखीओ सभि कोई ॥ ७॥ 
'कीनि अनरथ गुनाह बडि ' केसन “पर मारा। 

अरु तुम भाखो-तिम कर्यो जिम गुरू उचारा--। 

(तिस पर सुनीऐ हम कह्यो--इक उठि करि मारो-- । 

तन पर हतनो उचित थे जिन प्रथम उभारो ॥ ८ ॥ 
दुतिये को हट रहिनयो इस बिधि पहचानो । 

'गुरू बचन पुरन भयो जिम कीनि बखानो। 

इम करिबो बनि आवई तुम सभि ने मारा। 

अलप गुनाही जानीए होई बहु मारा॥९॥ 
इह भी सिख भाई हुतो, तुम भला न कीनो | 

-होइ गई इम नेत इहु वध इस पर, चीनो। 

-यांतो तनुजाः आपनी दे करि हरखावे'। 

सुनि संगत तूशन भई नहि कछ सुनावे ॥ १० ॥ 
'पिखि श्री मुख ते तबि भन्यो गुर के बच सारे। 
मार्नाह तबि हुई सिख तां, उर लेहु बिचारे। 

तुसी काम के सिक्ख हो सिक्खी बड टूरे। 

बाणा गुर सिख को धर्‌यो, लखीयति सिख रूरे'॥ ११ ॥ 
अजब सिंह कंधार को निज तनुजा? ल्यायो । 

गुरू अगारी खरी करि "लिहु प्रभु !' अलायो | 

श्री मुख कह्यो “निहाल भा, सिक्खा ! सुनि लीजै | 

गुर हजूर सिक्खी रखी सभि महि परखीजै' ! ॥ १२ ! 
उठ बोल्यो सिक्ख लेपनी सिख तनुजा जोई। 
मोकउ उचित न ब्याह के भगनी सम होई। 

सुनि तबि वोली कनिका 'ग्रुबाक बखाना । 

जिस ते आनी पिता ने अरपनि- को ठांना॥ १३६: 
अबि मैं रहों हजूर ही इत उत नहि: जावो । 
सेवहु श्री गुरदेव कौ मैं फल रिझावौं। - = 

1. बेटी 2. बेटी 3. कहा 
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सभा सुनावंनि कारने गुर बाक बखाने। 
'कंन्यां जनैः कनेंता भैः सुनि सो अक्ख्याते॥ १४॥ 
कली काल परब्रित्यो जबि द्वै 'बरख ' ' हजारे । 

भयो नंद येजा बडो. बहु. लोभ हंकारे । 
महाराज; कहिवाइ कै खेँच्यो धन सारा। 
जबरी करि जग ते लयो धरि धरनि मझारा॥ १५॥ 
करयो दबावनि दरब जवि परजा घट होई। 

चीत गई तिह आरबल म्रितु बसि भा सोई । 

तिस पशचाति. महीप .से बय भोगति बीते। 

पुन स्पिप बालक चंद भा धन ते सभि रीतेः ॥ १६ ॥ 
लोक भये सभि रंक” जग, गन दरब बिहीने? 

निज कन्या बिन मोल ते नहिं देबो कीने । 

सना के नर ब्याह बिन सगरे अकूलाए।. 
राजा बालक चंद ढिग कहि बिनै. सुनाएं.॥ १७ ॥ 
बिना व्याह ते भट रहें तुव राज मझारा। 
संतति भई न किसु ते, इहु कशट उदारा। 
जार्चाह मोल. बिसाल को, धन ऐतिकं नांही । 

दंति अलप तुम नौकरी यांते कित जांही-? ॥ १८॥ 


सुनि लोकनि ते खोट! को: बालक-चंद भाखा । 
लेहु प्रजा की कन्यका जिसु पर जिसु कांखा। 
राखहु अपने सदन महि लिहु सुत उपजाई । 
गोग भोग मन भावते आनंद बधाई ॥ १६ ॥ 
सुनति चमूं ` के भट" , सकल 'घर प्रजा मझारा । 
परे कद करि लेनि को कीनसि निज दोरा। 
मन भावति भोगी सभिनि कन्या गहि सोई | 
भए गरभ तिन के तब बीते दिन कोई ॥ २० ॥ 
मिलि करि मानव प्रजा के ग्प्रिप निकट पुकारे। 
_ अबि गरभति होई सकल बिन ब्याहु -उचारे। 
बालकचंद महीप”” तबि उरबिखे ' बिचारा । 


दई सौंप सभि भटन को हित करिबे दारा ॥ २१॥ _ 
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तै आतन को इक लई, द्वै भ्रातनि कोई । 
एक रखी किस एक नै दीनी इमु सोई। 
तजी म्रिजादां प्रथम की इह नई चलाई । 
इक त्रिय के पति बहुत भे ऐसे ठहिराई॥ २२॥ 


पंच भ्रात इक जोखता किन चारहुं लीनी। 
इम बासी सभि सदन महि करि रीति नवीनी | 
तिन के सुत जनमे अनिक सभिहिनि प्रतिपारे । 
संग्या तिनहुं कनंत भी वधिगे परवारे॥ २३॥ 


काहन सिह सुनि लेपनी क्या कहीए काही। 
इस सिख की कन्याँ खरी लीजहि, तजि नांही। 
पुत्र होइंगे पांच तुव परिवार घनेरा। 
बचन हमारा भानीएऐ सुख पाई बडेरा ॥ २४॥ 


सुति करि श्री गुर के बचन माने कर बंदे। 
सिक्ख हुतो मलवई सो मन ठानि अनंदे। 
तबहि पठाइ अनंद को निज घर महि ल्यायो । 
कान्ह सिह तिह त्रिया करि कुछ काल बितायो ॥ २५॥ 


पंच पुत्र तिस ते भए क्रम क्रम ते सोई। 
संगत के आगू भये सिक्खी अधिकोई। 
रामकुइर इतिहास को सभि कहति लिखावं। 
इह लोचन* ते पिखीऽ नहि सुनिवे महि आवै ॥ २६ ॥ 


इक सुजान सिह सिक्ख थो लवपुरि को बासी। 
तिनहि बिलोको नेन ते मुझ पास प्रकाशी। 
तिस ते सुनी लिखाइ दी साहिब सिंह लेखो । 
इह साखी सतिगुू की शरधालु परेखो ॥ २७ ॥ 


1 . मर्यादा 2. तुम्हारे 3. बहुत 4. आँखें 5. देखी 
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कान्ह सिंह सिख लेपनी अबि सुत है तांही। 
नाम बिसाखा सिंह तिह जानति बहु जांही । 
अपति पिता कि बारता जानति है सोई। 
जननी ते अरु जनक! ते सूति रिदै परोई॥ २८॥ 


इस प्रकार गुर बारता कवि छंदु बनावं । 
सुनति पढ़ति इस कथा को गुरमति को पावै | 
सुनहि कामनाधार जो बांछति फल दे है। 
अतिक जनम के पाप हतिः गुरमुखपद पेहै॥ २६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरप ग्रंथे त्रितिय सुते सिक्ख प्रसंग” बरनंन नाम अशट 


विस॒ती अंशु ॥ ३८॥ 


1. पिता 


अंशु ३ 
मात सों प्रसंग 
दोहरा 


इस प्रकार सतिगुरू के हेरि चरित बिसमाइ। 
सहहि कसौटी सिक्ख को, को बेमुख हुई जाइ ॥ १ ॥ 


निशानी छंद. 


उग्ग्र तेजमुख पर दिपहि' चित उग्ग्र सुभाऊ। 
उग्ग्र बोलिबो रस भर्‌यो सभिहूंति सुनाऊ। 
आशै? अति गंभीर जित उन धीर प्रबीरं। 
रहै प्रकाश्यो बीर रसु जनु पर्‌यो सरीरं॥ २ ॥ 
कबहुं मौन ही करि रहै कबि कहि उताले । 
बाक्र जथा तिकसै बदन तिम हुई ततकाले | 
त्सति रहै सेवक निकट जे कार चलावं। 
अंतरजासी सतिगुरू मन की लखि पारवे ॥ ३॥ 
सुत सुभाउ को देखि करि श्री गुजरी माता। 
कहि न सके चाहति रहहि या गति है ताता ?- 1 
किती बार गमनहि निकट, बैठहि अवलोक । 
रुख फरखहि नहिं अपनि दिशि कहिवो मुख रोके ॥ ४ ॥ 
माता दिशि ते मौन करि बेर्ठाह सभि जाने? | 
होइ भविक्खत माहि जथा कहिबो नहि मानै-। 
इस बिधि बीते कितिक दिन बिसमावति माई। 
हित बोलन द्रिड बुद्धि करि नंदन डिग आई ॥ ५ ॥ 
बैठे हुते इकंत तबि ताहि सिक्खनि भीरा'। 
अभितंदन सुन को करति बोली थिरि तीरा। 


1. दसकता 2. आशय 3. देखना 4. भीड़ 
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'हे सुत नितप्रति होति है मेरों मत थोरा। 
सुख न बिलोक्यो मैं कबहुं करि मोह सु तोरा ॥ ६ ॥ 


प्रथम तुमारे पिता को होयसि परलोका । 
सिम्रति म्रिदुल सुशील को उपजति मुझ शोका । 
धरनी सम धीरज धरन समरथ सभि भांती। 
अजमत दई न, सिर दयो चितवउं दिन राती ॥ ७ ॥ 


पहुंची आज इकंत लखि संसे चित हौते। 
गुरूअनि के बड गुरू हहु जनमे तुम मोते । 

सरब रीति समरथ महां चित चहहु बनावौ। 

अचर चरहि चर अचर हुईं लघु मुखो अलावौ ॥ ८ ॥ 
क्या जानहुं किम होहिंगी गति मोहि अगारी । 

यहि चितवनि चितवति रहों चिता चित भारी । 

मेरो मोह न छुटति हैं तुम बोलहु नांही । 
हसहि शरीक कुतरक करि बोलति बहु राही ॥ &॥ 
करी अराधति चंडिका कलजुग महि साधी । 

इसी हेतु इक बार ही भई सुन समाधी । 
केचित कहिते परसपर जो काम अरंभा-- | 

सो पूरा होयसि नहीं बहु भयो अचंभा-- ॥ १० ॥ 
केचित कहिते अपर बिधि-साधिक दिज जोऊ। 

कली काल ते त्रास धरि खिसक्यो तदि सोऊ- | 
इत्यादिक मन भावती बहु वात बनाई । 

क्रिपा द्रिशटि करि आप अवि मुझ देहु बताई ॥ ११ ॥ 
मात पिता गुरदेव हैँ मनि कै इहु बाती | 

जथा जोग कहीऐ सकल बरतहि सुख शांती” | 

सुनि जननी के बैन को उठि तूशन चाले । 

श्री गुजरी को संग लै हित कहिन सुखाले ॥ १२ ॥ 
एक सिला” सुंदर हुती इक सम तल जांही । 

आसन हीन असीन गे मातहि करि पाही | 
कहति भए “जननी” सुनहुँ गति गुपत बडेरी। 
देवतानि को वात जो, कहिनी न भलेरी? ॥ १३ ॥: 


1. मृदुल, कोमल 2. शिला, अहिल्या 3. माता 4. भली, अच्छी 
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तऊ कहिन बनयों अब हठ': हेरि तुमारा। 
देवीः भई प्रतच्छ' जिम बर दीनि उदारा। 
ब्राहमण बर केशव मिल्यो हम बूझन कीना | 
तुरकन तुरत बिनाश हुई कहीय सु प्रबीना॥ १४॥ 
तेनू पुत्री सेविबे तित्ति बिधि बतलाई। 
फिर करि.. चहुं दिशि. सैल के देखति बिधि साई । 
चढ़ि ऊपर हे री गुफा लघु बीच बरे हैं। 
नंदा तिथ गुरवार पुख तहि बैठि थिरे हैं॥ १५॥ 
लगे अराधनि धरम हित धरि भार निवारे । 
पांच पहिर को प्रथम ही करि हमन बिचारें। 
पुन द्वादश ही जाम को करि हमन बिसाला | 
देवी मूरति ध्यान धरि इक भे तिस काला॥ १६॥ 
चौपई 


लगे रैण दिन! अंतर भूला। देव काम सभि अंगनि झूला। 

¬ उणउण मुणमुण गुणगुण रुणरुण -। खोडस? अंक जाप करि धुण धूण ॥ १७ ॥ 
केशोदास कह्यो हित देवी | -शभेट राखीऐ तिस छिनु देवी-- । 

हम बोले तुम ओट हमारी | बिप्प्र सारसुत छत्त्रनि भारी ॥ १८॥ 
सदा सहाइक होवति रहे- । सुनि करि दिज हित धरि पुन कहे । 

बीर गुरू तुम धन” उदारा। देव अराधनि उहम धारा॥ १६॥ 
कहिणा मोर तुमारे हेतु | रैन दिना दित पढहु सुचेत। _ 

तन करि सुद्ध ब्रह्मचरज रहिणा। मोन होइ अनसुन अनु कहिणा--- ॥ २० ॥ 
जिस बिधि देवी रुचि उपजाई। गुरू क्रिपा नित भई सवाई। 

अरपी देह गेह की बाति। अलप अहार भ्रित्त तिल खाति ॥ २१॥ 
पंच मास ते आंख उघारी। सुपन सुनाइ--अऊ इक बारी :-। 

सभी ब्रितांत भले कहि दयो। जाग्रत सुपन एक मम भयो ॥ २२॥ 
बीत गये दस मास अराधति। आइ इकादशमो बिधि साधति। : 
नवमी थित रवि दिन रहि जामू । कह्यो बिप्प्र बिदतहि बल धामू ॥ २३ ॥ 
देति उपाइन जुगति बिचारति-। केशोदास धारि डरु भारति | 

चल्यो सिशर कुछ मन भयो थोरा । इस बिधि मम ढिग कही निहोरा ॥ २४॥ 
1. रात दिनं 2. सोलहवां अंक 3. धन्य 4. रहना 5. खोलना. .. 
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जाम दूयोस अरु घटिका चारु । झमके जगमग पुंज पहार | 
क्या दामनि! क्या सूरज चंद । दमकूयो बदन प्रकाश बिलंद ॥ २५ ॥ 
लोचन मीच भयो में ठांढो। निरखति रूप प्रेम उर बाढो। 
बोली हसति मीच गरजानी। --पंथ सकेसी दीनि बल खानी ॥ २६॥ 
पीछे उसतति अधिक प्रकाशी । कह्यो ध्याइ हैं ऐहों पासी। 
चख मीचे, मीच ह्वै जाऊ। पीछे पंथ बीच निकसाऊ॥ २७॥ 
चाली बरख तुमहि पशचाती। बिनसहि तुरक तेज बक्ख्याती । 
होइ तुमारी पूरन आशा | राज खालसे होहि प्रकाशा ॥ २८ ॥ 
शसत्र करद इहु लीजै मेरा पाहुल दे जल माधुर फरा । 
सुर होइगा सिंदक तुभारा । अबि दीजै मोकउ2 उपहारा ॥ २६ ॥ 
करद पकड़ि बपु रकत निकारा । बूंद लीति निज रूप सुधारी। 
कह्यो लडके--मुझ ते लेैहो। कछनी भेख पंथ को देैहो ॥ ३०॥ 
तुम सहाइता हित मैं आऊं | लाज पंथ की राखि वधाऊं। 
अंतरध्यान भई ` पुन देवी। सहित लंकुरा गणनि अभेवी ॥ ३१ ॥। 
तिस दिन ते माता सुनि घटकी । जगत रीति चटपट सभि छुटकी । 
अपर बात कुछ नहीं बताऊं। देवी बरज्यो सदा छपाऊं॥ ३२॥ 
गुर माया कुछ जाइन जाना। माया त्याग भयो मसताना। 
बध्यो बैर राजनि के संग्रा। लरै सिह मन भावति जंगा॥ २२ ॥ 
केतिक दिन महि केशवदास। कुछक लाज आपहु हम पास | 
कह्यो तिसै -तुव करुना पाइ । जथा मंत्र बिधि दई सिखाइ ॥ ३४॥ 
भई बिदत वांछति बर दयो । कारज सकल सपूरन भयो । 
सवा लाख अबि दै है धन को--। इम कहि मेल्यो अपने तन को ॥ ३५॥ 
जिस थलु* होवहि बास हमारा । दियो तिसी थल बास तुमारा। 
रोइ प्रथम पुन दिजबर्र भाखा | मुहि अभिलाख साच तुम भाखा ॥ ३६ ॥ 
बहुर बरिप्प्र जैसे मिल गिता । गयो कहुं क्रिम सुना न गना । 
सुनि जननी ! होई बिधि जैसे । बरनन करी तोहि संग तैसी ॥ ३७॥ 
कछ संदेह नहीं मन राखहु । प्रगटहि पंथ महिद अभिलाखहु' । 
श्री गुजरी सुनि के सुत बन । निशचल मन करि गमनी ऐन ॥ ३८ ॥ 
श्री देवी विदतति के पाछे। एक द्योस बैठे गुर आछे। 
इक सोढी समीप तबि बैसा । वूझयो दिज ब्रितंत भा कैसा ॥ ३६ ॥ 


1. दामिनी, बिजली 2. मुझे 3. खून 4. स्थात 5. ब्राह्मण 
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गयो पलाइ न दई दिखाई । कह्यो जु. देनि दख समुदाई। 
बिद्दयावान उपाइ . महाना। कह्यो सकल बिधि, सो तुम जाना! । ४० ॥ 
सभिनि सुनति. बोले; गुर धीरा । केशव धार्‍यो जाइ सरीरा। | 
हमरो सिक्ख होइ अवतरे। रण सिंह नाम भूम पर थिरे॥ ४१॥ 
दोइ जनम पहिलों धरि लै है। देह तीसरी {अस पुन पं है। 
बहुतनि संग भिरेगा जबिही। करहि राज हुंकारी' तबिहि॥ ४२॥ 
लवपुरि महि करि निज रजधानी । जीते देशनि बिजे ` महानी। 


अंत समे गति होहि बहोरी। तन को त्याग आय मम ओरी॥ ४३॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय रुत्ते मात सों प्रसंग बरनन नाम एक 
उन चत्वासिंती अंशु ॥ ३६ ॥ ः पु 


अंशु ४० 
स्राप प्रसग 
दोहरा 
इस प्रकार श्री सतिगुरू बैठे:सभा सथान। 
ब्रिद सिक्ख मिलि के तबै करी पुकार महाँन ॥ १ ॥ 
निशानी छंव 
“गुर गरीब-निवाज प्रभु हे क्रिपानिधाना। 
तकराई सु प्रसदि कै, सभिहिनि ही जाना। 
देति लांगरी अलप ही जाचति सिख फेरी। 
नहि केलहि, मुख मौन धरि, जे कहहि कुफेरी'॥ २॥ 
श्री मुख ते मुसकाइ करि इम बाक बखाना । 
लोभी दीर्घ लांगरी ताहिन तिपताना। 
गुर धन इन खायो अधिक डहिक्यों मन माही । 
पिछले जनम मसंद थो भूखा बड! आही? ॥ ३॥ 
चौपई 
जे बहु, देग गुरू की होइ। देग़ वाहिगुरू जी की सोइ। 
स्वाद देग भीरी बहुतो रहैं। जो पाहुलिया गुर सिख अहै ॥ ४ ॥ 
नहीं प्रशादि देग को खाइ। सो नहिं गुर को सिक्ख कदाइ* । 
अबि ते सुनहु सिक्ख सभि भाई । करिकं रहित जथा हम गाई ॥ ५ ॥ 
आप प्रशादि वनावहु त्यार । ढिग ह्वै दीजहि- अचहु अहार. | 
सिक्ख प्रशादि छक्रावै सिख को | होइ निहाल न कशट भविख£ को ॥ ६ ॥ 
“आश्रम बरन सभिनी ते त्यागी। पंथ शुरू को प्रभु अनुरागी | 
करि अरदास करहु बरतावनि। त्व प्रसादि कहि छक छकावन ॥ ७ ॥' 
विपत होइ मुख हाथ पखारहु | तिस पशचाती चुला उचारहु। 
शसत्र तुरंगम की नित सोधी । होवति तुरकनि संग विरोधी ॥ ८॥' 


1. बड़ा 2. यह 3. कभी 4, भविष्य 
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सभि सिक्खनि को खरच बिसाला | 


छत्री आदि बरन चहुं रासी 
सकल अधीन पंथ के करे 
सेवा सिक्खन की सिख धारे 
'त्तिपतहि उदरः लोभ पुन करे 
सो सिख परहि नरक महि जाई 
नहि प्रसादि की निंद अलाबँ 
सो जगन को फल सो पाइ 
सिख को देय बिवाह कराइ 
सिक्ख सिक्ख विद्दया सिखलाबँ 
कारज अर्यो सिक्ख को साधे 
इक दिन बैठे गुर महाराज 
चौकी भई बिलावलु केरी 
"साज समाज कंठ सुर ताल 


'खुशी खालसा सुनि करि होवा। 


'वाहु वाहु^ सभिहूंन सुनायो 


करे निहाल रागीअनि आछे। दयो अनंद जथा 
सुति कलगीधर ऊचे कही। भाई कही लुपाई 
तबि सिक्खन बूझ्यो नर नाहर । 


श्री गुर प्रताप सूरज 
रहनि पहारी सो नित न्यारो। वनि करि सखा न कीजै प्यारो । 


दै है गुरू सरवथा काला ॥९॥ 
। आश्रम चारि आदि संन्यासी | 

। सो सभि पंथ शबद अनुसरे॥ १०॥ 
। अचहि प्रसादि न पास उठारे। 

। मंद नजर सिख के घर घरे॥ ११॥ 
। नहि तिस को मैं बनहुं सहाई । 

। छुधति सिक्ख को सादर ख्वावै ॥ १२ | 
। गुरसिख को करि प्रेम छकाइ। 

। सो निसतरहि बिलम नाहि लाइ ॥ १३ ॥ 
। नगन सिक्ख को बसत्र उढावै । 

। जप की वाधा सो नहि लाघे॥ १४॥ 
। चहुंदिशि सेवक सभा समाज। 
। गावहि रागी प्रीत घनेरी?॥ १५॥ 
। भए एक तबि गांइ रसाल। 

गुर महि प्रेम उपावतिी जोवा ॥ १६ ॥ 
। आज शबद सूंदर बिधि गायो । 
उर बांछे॥ १७॥ 
कही । 
'पातिशाह सिद्धा" हुई जाहर ॥ १८॥ 


हम को नहीं समझ कुछ आई । कोन ख्याल महि आप अलाई' । 


तबि सतिगुरू सुनाई तथा । 


गयो खेत महि जिह किरसानी । जोर्यो हरट सिचतो 


ग्राम चौधरी की इक कथा॥ १६॥ 
पानी । 


राखी क्यारे पर तिन कहीं। ले गमन्यो को, प्रापती नहीं ॥ २०॥ 


निशानी छंद 


रिदै बिचार्यो चौधरी-बधु गई जि मोरी। 
तो अपरन. की क्या चली, क्यों होइ न चोरी-- । 


बोलि भिराई 
बज्यो डोल सभि 


6. फल 


को लयो डौंडी फिरवाई। 


ने सुन्यो पर कही न पाई॥ २१ ji 
1. पेट 2. घनी, अधिक 3. पैदा करता है 4. वाह ! वाह !! 5. रागी, गायक 
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1. मूर्खं 2. दुभिक्ष 3. मह 


बहुर ग्राम के सदत्‌ जे समरे खुजवाए।.. 
तऊ. न प्रापति सो कही नर उर बिसमाए। 

तबि इक मानव ने कह्यो-जो सदन भिराई। 

सो भी लीजहि खोज करि जे लेवहु पाई -॥ २२॥ 
सुति सभि नै मान्यो तबे तिह सदन खुजाए | 

इक कोठी पीछे परी तिह लई उठाए। 
पिखि करि बोल्यो चौधरी -सुनि मूढ! भिराई। 

डोल सुनावहि सभिनि को, घर कही छुपाई॥ २३ ॥ 
करी नसीहति तबि तिसँ जेतिक बनि आवै । 
रीति भिराई रागीअनि करि राम सुनावैँ । 

तिम मोरी सिक्खहु सुनहुं इहु बिना कमाए। 

पंडति रागी जोतशी प्रेरक बति आए॥ २४॥ 
अपरन को समझावहीं नहि आप कमावँ। 
पहुचहि पुच्छा पूछिकं, रहि ठौर बतावं । 

ऐसी बनी बताउनी विरला समझंता । 
समझहिगो सो तरहिगो सुतीअहि सिख संता॥ २५॥ 
कह्यो पार नहि परति है तरिहै नहि जौलौ। 
जबिलौ शांति न प्रापती कहि फोकट तौलौ । 

गुर साचा जिन को मिलहि से बखशे जै हैं। 

पुंज पुंत हुई प्रथम के तबि सो समझे हैं ॥ २६ ॥ 
इम सतिगुर सुभ पंथ महि निज दास चलावै । 
जो मंनहि सो पार ह्वै पुन जतम न पावै 

एक समै दुरभिछठ” पर्यो अंन महिंगार होवा। 

डुल्यो जगत बहु छुधित ह्वै धीरज उर खोवा ॥ २७ ॥ 
लोक हजारहुँ अनंदपुर जिति कित ते आए। 

देग़ होति अनतोट ही ले ले सभि खाए। 

दया प्रभू की बहु भई अनु रे धन देते। 

दीन होइ नर रेन दिन त्रिते सभि लेते ॥ २८॥ 
हेरि हेरि" गुर दान को बिसमें नर नारी । 
कीरति? पसरी जगत महि को समता धारी । 


8. फैल गई 


ऋण 


बगाई 4. अट्ट 5. अन्त ०. देख-देखकर ?. कीति 
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पिखहि सुनहि सभि गिरपती उर लखहि अचंभा । 

कहि ते आनहि धनु इतिक बडि दान अरंभा- ॥ २६ ॥ 
श्री गुजरी माता तबहिं देखति बिसमाई। 
लोक हुज्ञारहुं मिलि गये निसदिन त्रिपताई। 

थुरै अंन थोरहि दिनन पुन कहां करै हैं। 
आवति रोज़ अनेक ही जुग समैं अच हैं॥ ३० ॥ 
नहि सुध कुछ दुरभिक्खः की रहि केतिक काला। 

चलहि देग नित गुरू की-इम चितहि बिसाला । 

हुते समीपी मात के सो जुगति बताए!। 
“एक समैं दिहु देश को संजम संग लाए॥ ३१॥। 
नांहित कित ते अंन आइ? जे कितिक पकावँ। 

थुर्यो पुरन ते पाइं नहि जे मोल मंगावे'। 
इत्यादिक सुन बारता माता मन डोली। 

करे हकारनि लांगरी डिग करि इम बोली ॥ ३२॥ 
(एक समैं लंगर करहु लीजहि अंन थोरा। 

थुर्‌यो अंत सभि देश ते बहु नहि-कित ओरा' | 

अलप देगा तबि करति भे सुनि आइस्‌ माता । 

पायो अलप अहार को सभिहिन तवि जाता ॥ ३३॥ 
सिख गत मिनि सतिगुरू डिग सभि गाथ सुनाई । 

'कह्यो मात-सरफा करहु, सुध काल न काई। 

केतिक चिन लगि रहहिगो नरु भे समुदाया-। 
' देशा नीत ही चलहि जिम इह ब्योंत3 बनाया” ।। ३४ ॥ 
सुनति क्रोध श्री प्रभु कर्यो बच कठन बखाने। 

“री उजरी! घर होइ जे संकोच न ठाने। 

भाता इम करतार का को करै उपाई। 

तऊ करहि म्‌खत््‌यार तिह हुई बीर दनाई ॥ ३५॥ 
खत्त्री, नारी, दारिदी, काहर अर कूरा। 
बालक, चाकर नवों हुई जिह घ्रित उर ऊरा। 

इन की मुखत्यारी बुरी परखी अबि सोई। 

- - ¬ भली होति बरजन कराह लघुतां तबि होई॥ ३६॥ 
1, दुभिक्ष 2. घमण्ड 3. योजना 
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साप प्रसंग 


भला पेकियां खत्त्रीआं मिलि संग मसंदां। 
नविआं सिक्खां काइरां मंत्र सु किय चंगा। 
अकल द्विडाई अस माति कौ मैं जानौ सांरी। 
पर मेरे मति लखन को को सिख अधिकारी ॥ ३७॥ 
भेदी आशे मोहि के बिरले सिख कोई। 
कारन भ्रात पंडवान: को रण मार्‌यो सोई। 
पुन बताइ कुती कह्यो- इह भ्रातः तुमारा। 
हुती कुमारी जनमिओं सुत सूर उदारा ॥ ३८॥ 
म्रितक क्रिया तिस की करहु अपनो मन जानो -- | 
कह्यो जुधिशटर-अघवती ! किय बुरा महानो । 
इतति दोश किस कउ लगहि? इहु देहु बताई । 
प्रथम कहति कृयों मारिते जानति बड भाई॥ ३६॥ 
इस अलंब ही सद रहित लगि चरनी सारे। 
इस छिन मुख न दिखाउ तूं--पुत खाप उचारे। 
सभि त्विय को बात न पचहि जहि हुकम तुहारा । 
सो घर उजरहि दूर हुई सुख कहां उदारा ?॥। ४०॥ 
जिस घर महि द्वै मते हुईं थिर रहै न कोऊ। 
हुकम द्रजोधन पृत्त्र को -बिनस्यों तबि सोऊ । 
मान्यो केकई को हुकम दशरथ्थ मितु पाई। 
रहहि सदन महि आपदा तित दुख समुदाई-- ॥ ४१ ॥ 
इम कहि क्रुद्धति अधिक ह्वै कहि अधिक कठोरा ।- 
“खत्री गन को हतहिंगो मम्म पंथ -सु जोरा। 
लुट लेहि पुरि ग्रामको बडि त्रास उपावं । 
भोगहिगे सिख आपदा बिच झारनि जावे ॥ ४२ ॥ 
तुरत ते तन खालरी तिन की उताराऊ । 
बरताऊ ऐसो सभा सभि को दिखराऊ। 
कातुर को सूरा करौं हुई कातुर सूरे । 


` राजाई राजात की करि हौ सभि दूरे ॥ ४३ ॥ 


पुरख मजूरी करहिंगे तीयत्तिः के आगे। 
त्रिया बनहि बिभचारनी निज पति को त्यागे । 


` 1. पाण्डव 2. भाई 3. स्त्रियों 
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इसे को अउलादि! को सौंपा सिख नारी । 

होवै भ्रिशटा' धरम ते सभि लाज बिसारी?॥ ४४॥ 
सदन सदन इस भांति को हुई परहि तमाशा 
हम पीछे समत बिते दस घाट पचासा 
इम क्रुद्धति गुर के बचन सुनिबे हित आए। 

मात संग सिख अपर जे डरपे समुदाए॥ ४५॥ 
'वाहिगुरू गुर वाहिगुरर कहि बारंबारा। 

श्री गुजरी कलपी बहुत लोचन जल डारा। 
'बखशहु बखशहु क्रिपा करि भूलति सभि जीवं। 

कहां करहु निज निकट ही कलि अधिक न धीवे ॥ ४६ ॥ 
हाथ जोरि सभि सिख रहे प्रभु ! कहिर? गुजारा । 

तुम ही को पुन लाज है किम खाप उचारा'। 
सिक्खन जुति कंपति जनन बहु बिनै बखानी । 

देख दीनता सभिनि दिशि बोले पुन बाती ॥ ४७॥ 
हि जननी! तुव कलपते कुछ समा गुज़ारे। 

सौ चाली बीते बरस तन तजनु हमारे 
इतने दियो हटाइ अबि तबि होइ तमाशा 
बखशावति सिख मात पुन अस बात प्रकाशा ॥ ४८ ॥ 

छंद 

खुशी करति बोले। रहे प्रभु ओले*। 

लंगर चलाउग । नही स्राप आउग ॥ .४६ ॥ 

जब लंगर अटका । तबे स्राप सटका । 

पुंन मौज घरिके। थिरे रूप हरिकं ॥ ५० ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे बित्तिय रुते- सराप प्रसंग” बरतनं नाम चालीसमो 
अंशु ॥ ४० ॥ 


1. ओलाद, सन्तान 2. भुला दी 3. जुल्म. 4: माता 5. दुःखी. होते 6. ओट 


अंशु ४१ | 
शहीदन प्रसंग 


दोहरा 
उग्ग्र बचन सुनि स्राप के थरहर कंपहि .जीअ! । 
करहि न बिप्प्र बहुर कबि शरधा धरि करि हीअ ॥ १॥ 
निशानी छंद 
होति तथा लंगर बहुत गन चून! पकावें। 
ब्रिंद लांगरी लगे रहि कबि थुरन% न पावै । 
खाइं हज़ारहुं नरु सदन सुनि सूनि जसु धावं। 
को दाता अस गुर बिना सभि को त्तिपतावं ॥ २॥ 
देग करे नर रन दिन तिम ही बरताबें। 
छुधिति न रहै अनंदपूरि आनंद त॑ खावें। 
सभि जग महि दुरभिछ पर्यो बहु डुली लुकाई। 
दुखभूख हरता गुरू लखि आवहि शरणाई ॥ ३॥ 
इक दिन कलगीधर थिरे सिदकी सिख तीरा । 
मुहकम सिंह अर दया सिंह हिमतसिंह धीरा । 
इत्यादिक कर जोरि के अस गिरा बखानी। 
श्री प्रभु हमै बताईऐ जिस ते अनुजानी ॥ ४ ॥. 
किन को नाम शहीद है क्या किरत* करंते ? 
गति मित इन की कौन है क्या शकति धरंते? 
किस थल बासा; हैं कितिक, पदवी इन केती। 
सभि ग्याता के तुम धनी कहीऐ हम सेती ॥ ५॥ 
सुनि सिक्खन ते गुर हसे श्री मुख फरमायो । 
“गुपत हुती बूझी तुमहु कहबो बति आयो । 


1. हृदय 2. आटा 3. कम नहीं होता 4. काम 
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सतिगुर संगति आपनी सभि रखहि हजूरं। 
सेवक की पति राखते आपे. गुर पूरं॥ ६॥ 
सूति भाई कलि काले इहु बरत्यो बड घोरे। 
गुर पाली सिख सभिनि को भलकाव न भोरे। 
ताडति है बहु भांति ते करि करिबहु भेखा। 
हुकम सत्तिता टिकनि मन सिक्खन गुर देखा ॥ ७ ॥ 
जो साबत है सिदक मैं अर रण महि सूरा'। 
सो भउजल ते तरि गयो पायो पद रूरा*। 
जिन के सिदक्‌ः न सावती कातुर जंजाली। 
भटकति जनम रु मरन महि सुख ते नित खाली ॥ ८ ॥ 


गुरू खरे संगति सहित चिरकाल उडीकें। 
खोडस तत्तनि देह धरि थिर रहँ सु नीके। 

हित सहाइता हम तह तबि बनहि सहाई। 

दस सहस्र संमत लगौ देखो द्रिग लाई॥ ६। 
हमरी दिशि को सिक्ख इहु चलि आवहि कंसे । 

जो आवति रल जाति है सिक्खानि महि तैसे । 

सिक्ख छपंजाक्रोड हैँ सोपे गुर हाथा। 

हुकम अहै करतार को- सभि करहु सनाथा॥ १० ।! 
शुद्ध धरम करि कै इनहुं कलि काल मझारा। 

करो उधारन जगतते लहि सिंध किनारा--। 

उत ते लोक कुबेर लगि इत भू पर सारे। 

` गुरू उडीकहिगे खरे सिख ओर निहारे॥ ११॥ 
धनद लोके भवलोक लगि बिचरराह गन सारे। 

जिन को नाम शहीद है, सभि पर बलःधारे । 

जस जस हुई इन भावना तस.तस सिध होवे । 

भूत प्रेत असुरान पर सभि को इह जोवं॥ १२:॥ 
पसु, पंखी?, नेग, नाग, नरु, जछ, . गंधव ब्रिदा। 
राखशि आदिक अपसरा धरि शकति बिलंदा ।- 

` हुकम शहीदनि को चलहि इन सभि पर जानो।. - 
अपरन की गिनती कहां जमदूत महानो॥ १३॥ 


1. बहादुर 2. भवजल 3. ऊंचा 4. आस्था. दृढ विश्वास 5. पशु-पक्षी 
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बूझि शहीदनि को फिरहि उर महि डर धारे। 
लोक कहैं बैताल इन्ह लखि भेद उदारे। 
शासत्रीन को पढें जो सो इन के नामू। 
बिद्याधर भाखति सकल विलसति अभिराम्‌ ॥ १४॥ 
लखहु अशुभ भी इनहुं मैं, शुभ अहै घनेरे । 
है सुभाव त्रै बिधिनि गुन सत रज तम केरे। 
संगत ते पुजवावई जो है इन केरी। 
पूरी करति सु कामना जसु जन है केरी॥ १५॥ 


दुख सुख के दाता अहै देते सभि प्रानी। 
सरब कला समरत्थ इहु धरि शकति महानी। 
दे करि इन को भरतखंड सुर सुरग? सिधारे। 
बेॅठे जाइ निचितः हुई सांभी सभि कारे॥ १६ ॥ 
पहुंचहि जो देवन सभिनि अर्‌पति जे प्रानी। 
हाथ शहीदनि होइ कै जै है सभि थानी। 
परमेशुर करता पुरखा इसु कार लगाए। 
हुई सूचेत नित करति हैं कबि नहि बिसराए ॥ १७ ॥ 
हैं शहीद सभि रीति के लघु ब्रिद बिसाला। 
भोजन अतिक प्रकार के अचवहि सभि काला। 
सूखम बसत्रनि बरन बहु निज तन पर धारे। 
असवारी समभि रीति की आरांहि बिहारे॥ १८॥ 
असन बसन बाहन भले जेतिक इहु लें हैं। 
सभै मुहाद शहीद गन जिम किम को दे हैं। 
सभि दीपक सभि खंड को सभि सँलन संला। 
सागर सलिताी पर फिराह भूलहि नहि मैला ।॥। १६॥ 
अवलोकहि/ सभि थल बिचरि माया जु तमाशा । 
जथा बिपशचित न्प्रिप भयो कीती तिन आसा। 
माया को देखनि गयो चहुं कूट मझारा। 
देखति देखति नहि मुर्‌यो नहि अंत निहारा॥ २० ॥ 
तिम ही सकल शहीद इहु जग पिरखहि तमाशा । 
तन जोनी अपर न धर्राह जिमु जीव सु आसा। 


1. स्वर्ग 2. निश्चित 3. सरिता, नदी 4. देखता 
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भरमति नहि भरिबे जनम सिर पर गुर पूरा। 
पाली सभि संभालि ले कहि कै बच रूरा ॥ २१॥ 
सबल समूह शहीद की गति मिति लखि ऐसे । 
तुम मेरे प्रिय सिक्ख हो बूझी, कहि तैसे। 
अहँ नाथ जे शकति धरि तिन संगति जोई । 
सिद्ध अहैं समुदाइ सो सिद्धी धर सोई॥ २२॥ 
कहँ दीनवाली जिसे बहु दीन कमावे। 
लखहु मुहंमद की अहै तिह निकट कहावै । 
नाम जनाइत तांहि को जग बिखे! कहावे। 
क्या कहयहि इस बात को कथा किसहि सुनावे ।। २२ ।! 
तिगुरे बेमुख होति जो करते मन भाया। 
तन त्यागति हुईं. भूतने तन प्रेत कु पाया। 
संकट विखे बितावते निज बैस महांनी। 
गुर बिन किम सुख को लहैं अंधे अग्गयानी' ॥ २४॥ 
सुनि सिकानि गुर को बचन मन बिखै बसायो । 
धंत प्रभू पुरन कला तुम सक्रल बतायो। 
परे शरन तुमरी मलिन लिहु आप सुधारी। 
क्या जानहि नर मंद मति गति अंगम अपारी ॥ २५ ॥ 
कितिक द्योस दुरभिच्छ रहहि दिह आप बताई ? 
अन धुर्यो सभि देश ते डूल गई लुकाई । 
श्री मुख ते कहि बाक को दुख काल बितायो” । 
'बरखहि घन” सभि भूम पर अबि समा सु आयोः ॥ २६ ॥ 
दोहरा 
सुनि सिंहनि कर जोरि करि धरि पग पंकज सौस । 
धन धन? सगरे भनहि जाति रूप जगदीश ॥ २७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितय रुते “शहीदन प्रसंग” बरननं नाम ऐक 


चत्तवा रिसंती अंशु ॥ ४१॥ 


1. बीच 2. बादल 3. भूमि 


अंशु ४२ 


सुरिआरे को प्रसंग 


दोहरा 

इक दिन बैठे सतिगरू इक लरका ताहि आइ। 

करि बंदन सनमुख खर्यो सुंदर अंग सजाइ॥ १ ॥ 
निशानी छंद 


कलगीधर अविलोकि के बोले तिस काला। 
“क्रिह को सुत लरके कहो, किस पुरि मै शाला ? 
जाति गोत है कवन! तुब? ? सुनि तांहि बतायो । | 
सतिगुर सच्चे पातिशाहु मैं शरनी आयो ॥ २॥ 
पाहुल खंडे की लई मोले का बेटा। 
पित ने लीनी चरन की, कछु देतुम भेटा। 
बासी शहिर सरहंद के हम सिक्ख तुमारे'। 
सुति बोले श्री सतिगुरू अबि करहु उचारे॥ ३ ॥ 
बसदी शहिर सरहंद है के भयो उजारे। 
अपराधी ह्वै हैं तुरक बसि जिसी मझारे'। 
सुनि सुतियारे पहिल सिंह कर जोरि बखाना। 
हुई है सकल प्रकार को जिम गुर को भाना॥ ४ ॥ 
अबि तो मैं बसती तज्यो ढिग आइ तुमारे'। 
गुरू कह्यो 'घरु को जु नर को तोहि संगारे ?”। 
बहुर कह्यो लरके तबहि पित म्रितु दिन थोरे। 
माता आई हैं इहां तुम चरन निहोरे' ॥ ५॥ 
कहि गुर रहहु हजूर अबि मात भि रखि पासी'। 
सुनि लरके तिम ही करी जिम प्रभू प्रकाशी | 


1. कौन 2. तुम्हारा 3. शरण में 
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इक खत्ती ते लीन घर तहि माति बसाई। 

गुर हजूर रहिबे लग्यो दिन कितिक बिताई ॥ ६ ॥ 

बूझूयो गुर इक दिन बिखे कहु सिख हम पाही। 

कंम जु है सुनिआर को जानति कै नांही ?!। 

कहि लरका तुम क्रिपा ते अपनी सभिक म्‌ | 

जेवर सगरी रीति के घरि हों अभिराम? ॥ ७॥ 

हुकम कर्यो प्रभु 'लेहु अबि इकदम दीनारा। 

आनि बिभूखन घरि भलो हम करहि निहारा' | 

कोशप सुनि गुर हुकम्‌ को दीनसि ततकाला। 

'घरनि लग्यो भूखन भलो चतुरई बिसाला॥ ८॥ 

अलंकार सुंदर घरर्‍यो प्रभु ढिग ले आयो। 

पिखि प्रसंन तिस परु भले श्री बदन अलायो। 

कोशप की सौंपूयो तबे--जेतिक चहि हेमा । 

देह, घराइ विभूखनं, लीजे पुन तेमा॥९॥ 

जमा करहु बिच कोश के भूखन करि ब्रिदा। 

चाहि कितिक है इनहुं की इहु चतुर बिलंदा। 

इम कहि पुन बूझनि कर्यो को ऐब न लागा?” 

करि लरका “सुनि गुरू जी ! सतिसंगं पागा ॥ १० ॥ 
दीहरा 

गुरू कह्यो जहि गुण बडो तिह ठां होति बिकार । 

बिन बिकार जो गुणी हुई कीमत पाइ उदार ॥ ११॥ 

गुणी बिकारी रहति जो विद्दयक हो इनसान । 

तिस मूरति की परखिकै नानक हुई कुरबान' ॥ १२ ॥ 
निशानी छंद 

लग्यो सुनारा घड़नि कौ आपे लै देता। 

लेखा होइ न बूझतो क्या देति रु लेता । 

कोशप को इक दिन कह्यो सतिगुर समुझाये । 

कचन दीजे तोलि के, नहि तांहि बताये॥ १३॥ 

बीसु दीनि दीनार तिस कहि कटक घड़ाये । 

तूयार कर्यो जबि लूयाइ तिह प्रभु निकट मंगाये ॥ 

तोले धरि करि तुला पर भई मुहर सतारां। 

“सकल बिभूखन तोलीअहिः 'गुर बाक उचारा ॥ १४ ॥ 
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कोशप आनि हजूर महि तोले जिस काला । 
सरब घटे, क्रिम पुर हुईं, जो हेम निकाला । 
श्री कलगीधर तबि कह्यो 'लरके ! तै भाखा। 
सतिसंगी मैं सदा ही मन ऐव न राखा॥ १५ ॥ 
अपर ऐव क्या होति है ? हम देहु बताई। 
तू भी रह्यो मसंद सम निज साध बताई । 
गुर घर ते मिहनत वजों तुहि मिलति कि नांही ?”। 
सुति शरमिंदा हुई रह्यो बाक न मुख मांही॥ १६ ॥ 


छद्‌ 
गुरू जी भनयो । सभिहिनि सुनयों । 
जट्ट पंजालीचक्‌का । गुरू का हकूका । कमाइ के छकूक ॥ १७ ॥ 


निशानी छंद 


सुनि सिक्खन बूझूयो बहुर सिख सकल तुमारे। 
दिज खत्री बिट शूद्र जे इहु बरण! जुचारे। 
तुमने एफी जट्ट ही अबि भले सलाह्यो?। 
सिंहनि ते सुनि के प्रभू श्री मुख ते प्राह्यो॥ १८॥ 
'जट भट तट्ट धनटूट जे मुख को हट्ठ पाले । 
अपर कहै पर नहि रहै, कहि मुख ते हालै । 
सिक्ख्हु सुनीएँ सिक्ख मम सिदकी लखि तीने । 
सिक्खी बंटी तीसरी संगति सभि हीने॥ १९॥ 


चौपई 
जट, वणजारा, रोड़ा सारा। दो हिस्से सिक्खी तिन धारा। 
त्रिती भाग सभि महि वरताई। धरहि रिदे सो पार पराई ॥| २०॥ 
| अपर लोक जे सिक्ख कहावे। सिक्खी भेद नहीं कुछ पावे। 
सो हित खावण लोभ पदारथ । बर्नाह सिक्ख पुरवाहि निज स्वारथ ॥ २१ ॥ 
| कहां करहिगा सिक्ख जि सिंदक न धार दा | कहां करहिंगा बणजु जां नाहि पसारदा । 
कहां करेगा वेद जि लोभ न हारदा । कहां करेगा जनमु जां नहीं चितारदा® । 
| नानक सफल जन्म जां नाम करतार दा ॥ २२ ॥ 
। ज. बर्ण 2. श्लाघा की 3. बाँट दी 4. धारण करना है 5. व्यापार 6, प्रभु - 
को याद नहीं करता 
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चोपई 

चार सकार बिसाहु न दीह । सुनियारा, सौंकन, सप, सींह। 
करहै घात कि पीछ अगीह। नहिं इन कह्यो जानीय लीह॥ २३॥ 
इम ही लखीऐ चार ककार। निज मुकाबला समझ न हारि। 
काजी, कानूंगोइ, कलाल । चौथा कसबी हैं इन नालः ?॥ २४॥ 
चार बकारः दरबके प्यारे। इन ते भी रहि आप संभारे। 
बामण, बणीयां बखशी होइ। चतुरथ बालत्तण हिय सोइ॥ २५॥ 
चार ककार संग नहि करे। जेनर करहि नरक महि परै। 
कामी, कपटी, कलही कूर। इन को जानि रहै नित दूर॥ २६॥ 
इम कहि कलगीधर उठि खरे। सुंदर मंदिर महि चलि बरे। 
सिक्ख आपने थान सिधारे। गुरू करभ को रिदै चितारे॥ २७ ॥ 
बहुर एक दिन सभा मझारे। गुर बैठे सेवक परवारे। 
बोल्यो एक सिक्ख तिस काला । 'भऊजल तरिबे जतन सुखाला || २८ ॥ | 
सतिगुर जी ! तुम करहु उचारन। जिस को सुनि सिख करिहैँ धारन । | 
शासत्रान के पंडति जेई। मारग बिखम बतावहि तेई” ॥ २६ ॥ 
सुनति सभा महि कह्यो क्रिपाला । तरण उपाऊ बिसाल सुखाला । 
धंधा धावति जबि रहि गइया’। बहुर कह्यो सीतल मन भइया ॥। ३० ॥ 
तिती बेर गुरबाक बखाना। भंभरी के पांख समाना 
परदो अति सूखम बिरमायो। बिन देखे जाने दूरायो'॥ ३१॥ 
तीन प्रभात बखाने जबै। निकट सभा सभि सुनिते सबै । 
बहुर क्रिपा करि गुरू उचारा। सुन सिक्खा ! पुन तरन सुखारा ॥ ३२ ॥ 
राम राम सिमरन की करीअहि। पाप पूरबले पूरब हरीअहि। 
चित राखहु आखर को मरना | नदी प्रवाह जगत ' को थिर ना ॥ ३३॥ 
इन दोनहुं को नांहि बिसारो। बहुर न हुई है पाप दुखारो' । 
सुनि उपदेश सार बथु जोइ। “राम” मरन” राखनि चित दोइ ॥ ३४ ॥ 
धारन कर्‌यो जिनहुं उपदेशु। चित राखे, जुग मिटहि कलेशु। 
सतिगुर्‌ दरशन काटति पापु । सने सने: निरमल हुई आपु ॥ ३५॥ 
नरनि हुजारहुं करनि उधारनि। भवजल डूबति के हुइ तारन। 
भजन बिखै सिक्खनि लिव लागी । गु.र पद पंकज की रति जागी ॥ ३६ ॥ 
कै शसत्रन को हुई अभ्यास | परे जंग सत्त्रनि बिनाश। 
पूरवले जिन के बडभागे। तजिधन धाम चरन गुर लागे ॥ ३७ ॥ - i 
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दोइ चर्त्वारसती अंशु ॥ ४२॥ द 


1. साथ 2. _ 1. साय 2. विकार 3. अ आसात, सरल 4. धीरे-धीरे 5. प्यार, अनुराग 


अशु ४३ 
कबीर समां बूझनि प्रसंग 
दोहरा 
इक दिन बैठे सतिगुरू सिख संगति चहु फेर। 
एक सिक्ख तहि आइ के बिनै करी तिस बेर॥ १॥ 
चौपई 
साचे पातिशाहु गुर पूरे। आनि पर्‌यो मैं शरनि हजूरे। 
दुखी संसार दिशा ते होवा। रह्यो बिचार नहीं सुख जोवा॥ २॥ 
दिहु कल्याण क्रिपा कहु ठानहु । जनम मरन दुख अरु, अघ! हानहु। 
पढ्यो नहीं मैं बिदूदयाः कोई। बरण” गुरमुखी लखन सोई॥ ३॥ 
गुरू कह्यो तूं धंन महाना। भयो विराग जगत दुख माना । 
पर भाई सिक्खा ! मन चीनी*। मूढ़ न समुझहि पढे बिहीन॥ ४॥ 
दोहरा 
अनपढ अंधा जो चलहि समुझ न आवहि काइ। 
बाणी जिस की शुद्ध है तिसँ मिलै हरिराइ ॥ ५॥ 
चौपई 
चहीअहि पढ्यो अलप कै घंनो” | बुधि सुध परे सुधारे मनो। 
गुण अवगुण करिबो अनुकरवो । जानै सभि की सुध उर धरिवो ॥ ६॥ 
पढन बिखै गुर अहँ अनेकू। सद गुन प्रापति आदि बिबेकू । 
यांते पढन अहै बहु नीका। अनपढ रहै अंध नित हीका॥ ७॥ 
अरु गुरमुखी पढनि जो करनो। सरबोतम शुभ मति को धरनो। 
जपुजी  अदिक पुंन उपाव । अतिक जनम के कलुख” मिटावें ॥ ८॥ 
विद्दया पढनि गुरमुखी जाने। पाठक प्रापति लाभ महाने। 
यांते अबि जेतिक मति तेरी। पढहु भले गुरमति लिहु हेरी. ॥ ९॥ 
1. पाप 2. विद्या 3. ग्रुम्‌खी की वर्णमाला भी नहीं जानता 4. पहचान कर 
लो 5. मखं 6. ज्यादा 7. कलुष, मल 
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तबहि गरंथी गुरू हकारयो। 
'करिके प्रेम पढावहु इसे। 
आइसु मानि संग लै गयो। 
पैती पुन मृहारनी बिखे। 
सतिगुर बिद्दया महां सुखेन! । 
पुन पोथी को पठिवे लाग्यो । 
पढि करि अपर सु लग्यो अनंद । 
बहुर न गयो गरंथी पास। 
कबहि देग ते भोजन खांइ। 
खशट मास जबि ही बित? गये । 
निकट गरंथी को बुलवाइ। 
तिन कर जोरि हकीकत कही। 
सुनि सतिगुर इक सिक्ख पठायो । 
खरो जोरि कर हेरि अलायो। 
कह्योः--एक तुक मैं पठि लीनि । 
जबि सिख ने सतिगुर को पायो । 
इस ते परे प्रयोजन कौन। 
भयो अनंदति वधी प्रतीत। 
सुन श्री मुख ते हसे गुसाई। 
जानि प्रतीत भई मन पीन। 
सुनि सिख ने बंदन पद कीनि। 
सभा लगी इक दिन गुरपास। 
सुमतिबंत बहु मति के स्याने । 


श्री गुर प्रताप सूरज 


सिख कौ सौपति बाक उचार्‌यों । 
जग ते कुछ विराग है जिसे! ॥ 
तखती लीखि सिखावति भयो। 
केतिक दिन नावें तिन लिखे ॥ 
अति शीघ्र घ्रापति सुख देनि। 
तुक पठि पठि मन बहु अनुराग्यो ॥ 
पहिली तुक पठि लह्यो अनंद । 
वधि प्रतीत चित जगत उदास ॥ 
मन राख्यो गुर चरन टिकाइ। 
सतिगुर सिख कौ सिमरति भये ॥ 
'बूझ्यो सिख को कितिक पढाइ?” । 
"इक तुक पठि पुन आयो नहीं! ॥ 
तिस सिख को ततकाल बुलायो । 
'कहु सिक्खा ! तू पढन पठायो ? ॥ 
सभि संसै ते भयो बिहीन । 
भयो अनंद कशट नहि आयो ॥ 
जिस हित पढहि जानि गुन भौन । 
अपर पढौ मैं क्या धरि चीत? ॥ 
भये प्रसन्न रिदे सुखदाई । 
भयो निहाल” प्रभू बर दीनि॥ 
भयो ग्यान दुबिधा सभि छीनि । 
हरि चरचा तबि भई प्रकाश ॥ 
स्यानी स्यानी बात बखाने। 


१० ॥ 


११॥ 


१२॥ 


१३ ॥ 


१४॥ 


१५॥ 


१६ ॥ 


१७॥ 


१८॥ 


१६ ॥ 


२० ॥ 


करयो प्रशन गुरू सभि दिशि जोवा । भगत कबीर जबहि जग होवा ॥ २१ ॥ 


को तबि पातशाह्‌ भूव मालिक ? 
सभा विखे बहु बैस बडेरे। 
'पातशाहि तबि हुतो हुभाऊ' । 
बोल्यो व्रिती “सिकंदर अहे?। 
पंचम कह्यो “जेतीअनि राजा! । 
बहिसन लगे परसपर जाला । 


कहां नास जिस के सभि तालिक ?? । 


करि बिचार बोले तिस बेरे॥ 
बिब कहि हुतो पथोरा राऊ । 


मदन पाल च्यिपः चौथे कहें ॥. 


२२ ॥ 


२३॥ 2 


इम बोलति भा झगर समाजा । 


कहें सु बीत गयो चिरकाला ॥ 


1. आसान 2. बीत गए 3. सचाई 4. चिन्ता 5. संसार 


२४ ॥ 


s 
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निशचै कर्‌यो गयो नहि कोई” । सुनति रहे गुर तूशन होई | 
झगरति सभहिनि ठानी मौन । तबि बोले इम करू ना भौन ॥ २५॥ 
निशानी छंद 

अप्पड़ कोइ न साकई! हर जन हैं ऊचे। 
जाति वरन पतिशाहीयां सभि ही राहि नीचे । 
राजहंस जिम उड चढहि हुई सागर पारे। 
अपर रहँ सभि बीच ही पंछी जग सारे॥ २६ ॥ 
सुनि करि सभि बूझति लगे तुम बूझूयो कैसे ? 
कौन हुतो तिस काल महिसो कहीअहि तैसे ??। 
श्री मुख ते सतिगुर कह्यो महिमा सतिनामू । 
आन सभानन जानीय महीयान भिराम्‌ ॥ २७॥ 

# जाति जुलाहा रंक? जो भजि नाम कबीरं। 

1 सभि कोई जानै जगत घर घर महि धीरं। 
पातिशाह लख दौलता पतिशाहत, वाला । 
तिस को जानति को नहीं होतो तिस काला॥ २८॥ 
देखहु महिमा नाम की जप जप्यो जुलाहे। 
पंडत वैद सु जोतकी शाहु सु पतिशाहे। 
भये हजारहुं जानी अहि पर जाई जानें। 
नाम प्रताप कबीर को जानै सभि ग्याने॥ २९॥: 
तपी, जपी, ध्यानी, गुनी, ग्रिसती, निरवानी | 
सुति जुति लखहि कबीर को अरु लोई जानी। 
धंन नामु यांते लखहु एती बडिआई®। 
हलत बिखै प्रापति भई हुई पलत सहाई ॥ ३० ॥! 
जे सिमरहि सतिनाम को तिन सम नहि कोई। 
भयो भूत महि को नहीं, भविक्खय न होई। 
जे नर ऐसे नाम्‌ को नहि सिमर्राह अंधे। 
तिन को तोटा बड अहै लषटे जग धंधे॥ ३१ ॥ 
सिमर्‍्यो जबि सतिनामु को भा भगत कबीरं। 
शाह सिकंदर तबि हुतो जिह तेज गहीरं। 


- पहुंच न सका 2. गरीब 3. बड़ाई 4. टोटा, हानि ` 


श्री गुर प्रताप-सूरज - 


गरजति जीत्यो जगत को सगरो हिंदुवाना । 


 अज्ञमति! तांहि कबीर की देखी इक थाना ॥ ३२॥ 
कीनि बंदगी निकट हुई करि कदम सलामू। 


कहां जुलाहा रंक सो कित शाह तमाम्‌ । 

यांते सुनीए सिक्ख सभि, जो सिमरहि नाम्‌ | 

सोई गुर का सिक्ख बड सभि ते अभिराम ॥ ३३॥ 

मुख ते के मन ते सदा लिव नाम लगावे। 

हाथनि ते करि टहिल? को सिख संत रिसाव । 

सो मम प्यारो अधिक है बसि रहो सदीवाी। 

कहणी£ ऊची नित करहि राखहि मन नीवा॥ ३४॥ 

तनहंता को त्याग करि ब्रहमहंता गाढे। 

एक रूप को जान करि नाता कौ काडे। 

जानै साचा एक को लखि झूठ अनेके। 

-उपजनहार सु बिनस है- इम धरहि बिबेके' ॥ ३५॥ 
* दोहरा 

इम कहि करि श्री सतिगुरू सिक्खन प्रति उपदेश । 

बैठे केतिक चिर उठे मंदरि गये विशेष ॥ ३६॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुते कबीर समां बूझनि प्रसंग” बरननं 
रीन चत्वारिसती अंशु ॥ ४३ ॥ 


_ 


a 
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दोहरा 
बीत्यो फागन चेत जबि निकट मेख संक्रांत । 
दरशन परसन गुरू के गन संगति उमडाति॥ १ ॥ 
चौपई 

दिन प्रति जस पसरहि जग ज्यों ज्यों । मेला अधिक मिलति है त्यो त्यो । 
चहुं दिशि ते संगति चहि ऐसे | गन चकोर ससि प्रेमी जैसे॥ २ |! 

जनु घन घटा घोख कहु चाहति। दास कलाप कलापि उमाहति । 
बंधि टोल पर टोल बिसाले। चलहि पंथ मिलि मिलि सिख जाले ॥ २ ॥ 

गावहि शबद प्रेम रंग राते। भास परसपर करि हरखाते । 
आपस महिं सेवाहि अनुरागी । गुर की भगति अधिक चित जागी ॥ ४ ॥ 

नई रीति धरि शुभ मति मते। वाहिगुरू जी की कहि फते। 
जगम समौ कंधा करि लेना। होइ सुचेत शबद मन देना ॥ ५॥ 

बैठहि हंसति की सम पंगत। गुरू पंथ की अदभुत रंगत! । 
सोहित केशन शमश समेत | मनुं जनाइं॑ देवति भेत ॥ ६ ॥ 

रहित कहित के सहित विसाले । शसत्रनि धारहि बीर मुछाले | 
संगति चलि अनंदपुरि आई | भांति भांति की भेंटनि ल्याई ॥ ७ ॥ 

दिवसि विसोए को जबि आयो | सतिगुर कारन फरश डसायो । 
ऊचे थान) सिंहासन थिर्‌यो । अनगन मेल आनि तहि जुर्‌यो ॥ ८॥ 

तबि श्री प्रभु तन बसत्न शसत्र धरि। जेंबर जबर जवाहर मे जर | 
शेर गुफा ते निकसहि जैसे | सुंदर सदन त्याग करि तैसे॥ ९ ॥ 

हय पर चढे सभा थल आए | लोक हजारहुं सीस निवाए। 
बैठे जाइ सिंहासन फेर। संगति झुकी ब्रिद इक बेर ॥ १० ॥ 

अरपि अरपि करि अनिक अकोर | बंदाह चरनत कमल कर जोरि | 
देखति नहि लोचन तिपतावहि | बहु सुंदरता कही न जावहि ॥ ११॥ 
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संगति की होई बड भीर | पिखि पिखि सिक्खन खोवति पीर । 
भाछादे मुख सिखनी आवं। पहुंचहि निकट न पुन हटि जावै ॥ १२ ॥ 


बढी भीर पुरखनि की हेरहि। चहहि अधिक हूँ सके न नेरहि । 

मन गति लखि सतिगुर हित पासी । कर्यो पठावनि सिख अरदासी ॥ १३ || 
ल्याइ हजूर खरी करि नेरे। कर को जोरि गुरू दिशि हेरे। 

तिस कुटंब के जे नरु और | बैठे सभा बिखै तिस ठौर॥ १४॥। 
घूंघट कढे' मसतक टेका। खरी अगारी जलधि बिबेका | 

श्री मुख ते फुरमावनि कीना। 'कहु सिखणी ! इह क्या चित चीना ?॥ १५॥ 
सखै गुरू के को कहु आछे। तऊ सुननि हित संगति बाछे। 

निज बिरतांत रिदे करि बाहर | करहु सुनावनि सभि महि जाहर ॥ १६ ॥ 
कर जोरति तबि दिया उबोचे । 'सुनीयं पातशाहु गुर साचे। 

माता पिता राइपुरि मेरे। हुती कुमारी जबि इक वेरे॥ १७॥ 
इक साधु बय ब्रिद्ध उदारा। आनि रह्यो हम सदन मझारा। 

सेवा करहि मातपित मेरे। खान पान ते आदि घनेरे॥ १८॥ 
संमत पंच रह्यो सुख पाए। मैं भी सेब करों हित लाए। 

कथा सुनाइ अनेक प्रकारा । मैं भी सुनति रही तिस बारा ॥ १६॥ 
खत्ती सुत बरसाणे ग्राम्‌ । मुझ को व्याह दीनि तिन धामू । 

तिस की सिखणी मुझ को जानो । सिख भी गुरमुख भला पछानो ॥ २०॥। 
सिक्ख संत जो बहिर निहारे। ले आवति है सदन मझारे। 

प्रेम करों मै पीस पकावौं। लेहि खुशी करि त्यार छकावों ॥ २१॥ 
भरता साथ रही बन मेरी। सिक्खन सेवा करों घनेरी। 

संतनि ते मैं पूरब सुन्यो | --त्विय को इक अलंब पति गुन्यों ॥ २२ ॥ 
यांते सेवा करौं महाना। गुर परमेशुर पति हो जाना। 

मम ससुरे को सभि परिवारा । देवर जेठ संग सभि दारा। २३।। 
तुमरे दरशन को सभि आवे । मम पति सहित देखि पुन जावै । 

मैं पापण बिन भाग बिचारा । गुरू सरूप नहि कबहि निहाराः ॥ २४ ॥ 
गन सिक्खन की सेवा करौं। दरशन गुरू चितवना धरौं। 

अरु मैं रिदे* बिचारति बाती । को सेवहि सिख सम पशचाती -॥ २५ ॥ 
सभि कुटंबीअनि अबिके आनी । लखि दरशन की चाहि महानी । 

मम पति की मर्जी थी नहीं। तऊ सभिनि के संगी रही॥ २६ ॥ 
2 पु. ताल काखा पापिन 3. देखा 4. हृदय 5. मेरे 


कबीर प्रसंग 621 


` इत को चलि आई तुम पाही। कऊ प्यान मम लंगर मांही। 
रावरि निकट भीर पिखि भारी। हटी आवती रिदे बिचारी ॥ २७॥ 
मम पापण को दरशन कहां | चलि करि आई तऊ न लहा। 
जाइ करों मैं लंगर सेवा । तुम अंतरजामी लखि भेवा ? ॥ २८॥ 
पठ्यो सिक्ख तिन जाइ हकारी । निकट होइ मुझ संग उचारी। 
सतिगुर तोहि बुलावन कर्‌यो । सुनि अनंद मेरी उर भर्यों ॥ २६ ॥ 
दया करी मुझ आप हकारा। आप क्रिपालू विरद संभारा । 
मुझ पर हुकम होहि जिस भांती । अंगीकार करौं सो बाती'॥ ३०॥ 
सुनि कलग्रीधर भये प्रसंन। कह्यो बचत सिखणी तू धंन । 
नैहर' साहुर धन सु तेरे। जिस नै ग्रौण सुन्यों इक बेरे ॥ ३१॥ 
धर्‌थों सिदक सेवन सिख संत। तथा सिदक राख्यो बिच” कंत । 
हम भी तुझ पर भेट चढ़ावे । पर भरता तेरा जबि आवै ॥ ३२॥ 
हे देवी | अवि करहु पयाना। भई भावती पुर महाना। 
करि सेवा घर ही महि रहो। राह मिलण गुर को सो लहो? ॥ ३३॥ ८4 
सुनि करि निज डेरे महि गई। भरता साथ बात कहि दई। 
उठे प्रभु दरशन दे गए। अपर सकल निज निज थल भए ॥ ३४ ॥ 
सुपतिः होइ करि निसा बिताई। भई घ्राति पुन सभा लगाई। 
पति की संग लीनि तिह नारी। खरी भई सो गुरू अगारी ॥ ३५॥ 
श्री मुख ते बूझ्यो तिस बेरी । सिक्खणीए ! सिखणी किस केरी ? । 
शरमावति पुन नारि उबाचे | सुनिअहि पातिशाहु प्रभु साचे ॥ ३६ ॥ 
जे करि गुर होवति अनजान। तौ बतावबे हेतु बखान?। 
संगति सुनति भन्यो तिस बेरी । कहु सिक्खा ! सिखणी इहु तेरी ?”॥ ३७ 
दोहरा 
तन मन धन गुर की सभे ममता छोडी दूर | 
-देहि संजोगी नारि है सिख सिखणी गुर धूर ॥ ३८॥ 
चोपई 
श्री मख ते फरमावन कीना । “सुनि सिक्खा£ त्‌ अधिक प्रबीचा । 
नहिं परंतु तो कहु सुध कोई। होहि जाहिगी सुनिअहि सोई ॥ ३९ ॥ 
प्रथम जनम को भगत कबीर। हुतो तुही सिमरति हरि धीर। 
हुती तबहि इह सिखणी लोई। इक दिन कह्यो सुनहुं तुम सोई ॥ ४० ॥ 
--लोई ! सुनहु जनम तै पर्‌यो । कीन लाभ ते खाटनि करयो 
सुनि के कहति भई संग तोहि। अजहुं रीझ सेबा की मोहि-॥।४१॥ 
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तबि कबीर त्रिय साथ कहेंही। नहि ग्रेहीनि राहु हुई एही। 

जो मरजी भरता की होइ। उचित भारजा? धारहि सोइ॥ ४२ ॥ 
सेवा करति वाशना तेरी । जनम धरहु पुन जग इक बेरी | 

घर खत्त्री जन्‌मयों इस काला । हुइ श्री नानक पंथ बिसाला ॥ ४३ ॥ 
गुर दरसहि गुर बाक सुने है। पुन उधार सेवे हुई जे है--। 

सुनि लोई चरननि परी। दीन होइ तबि बिनती करी ॥ ४४ ॥ 
तुम भी दासी को मत त्यागहु। मेरी प्रीति देखि अनुरागहु-। 

कह्यो कबीर--साधनी ! सुनिए । सेवा करनी ही भल जनीए ॥ ४५॥ 
भई भोवना जे इम तोही। जनम होइ तेरे संग मोही -। 

इम कहि जनम धरयो तुव दोई। पूरब की सूध रही न कोई॥ ४६॥ 
कहूँयो कि समा सु पुरब तेरा। गुर बिन नहि जागहि इस बेरा । 

इतनो कहि गुर किनि प्रासदि। निज कर दीनि फराह प्रशादि॥ ४७॥ 
सिख सिखणी मुख पावन कीना | खुली कपाट भा ठाट नवीना। 

जाग्यो बोध सकल सुधि आई। जिम जिम बीती मति बिसमाई ॥ ४८ ॥ 
बोले हाथ जोरि, मुख जोव | हम प्रति बाक आप को होवै । 

करी बीड़ ग्रंथ साहब जवे । दयो विदेह दरस तुम तबे ॥ ४३ ॥ 
अबि इस देह सहित हुई आए । पूरब बाणी देहु सुनाए। 

जिस को सुति करि संगति प्रीत । आइ सरब के रिदे प्रतीति ॥ ५० ॥। 
तबि कबीर गन शबद सूनाए। जनम प्रथम के जथा बनाए 

भोग पाइ करि सीस निवायो। श्री मुख ते तबि इह फुरमायो ॥ ५१ ॥ 
सभि भगतनि सरदार कबीर। रच्यो गुरू किया पंथ गहीर। 

अबि सिक्खान घर जनमहु आइ स्‌ । धरम रखन हित बेख बनाइस ॥ ५२॥ 
कलियुग को करिबो निरबाहु | उतरउ सिक्खन के घर मांहू। 

सुन प्रभू ते सिख सिखणी जागे। गमने सदन, जोग को लागे॥ ५३॥ 
मान्यो बचन भगत समुदाए। सिक्खन घरे जनम धरि आए। 


पंथ बिसे हुए सेवा लागे। तुरकनि संग जगे महि जागे॥ ५४॥ 
भयो खालसा तेज बिसाला। केस काछ धरि शसत्र कराला । 


भये बीर रस माहु सवधाना। बिना जुध्ध कुछ चहँ न आना ॥ ५७ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुते कबीर प्रसंग” बरननं नाम चतर 
चत्वारिसती अंशु ॥ ४४॥। 
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कडाह प्रशादि प्रसंग 
दोहरा 


परबत पतहि बजीर इक नाम सु परमानंद । 
प्रेम जनावति न्य्रिप पठयो सुधि बुधि विखे बिलंद ॥ १ ॥ 


चौपई 


अतिक मतन को शुभ मति बेता। सुनि इतिहास पुराननि जेता। 


मिलूयो आनि कलगीधर साथ। 
परम प्रेम करि 
श्री सतिगुर सतिकारि बिठारा । 
किस कारज ते न्व्रिपत पाठयहु। 
सुनि कर जोरति बाक वखाना। 
रावर की सेवा। 


पठ्यो मोहि 


न्प्रिप दिशि ते बसहौं मैं तीर। 
लिखाँ मिजाज आप कौ सारा । 
इत्यादिक नित की सुध राखनि। 
इत रावर को दरशन लेहू। 
सुनि सनेह सानी तिस बानी । 
परमानंद रहनि हित हरख्यो। 
रोज रजतपण 
सभा लगहि प्रभू, की जिह समैं। 
बेठहि निकट अधिक बुधिवंता । 
इक दिन लग्यो दिवान महाना। 
चारु चलाचल चामर 


धरी अकोर जोरि जुग हाथ॥ २॥ 
लह्यो दरसु ते परमानंद । 
सैलपतनि कौ कुशल उचारा॥ ३॥ 
कहहु काज जिस हित चलि आयहु । 

तुम दरशत को लाभ महाता ॥ ४॥ 
--रहीए निकट जाइ गुरदेवा । 

परहि बिगार नहीं किम धीर॥ ५ ॥ 
कारज परहि सु देहुं सुधारा । 

पठ्यो दूत करि इम अभिलाखनि ॥ ६ ॥ 
अधिक लाभ फल मोकहु एहू । 
सनमान्यो 'रहु निकट’ बखानी ॥ ७ ॥ 
परमानंद गुरू को परख्यो। 

दूत पनौ लिखि पठन कमाए ॥| 5॥ 
आइ हजूर दरस क़रि नमे । 

भली बारता भनति सुनंता॥ &॥ 
सतिगुर बीच विराजे आना। 

इम शोभा पावति जुग ओरे ॥ १० ॥ 


कलगी महि मुक्ता फल गुच्छे। तिनहुं मराल! हेरि करि स्बच्छे। 
सच्छति जनु चाहति झुक आवति । तऊ हटति उड करि डरपावति ॥ ११॥ 


1. 
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'बैठे ब्रिद सभा बुधिवंते। अनिक बारता कथति सुनते । 
परमानंद तहां चलि आयो। प्रथम प्रभु को सीस निवायो॥ १२॥ 
बेठयो निकट होइ करि तब । शोभति सभा सभासद सभी । 

मदन दास बैरागी एक। सो भी सेवति जलधि बिबेक ।। १३ ॥ 
'संत्यासी, जोगी, ब्रह्वाचारी । बेठे शुभ मति सभा मझारी!। 

अपने अपने पंथनि जथा। बाक बिलास चली तबि कथा ॥ १४॥ 
भली भली निज मति की बाती । सगरे करति भए बक्खयाती । 
दयासिधु को भाखि सुनावे। --हमरे इम करते गति पावहि ॥ १५ ॥ 
पीछे मदन दास बैरागी । बोल्यो करि जोरति बड़भागी | 

“सुनहु बेनती” गुर पतिसाहू । बनहि कडाहे नाम कडाहू ॥ १६॥ 
'म्रिदुल” प्रशादि अचति सु सुखेना । हनूमान देवी कौ दैना। 

इन दोनहुं को इहै प्रसादि। मनो कामना दे अहिलाद॥ १७॥ 
सो प्रसादि श्री नानक वाबे। क्यों लीनो अपने हित खाबे। 

मोहन भोग किम जागसि प्यारो । हुतो ब्रिघ्घ से खाइ सखारो ? ॥ १८॥ 
क्या आशै गुर को इस मांही। विदत बखान करहु हम पाही' । 

तबि श्री मुख ते सभा मझारी। कथा प्रथम की सकल उचारी ॥ १६॥ 
श्री गुर बाबे साहिब पास। हुते बिरागी सांई दास। 

बैठे हेते करति हरि गाथा। बुझति भयो जोरि जुग हाथा ॥ २० ॥ 
श्री जग गुर तुस लीन कराह । को कारन है इस के मांह ? - । 

सुनि कै प्रशन दीनि तिस उत्तर । हम इक समै गए दिशि उत्तर ॥ २१॥ 
चले चले मग पहुंचे दूर। चढे जाइ परबत हिमनर । 

बेठे रुचिर देश को देखि। सभि सैलन की सैल विशेख॥ २२॥ 
क्रितिक समे महि सिध अरु नाथ । बोले आनि हमारे साथ | 

संतहु ! कहहुं अदेश अदेश। पुरख निरंजन अलख विशेश--॥ २३ ॥ 
तिनि बिलोकि हमहि उचारा । -सतिकरतार सत्तिकरतारा । 

आबहु सिध्धहु दरशन दे हो। बैठहू नाम निरंजत लैहो--॥ २४॥ 
` सुनिसभि सिध्ध निकट थिर भए । चाहति  करामात कुछ लए 

_ करिके ससलत“ समिहूं बखाने। श्री नानक तुम. तपा महाने ।। २५॥ 
इस पहार पर थिरे अगारी। हम चलि आए. सकल पिछारी । 
सिध्धन को शानिगध  उदारा। करहु आप अबि देहु भंडारा ॥ २६ ॥ 


1. बीच 2. मृदुल 3. सुन्दर, मनमोहक 4. रहस्य 
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कडाह प्रसाद प्रसंग 


अपनि भंडारे केर प्रसादि। अचवावहु सभिको अहिलाद-- 
>-सांई दास ! सुनहुं तिह समें। सभि के मन की जानी हमें ॥ २७॥ 
मरदाना दुसर संग बाला । सिध्धन ढिग बिठाइ तिस काला 
कह्यो सभिनि सन-- श्री करतारा । दै है तुम को भले अहारा॥ २८॥ 
इम निबता दे करि हम गए। अतिक बिधिति बन देखति भए 
सुनीऐ मदन दास बैरागी !? । श्री कलगीधर कहि सभि आगी ॥ २९ ॥ 
'गये दूर जग गुरू अरोक। सुरसरि सलिता तहां बिलोकि 
तिस के तीर तीर चलि जाते। सिध पशचात सभिति मन जाते ॥ ३० ॥ 
श्री बाबा जी बन को गये। कंद मूल फल अनाहि नए 
हम भी अधिक ब्रिध्ध हुइ वैसे । मुख महि दसन दाइ नाहि जैसे ॥ ३१ ॥ 


जवि दै हैं हम कहैं सुनाइ। इह कठोर नहि अचबे जाइ 
बहुर कहां दें ? लज्जति होइ । करि मसलत बति बैठे सोइ ॥ ३२॥ 
मदनदास ! सुति गंगकिनारे। श्री बाबा जबि दूर सिधारे 
तबि सिध्धन के धरि धरि रूप। चलि आए बड देव अनूप ॥ ३३॥ 

एक सिध्ध सिकता करि दीना । दूसर ते जल को कर लीना । 

दई विभूत तीसरे आन । मेवा ल्याए अपर सुजान॥ २४॥ 

दाख, चिरौंजी, भिरचां आदे | दै दै सुंदर फल अंहिलादे। 

अंतर ध्यान भए पुन सोई। हटे प्रभु लखि कारज होई॥ ३५॥ 

आइ तहां हेरी बिधि खरी। दीरघ शिला? करी इक खरी। 

तिस की ओट बिठाइ सु बाला । सिध सिध्धनि साथ भन्यो तिस काला ॥ ३६ ॥ 
करि, बैठहु कति समुदाई। अचहु भंडार जथा मन भाई -॥ 

सुनि करि हुए तबै सिध घने। बडे डील बित दंतन बने ॥ ३७॥ 

अधिक गुरू तबि रिधि वधाई । जिस ते तोट न साकसि पाई । 

सभि को आछे करि त्रिपताओ । दियो तितिक जेती मन भायो ॥ ३८॥ 

दसन दाड़ बिन खाइ सुखारे। गर लगि पुरे हटे पिछारे। 

पाइ बिसमता सभि सिध बोले । धंन धंन तुम तपा अतोले॥ ३६॥ 

इह प्रसादि तुम भी अचि लीजे । दीरघ स्वाद पाइ परसीज--। 

तिन के कहें खाइ त्रिपताइ। पुत सिध्धन सतिगुरू अलाइ ॥ ४० ॥ 

पावत करहुं प्रसादि हमारा । जिस खाधे हुइ पुन _ उदारा | 

तप जप बरत आदि सभि नेमू. | पाइ परम फल अनसु अन्‌ ॥ ४१ ॥ 
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बोले सकल सिध्ध हुए राजी | - वाह वाह तुम अधिक तपा जी । | 
सिध बन बिशनु खंडदई आए | महांदेव मैदा शुभ ल्याए ॥ ४२॥ 
जल घ्रित ब्रह्मं दीनसि आनि। रिखिनि दए फल सेव सु ठाति। | 


कपड़ा पड़दा सूत का जोइई। दीनो आनि भवानी सोइ॥ ४३ ॥। | 
तुमरे पकखी' सभि रखवारी । बिधि हरि हर आदिक सुर झारी । 
हम पर छिमा करहु गोसाई। किस महि शक्ति करहि समताई? । ४४ ॥ 
सभि सुर भुकति प्रसादि तुहारा । जो नर कलि महि करहि सुधारा । 
तुम को अरपै खाइ खुआवै। हति करि कलमलS पून उपावै --॥ ४५ ॥ । 
सुति श्री बाबे तिनहुँ उचारा। खोपा सौंफ जास महि डारा। 
सो देधी को अरु हनुमान। पाइ कामना करहु जहान ॥ ४६॥ 
मिरचा पाइ चिरौंजी मेवा। तिस को भोग लगहि गुरदेवा। 
घाटत पाइ त्रिहाबल पूरा। सच सो पहुंचे गुर को रूरा ॥ ४७॥ 
तीनहु महि इक घट जे पावै । तिस पर सतिगुर भोग न लावे । 
इम ही होवहि-सिध्ध बखाना । सकल भये तबि अंतर ध्याना ॥ ४८॥ 
जानहु तबि को सांईदास। मोर प्रसादि कडाहु प्रसादि--। 
इम कहि बाबा तूशनि रहे। सूनि शरोतनि उर संसे दहे ॥ ४६॥ 
करति रहे सिख गुर सभि को। मदनदास ! लखीऐ इह तबि को । 
अस बच कलगीधर के सुनि कै । सभि मत्त के नर हरखे गुनिकै ॥ ५० ॥ 
दोहरा 
हेतु कड़ाह प्रसादि को श्री नानक इतिहास । 
श्री गुर गोबिद सिह जी कीनो सभा प्रकाश ॥ ५१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुत्ते 'कडाह प्रशादि प्रसंग” बरननं नाम पंच 
चत्वारिसती अंशु ॥ ४५ ॥ 


1. पक्ष के 2. बराबरी, समता 3. मन की मेल 


अंशु ४६ 
सिक्खन कपट करनि प्रसंग 


दोहरा 


श्री कलगीधर एक दिन करि तन सौच शतान। 


बसन विभूखन बर 


धरे पहिरे शसत्र सुजान।॥। १॥ 


चौपई 


सिर पर सतिगर शाल सजाई । 
आनि सिंहासन ऊपर बैसे। 
लग्यो दिवान महान सुजाना। 
हकम करयो संगति समुदाई। 
सनो कामना आइ सु पाव । 
तवि संगति सगरी चलि आई । 
अधिक भीर होई चहुं फेरे। 
बैठे शोभति गुर तिस बेर। 
आंख पांखरी कमल सरीखी | 
श्री मखि ते फुरमावनि करयो । 
दिन द्वै तीन कि रोक रखीज | 
हुकम सुनूयो सभिहूंन सुनाए 
करि दरशन घरि चहिति सिधायो । 
भई भावना सभिनि उदासा। 
घर के काज घने तिस काला । 
दिपति तेज गुरू को सभि हेरै । 
होति कीरतन गुरू हजूर । 
देश मालवे के सिक्ख घने। 
निक्रसि रोक ते जिम घर चाले । 


इक सिख शव सम सीढी! पायो । 
RD 2 र मम न 


सुंदर दरशन अधिक सुहाई। 
सुरगन! महि सुरपतिः ह्वै जैसे ॥ २ ॥ 
चहुं दिशि महि सिख थिर मतिवाना 
दरशन हितु बहु थल ते आई॥ ३॥ 
गयो मेवडा सभिनि सुनावँ। 
दरशन करति भई समुदाई॥ ४ ॥ 
सिक्ख सिक्खणी मिले घेरे । 
गन जच्छन महि जथा कुबेरं॥। ५ ॥ 
बडी भीर संगत की दीखी। 
अबि के मेला दीरघ भरयो ॥ ६ ॥ 
सिक्ख 'सिक्खनी जानि न दीजे, । 
बँठे भट रोके समुदाए॥ ७॥ 
किस हूं मगर को जानि त पायो । 
तीन दिवस रोके चहुंपासा ॥ ८ ॥। 
करहि काहली* जाहि उताला-- | 
कोऊ कहि न सकहि तिस बेरे ॥ & ॥ 
संगति भई काहली भूर। 
तिनं मिलि ब्योंत बिचार्‍यों मने। १० ॥ 
छटिबे रच्यों प्रपंच बिसाले । 
मिलि करि बहुत शबद को गायो ॥ ११ ॥ 


1. देवता 2. देवताओं का राजा, इन्द्र 3. माग 4. उतावली 5. अरथी . 
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लयो उठाइ कंध पर सोऊ। किरतन करहि अग्ग्र गन होऊ। 
सेवक की ओड़क! निबही प्रीति’ । इह्‌ तुक गाई प्रेम धरि चीत ॥ १२॥ 
जहां विराजति अंतरजामी। तहि को आए ठगन हित स्वामी । 
कमल बिलोचन ते तिन हेरा। बोले श्री मुख ते तिस बेरा॥ १३॥ 
'कैसो इह संगति महि शोर। रोदन शबदि उदिति जुति जोर। 
इक सिख सुनि बूझनि कहु धायो । कह्यो धाइ क्यों शोर मचायो ?' ॥ १४॥ 
सुनि पिखि पुनि हटि भाखति भयो । हुकमसत्ति इक सिख हुअ गयो । 
श्री मुख भन्यो इहां ले आवहु' । गयो सिख कहि उत नहि जावहु' ॥ १५॥ 
अपने संग तहां ले आयहु। सनमुख जित गुर द्रिशटि लगायहु । 
तरे उतारि चहूं दिश ही होई। गावनि लगे शबद तूक सोई॥ १६ ॥ 
उमग उमग करि प्रेम बिसाले। अधिक बिलोचन ते जल डाले | 
रोदन शबद बंद हुई गयो। चतुरधरी लगि सभि थिर भयो ॥ १७॥ 
सिक्ख समीपि सभिनि के साथ । अवलोकतिः बोले गुरनाथ। 
भिख बहुत, सिक्खी गुर दूरे। गुर घर की प्रतीति ते ऊरे॥ १८॥ 
करे कीरतन क्या हुई जाइ । रुदन करे नहि काज सराइ। 
गुर बच पर नहि प्रीत प्रतीते। करति सरब कुछ गमनति रीते ॥ १६ ॥ 
सघैया छंद 
रोवते रीझ पर गरदेव मरे की रोवति है मिलि नारी। 
कीरतन ते जबि रीझ परे शुक, मोर, कपोत, पुकार उचारी । 
मज्जति दादर, मौन महीरहु, बानर कानन फूल फूलारी | 
प्रीत प्रतीत की लेश बिना सिख पंडति गायक जाहि सु हारी ॥ २० ॥ 
श्री मुख ते सुनिकं अरदासीए बेनती कीन सि नंश्रि अगारी। 
“साचि गुरू पातिशाह बढे दरशन ते होवति सिक्ख उधारी । 
रावर को दरशन रु किरतनु सिक्ख कर सगरं इस बारी । 
हूँ सभि की अवि श्रेयभले अघ दोख मिटै”, प्रभु फेर उचारी--॥ २१ ॥ 


दोहरा 


-मनसूख हारति जगत महि गुरम्‌खि जावहि जीत । 
प्रतिपारति साबत सिदक*, प्रीत प्रतीतहि चीत ॥ २२ ॥ 


1. अन्तकाल तक 2. देख कर 3. नहाना, स्नान करना 4. आस्था वाले 


सिक्खन कपट करनि प्रसंग 


सषंया छंद 
सूरज को दरशंन करे सभि पाप कमाइ सु दोज्ञक जावें। 
पानी सो देव नहीं जग भीतर भेटत तीरथ प्रेत बुलावै । 
इंद कि तारा कि पौन सुरेसुर देखनि ते नहि छूटनि पावै । 
लोर्किक रीति की लाज भरे जन होहि प्रतीति तौ नाम तरावै ॥ २३ ॥ 
चौपई - 
प्रीत प्रतीत बिहीने लोक। जनम मरन नित प्रापति शोक । 
सिदक न रिद, रच्यो परपंच। देखा देखी हुईं नर संचि॥ २४॥ 
जे परख्यो चहित इन तांई। मौन धारि लिहु अगनि लुकाई । 
ज्वलती देहु ञ्रितक के तरे। अपरनि को नहि जिम लखि परे ॥ २५ ॥ 
विसम्यो बचन मानि अरदासी । उतलावति..गमन्यो तजि पासी। 
ज्वलती देग्‌ बिखै बडि भाठी । . तहि..ते लीनिस अगनि मुआठी^ ॥ २६ ॥ 
आवति भा तिह थल उतलाता । ज्वलत हाथ - महि गह्यो चुमाता । 
दियो म्रितक की सीढ़ी तरे। जिम गुर कही तथा ही करे ॥ २७॥ 
अगनि सेक तन जरिबे लागा । सहि किम सकही, चहति तबि भागा । 
सभि गिनती तजि फारि दुशाला | तज्यो कफन कौ तूरन चाला ॥ २८ ॥ 
भाग गयो चीरति बड भीर। नहि थिरु भयो किसी के तीर। 
नर संगति के सभि बिसमाए। --इह भाणां क्या गुर बरताए ॥ २६ ॥ 
किरतनीए सिख शव घर केरे | पिसे श्रमिदति भये घनेरे। 
लाज सभिनि की आंखनि आई । गुर सनमुख नहि तार उठाई ॥ ३० ॥ 
श्री कलगीधर देखि बखाना। 'तुमरो किरतन फल्यो महाना। 
सिक्खहु शबद स प्रेम उचार्‌यो । सणै देह इहं स्वरग सिधार्‌यो ॥ ३१ ॥ 
तबि सिक्खन सभि मसतक टेके । 'पातिशाहु सच जलध बिबेके। 
तुमरी गति तुम ही प्रभु जानो। किस माहि शकति जु लेहि पछानो ॥ ३२ ॥ 
दयासिधू तबि सभिनि सुनायाहु । “सिक्खहु जो परपंच£ बनायहु । 
करि पूरा गमनति निज भवनू। चरचा करति-न जान्यो कवनू--॥ ३३ ॥ 
अपर तरन सम हम कहु जानति । सिक्खी सिदक रिदै तुम हानति । 
यां ते नहि प्रापति कल्यान। होति नरक की गती निदान ॥ ३४ ॥ 
हम सिक्खति को चहति उधार्‌यो | यांते तुमरो कपट उघार्‌यो । 
जनोगे अबि अंतरजामी। लख्यो मंहातम ठानहु स्वांमी ॥ ३.५ ॥ 
7. इर, चन्द्रमा 2. जलती हुई लकड़ी 3. सेक 4. प्रपंच 
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सिक्ख सभीपनि बिनै सुनाई । बखशहु इन कूरी चतुराई। 
इस क्रित के हुई दोख न कोई । भई रोक, छल ठान्यो सोई॥ ३६॥ 
बोहरा 
सुनि सिकंखन ते सतिगुरू क्रिपाद्रिशटि अबिलोक। 
सभिनि सुनावति बदन ते उचर्‌यो एक शलोक ॥ ३७॥ 
बिछुडें को मेले गुरू सभि को बखशण हार। 
बखशनहारा बखश लै नानक पार उतार'॥ ३८॥ 
चौपई 
भये प्रसंन बाक को कह्यो | घर को काज सभिनि कउ लह्यो। 
गवनहु मवन रटहु सत्तिनामू । सतिसंगत सेवहु अभिराम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गुर घर को सभि सिदक कमावहु । होलि दुसहिरा दरशन आवहु!”। 
सुनि बखशन को सभि हरखाए। कर जोरहि सभि सीस निवाए ॥ ४०॥ 
गवने भवन खुशी गुर लै कै। बहु कल्याण आपणी पैंकै। 
जाहि कहि सतिगुर को जसु फला । कलि के कलमलः सकल कठैला ॥ ४१ ॥ 


इति श्री गर प्रताप सरज ग्रंथे त्रितिय रुते 'सिक्खन कपट करनि प्रसंग 
बरननं नाम खशट चत्वाररसती अंश ॥ ४६ ॥ 


~ 


अंशु ४७ 


सिक्खन प्रसंग 
दोहरा 
मेल मेख संक्रात को चहुं दिशि ते समुदाइ । 
आनि अनंद पुरि को बिखै दरस अनंद को पाइ॥ १॥ 
चौपई 

सतिगुर बसत्र शसत्र को पहिरे। आनि सिंहासन पर तबि ठहिरे | 
सुभट सभासद सभा मझारी। थिरे नमो करि दरस निहारी॥ २। 
संगति आवहि अरप अकोरहि। पग पंकज! बंदहि कर जोरहि । 
सो बँठहि को खरे निहारहि। त्रिपतै नहीं हरख उर धारहि ॥ ३ ॥ 
धनुख बान युति जनु रघुनाथा । लोक औध के टेकहि माथा। 
मनहुं द्वारका महि घन श्यामू । जादव देखहि दृति अभिरामू ॥ ४॥ 
बदन चंद को मनहुं चकोरे। इक टक नेत्र लगे गुर ओरे । 
रिदै बिलंद अनंदहि संगति | चंहुदिशि पिखहि ब्रिद करि पंगति ॥ ५॥ 
इक सिख आइ सिक्खणी सहित | बंदन करी भाउ मन महत । 
हाथ जोरि करि बिनै बखानी । साचे पातिशाहु सुखदानी ॥ ६॥ 
इक सुत हमरे दयो सु रावरि। तज घरनी थिरियो जनु बावर। | 
भले सिक्ख की तनुजा? ब्याही। है अबोल संग बोलति नांही ॥ ७ ॥ 
हर्माह दीह दुख, बहु समुझावहि । निरमोही बच तिह सुन पावहि । 
तजौं देश मैं जाउं बिदेश। घरौ फकीरी त्यागि अशेश-- ॥ ८ ॥ 
श्री मुख कह्यो “अरब सिख जावो । सुत हकार करि हम ढिग ल्यावो” । 
सुनि आइसु आन्यो ततकाला। कर जोरे थिरि अग्ग्र क्रिपाला ॥ & ॥ 
पिखि सिख सुत को कह्यो गुसाई । "तोहि मात पित कहाँ अलाई ? । 
हमरो सुत जग ते हुइ न्यारो । भयो उदास, देखि दुख भारो ॥ १० ॥ 
यांते हम तुहि बूझन करहि। क्यों करि भा विराग उर घर्रहि ? । 
नाम कौन अरु सिख किस केरा ? परचा क्रिस प्रकार को तेरा ? ॥ ११॥ 


1, चरण कमल 2. बेटी 


631 : 


632 


बेस अशट दश संमत तेरी। लखीअति, कहु सभि सच इस बेरी । 
भोगे भोग जिनहुं ब्रिद्ध होए। तिनहु विरागन उपजहि कोए॥ १२॥ 
भा प्रथम को बड लखि पायो। तुव! दरशन हम चहि बुलवायो । 
सुनि सिख सुत कर जोरति प्राहू । क्यों मुझ हसहु साचि पतिशाहू ॥ १३ ॥ 
भवजल जीव सु वहे मझारी। त्‌म दरशन करि उतरहि पारी? । 
अनजान न, सभि को तुम जानो। जानि बूझ किम बूझनि ठानो ॥ १४॥ 
नाम अनंद सिंह है मेरा। श्री सतिगुर को सिख चित चेरा। 
भयो विराग पठति गुरवानी'। इम कहि गाथा बहुर बखानी ॥ १५ ॥ 
सोरठा 
क्या बूढा क्या बाल जाँ गुर शरणी जाइगा ।- 
मृकति होइ ततकाल नाउ चढण की रीति ज्यो ॥ १६ ॥ 
चौपई 
सुनीए पातिशाह सुखदायहु। मात पिता मुहि पढनि पठायहु। | 
गुरबाणी पढि प्रेम सु जागा। भयो प्रेम कंठ करिबे लागा॥ १७॥ 
तुक अनंद की रिद बिचारी। कही सीख सो उर महिधारी। 
रात दिवस चित राखि घनेरा। तिस ते भा उदास मन मेरा ॥ १८॥। 


तृक 


७ 


ए मन पियारिया तू सदा सचु समाले॥ 

इहु कुटंब त्‌ जि देखदा चले नाही तेरै नाले ॥ 

साथि तेरे चले नाही तिसु नालि किउ चितु लाईऐ ॥ 

ऐसा कंमु मूले न कीच जितु अंति पछोताईऐ ॥ 

र चोपई 

अरथ बस्यो उर भयो वैरागा । जग सभि तुच्छ दीसने लागा। 
जथा ध्‌ूंम बादर दिशटाया । सुपना जिम बाजीगर माया ॥ १६॥ 
जे शरीर अबि दिखयति सारे। नहीं आदि मैं किनहुं निहारे । 
अंत समै बिनसै अहु सबै। बहुरे नहि लखीयति किस कदे ॥ २० ॥ 
को इक दिन को धुंध पसारा । आदि न अंत सु कुतो मझारा। 
निसा वास पाहुन सम आए। मेल नदी नौका समुदाए॥ २१-॥ 
जिम जल बह मिले तिण बिदा । बिचरे मेल न बहुर बनंदा। 
तिकसहि दुगध न असथने आवँ । झरहि पत्त्र को शाख लगाव ॥ २२ ॥ 


1. तुम्हारे 2. पार उतर जाता है 3. बहुत 
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न्युड 
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तिम संबन्धी बहुर न मेला। 
क्यों चित लाइ सु जनम गवाईए । 
ज्यो तरु! पर निस? पंछी बासे । 


इत्यादिक मैं तरक विचारों | 
बोलण हसणा खाणा पीणा। 
जगत मनोरथ फुरहि न कोई । 
अबि मैं शरिण आप की पर्यो । 
सुनि करि श्री मुख ते गुर बोले | 
तजहु भरमना जो उर होई। 
जागे प्रथम भाग इस केरे। 
तुम को सुत बखशूयो गुर और । 
इस को आपे हम समुझावे। 
इस तजि जाहु अपनि घर पाछे। 
आपे होडि कुटंबी रहि है। 
सिक्ख सिक्खणी सुणि गुर बैन । 
रह्यो अनंद सिंह ढिग नाथ। 
इक दिन अपने निकटि हकारा । 
सुनहु नींगरा दें हम भेट। 
बहुर करहु जिम उर अभिलाखी । 
बन महि तपसी इक तप करति । 
पुरि ढिग रहै कुटी महि बैसा। 
अलप बहुत कै स्वाद कुस्वाद । 
दयो दई को लखिसो खाई। 
द्वादश भेद अनाहदि सू निके । 
समत दिवस बीते अक बार। 
सुणहु नींगरा ! तती बिचारा । 
कर पग दिये न उद्दम धरे । 
पुरि महि फिरि भिछ करीयहि कोइ 
खिथा छरी कुशासन माला | 
--ग्रिहसती के बाणे बिन जाना । 


1. पेड़ 2. निशा, रात्रि 3. 


परारबध करि भए सकेला। 
जिस को मिलियो बहुर न पाईए ॥ २३ ॥ 
उडहि दिशा चहुं मैं रवि भासे | 
सत्तासत्त भले निरधारो ॥ २४॥ 
बिसर गये उर भा सुध हीणा । 
लोकन लख्यो-कसर कुछ होई २५॥ 
शबद तुमारे इह गुण कर्यो। 
“सुत पर भरम कर्यो क्‍यों डोले ॥ २६ ॥ 
भूत प्रेत इस रोग न कोई। 
मिलि तुम गॅल न परहु बडेरे॥ २७ ॥ 
बैठहु निशचै करि निज ठौर। 
चलहि पथ जे तिसहि चलावे॥ २८॥ 
सिखणी भी इस की रहि आछें । 


भलो बुरो जबि भेव कु लहि है ॥ २६ ॥ _ 


हरखाहि बंदे गमने ऐन। 
बैठहि निकट जोरि जुग हाथ॥ ३० ॥ 
श्री मुख ते गुर म्रिदुल उचारा | 
इत रुख करि इंद्रैन समेट ॥ ३१॥ 
प्रथम भनहि म्रिब्रित की साखी | 
रिदै संतोख प्राण को धरति ॥ ३२॥ 
देति नारि नर अचवहि तैसा। 
चून! साग दुख कै दधि आदि ॥ ३३॥ 
प्रात अपनान सो जोग कमाइ । 
समुझि सकल इक चित भा गुनि कै ॥ ३४॥ 
कित ते पहुंच्यो नहीं अहार। 
मुझ पर कोप भयो करतारा ॥ ३५॥ 
उदर भरण लगि चहीये करे। 
। सुर भी बेठ देति दुखि होइ॥ ३६॥ 
धरे हाथ 'तूंबा तबि चाला। 


नहि शभ जिस ते जाइ म जाता ॥ ३७ ॥ , 


सूरज 4. सुधि 5. भ्रम 6. संशच 7. आटा 
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ग्रिहसती करहि निरादर दोख। लगहि साध को पापहि पोख। 
भिच्छिया को दुइ समै न जाना । धरहि भेख तहि बदलहि आना ॥ ३८ ॥ 
जैसी जैसी जो किमु देइ। जथा शक्ति दुध भिच्या लेइ। 
चिर नहि ठहिरिहि परा न लेवे। त्रिय सिस कैर छुवनि न कर देवे ॥ ३९ ॥ 
जिस किस की ले करि नहि खाइ । सिक्ख साध को नहि बनि आइ । 
भोजन पक्क खाइ सभि केरा। तिस को तोटा! परहि बडेरा ॥ ४०॥। 
दोहरा 

जांकि रहति न जाणीये गुरू मंत्र नहि रीति। 

तांके भोजन खाइकै बिछरै हरि की प्रीति-- | 

इह सभि रीति बिचारिकं तपसी? गयो बजार | 

नगर बीच इक शाहु घर बढों जग्गर को सार ॥ ४१ ॥ 

चौपई 
बडी भीर भरि रही निकेत£। पकरि बिठावै भोजन देति। 
तहां जाइ तपसी थिर रह्यो। किने बिठाइ नहीं कुछ कह्यो | ४२॥ 
प्रण संतोख धरयो सु बिचारे। खर्‌यो रह्यो हुई एक किनारे । 
निस जबि भी सभि लोक पयाने। पिखि तपसी निज आइ टिकाने ॥ ४३ ॥ 
आधी राति भई जिस काला। दुइ देवन के दुत कराला। 
ज्वलत मसाले हाथनि लीनि। तपसी आनि हकारति कीन ।। ४४.॥ 
तुम ढिग. देवनि हमहुं पठाए । महासज की आग्या ल्याए। 
उठि करि हमरे संगि सिधारहु । पुरि महि शाहु तिसी घर जारहु ॥ ४५॥ - 
जिस घर संत छुधति ही आयो | नाहि आदर को बच भी गायो । 
शाहु तिसी ने पाप कभाए। तुव सहाइ हित हम चलि आए ॥ ४६ ॥ 
चलि आगे घर देहु दिखाई-- । सुति करि तपंसी भ्यो अगुवाई । 
~ मुझ को भी इक देहु मसाल-- 1 दई तिनहुं गहि कै कर नाल? ॥ ४७ ॥ 
दूतन को तबि लग्यो जलावनि। भागे तपसी ते डरपावन। 
` लग्यो सुनावनि तिन बख्याता। --नीको शाहु सभिन को “दाता ॥ ४८ ॥। 
विशन्‌ जि अंतरजामीः प्रेरहि। तौ दाता देतो बिन देरहिः। 
सभि जग करता किरत करावति | कहा शाहु वस जे प्रभु दूयावति ॥ ४६ ॥ 
1. घाटा, कमी 2. तपस्वी 3. यज्ञ 4. घर, निवास 5. भूखा 6. सहायता 
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हरि स्वामी करता नित दाया | हम अधीनि सभि तिस की माया । 
तुम को चरन बंदना बरनी। ऐसी फेर नहीं कबि करनीं-- ॥ ५० ॥ 
सुनहुं नींगरा ! गुर कहि तोना। त्यागी बर्नह त ऐसा होता। 
पर अवगुण चितवहु नहि कोई। सुनि करि निम्रि दूत द्वै होई ॥ ५१ ॥ 
बिदा होइ पहुंचे दरबारा। महाराज संग सकल उचारा। 
--परच्यो सच परचे विच साबा | गुण संतोख उवाच न जाचा- ॥ ५२ ॥ 


करता पुरख महान प्रसंने। गुण संतोख आदि भन म॑ने । 
पठि बिवान को निकट बुलायो । अपति लोक मैं भले बसायो’ ॥ ५३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप ग्रंथे तितिय रुते “सिक्वन प्रसंग बरननं नाम सपत 
चत्तवारिसती अंशु ॥ ४७ ॥ 


अंशु ४८ 
सिक्ख सुत प्रसंग 


दोहरा - 2 
श्री गुर गोविद सिंह जी देति भले उपदेश । 
नंद सिंह संग नद ! सुनि इह मगलखि दरवेश ॥ १ ॥ 
चौपई १ 
ब्रिकत होनि की चित महि तोरे। तौ इम बनहु न कोइ बहोरे। 
ग्रिहसत पंथ दूसर लखि लीजै। जे करिबो हुई सकल सुनीजै॥ २॥ 


श्री मुखवाक 


नकि नथ खसम हथ किरतु थके दे। 

जहा दाणे तहां खाणे नानका सच हे। 

भाणा मने हुकम रजाइ । 

आपे पटी कलम आप लिखणहारा आप | 

दूजा होइ त आखीऐ सभि घटि रहिया बिआप । 

चौपई 

सुति सिख सुत ! सतिगुर कहि तैसे। ग्रिहसती होनि त होईएऐ ऐसे । 
सघन छाव तरु बन महि अहा। रहित कपोत कपोती! तहां॥ ३॥ 
बधि “निडीयः उस बसै सुखारे। बचे बची जण करि प्रितपारे । 
 बरखति झरी लगी इक बारी । आयो बधिकः लिए कर जारी ॥ ४ ॥ 
विहंग न हत्यो नहि कित पायो । भ्रमति भ्रमति छुछा ताहि आयो । 
कंपति शीत लगे जलबाऊ। तिस तरु तरे रह्यो ठहिराऊ॥ ५ ॥ 


1. कबूतर-कबूतरी 2. शिकारी 3. पक्षी 
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राति भई पर भूल्यो राहू। छुधिति! उदास त्रास मत माहू । 
ठ्यो सुन हुई बेठयो मौन । बोल न निकसि, बिलोक्यो तौन ॥ ६॥ 
हृतौ कुटंबी कहै कपोत। --सुनहुं कपोती ! इस दुख होति | 
खग ग्रिहसती हमरे, अरधंगी । आयहु अभ अभ्यागत नर अंगी ॥ ७॥ 
बैठू्यो आइ निकेत? हमारे। ग्रहसती धरम सु देहि अहारे?। 
खान पान बिसरामै दैवो । सुखसभि करहि अतिथसुध लैवो ॥ ८ ॥ 
खग तन, हाथ न दए बिधाता। है इक चोंच चोग चुनि खाता। 
सुनि सुखदाइन ! सुध इस केरी । चहीए लई सकल इस बेरी ॥ &॥ 
पहिले पावक दै हैं इसे। जिस ते सीत सरीरहि नसे। 
उद्दम ते लछमी हुइ भौन। जिम बिजन“ हाले हुइ पीन -॥ १० ॥ 
इम बोलति ही उड करि गयो । ग्राम अगति धुखि देखति भयो । 
मेंसण आग सुलगती लै कै । ल्याइ बधिक के आगे देके ॥ ११॥ 
शुशक आलणे० ते त्रिण गेरे। बधिक हेरि जारे तिस बेरे। 
इंधन अधिक पर्‌यो चुन लयो। बहुत भड़ांभ मचावति भयो॥ १२॥ 
गयो सीत पर भूखा रह्यो। देखि कपोत बात तबि कह्यो _। 
हे घर की सरदारनि सुनो। बाल बचे पालहु सुखसतो- ॥ १३॥ 
इस प्राणू हित अलप अहारा । देउ सरीर अपनि इस बारा। 
कहै कपोती--धरम सु मेरा | देउं अहार अपनि तन केरा ॥ १४॥।। 
दोहरा 
नारी नरक सरीर है बिना पुरख किह काम | 
सत गति दाता पुरख है, अवरन दाता राम ॥ १५॥ 
पुरख कह्यो- घर त्रिया विन सूना रहे दुआर®। 
पुरख वहिर ही सूरमा अंतरधर ते ख्वार'-॥ १६॥ 
चौपई 
सुनहु नींगरा ! पति बच होती । उवलति अगति महि गिरी कपोती । 
बधक देखि भूनी अरु खाई। तबहि कपोत बिचार उठाई ॥ १७॥ 
नर तन तीन सेर लै खाई। अरध छुधिति रहिगा अरगाई। 
अध भोजन दे भूखा  राखै। नरक परहि दाता, शति भाखै-॥ १० ॥ 
तबि तजि मोह अगनि महि गिर्‌यो | हेरि पारध्धी करुणा भर्‌यो। 
धन धंन इह खग तन धरे। मम अहार हित दोनहुं मरे॥ १९॥ 
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सैं पापी बड होयहु पाप। विनसो तन मोह सु तजि आप। 

मैं तप तपों जि नर तन होवा । इम कहि प्रेम उमक बहु रोवा ॥ २० ॥ 
अहाराज तबि हुकम बखाना। - इहठाँ आनहुं-पठ्यो बिमाना । 

सकति कुटंब कबूतर चढ्यो । बधिक! चढाइ संग मुद बड्यो ॥ २१ ॥ 
सुख सभि बिधि की जहां उदारा । बस करि भोगे अनिक प्रकारा । 

सुनि लरके ! इह मारग दोइ। तोहि संग हम बूझति सोइ ॥ २२॥ 
तोहि रिदै कहु कौन पसंद। जिस ते चाहति श्रेय बिलंद। 

नतुर खुआर होन के जानी। भेख अनेक बिबेकहि हानी ॥ २३ ॥ 
ग्रिहसती अपन साथ भी घने। को पुरा उतरहि हित सने । 

गुर दिवान महि तू सच भाखहु। क्या मानहिगो करन भिलाखहु ? ॥ २४॥ 
भगति जि चहुंजुग जगत मझारा । सभि को है कबीर सरदारा। 

“सिद्ध ग्रिहसथ तिन करि दिखरायो । बीज जोग भी करि दिखरायो॥ २५॥ 
श्री मखवाक 


कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जउ तैसी निवहै ओड़ि । 
हीय किस का बापुरा पुजहि न रतन करोडि' ॥ 
चौपई 


सुनि करि नंद सिंह कर जोरे। कलगीधर के चरण निहोरे । 
दीन होइ अनुसार बखान्यों। “अबि मैं बचन आप की मान्यो ॥ २६ ॥ 
-सिखि आप की अबि मनु भावै । मुहि ढिग ग्रिहसत होनि बनि आवं । 
मन बिरकत रहि तऊ घनेरा। सिथल” अंग आलस बहुतेरा॥। २७ ॥ 
बनि आवहिगी मुझ ते जेती। करो सेव सिक्खन की तेती? । 
सुन्यो सुभाव आलसी जबै। बोले दया सिंधु हसि तब ॥ २८ ॥ 
गुर हजूर की टहिल कर्‌या करि । जेतिक भार परे हुइ तुव सिर । 
लै है बाट गुरू के सोइ। कारज घर को धुरहि न कोइ॥ २९ ॥ 
जनम पुरबलो हमरो जबे। असुं की सेव करति तू तन। 
मंड नाम तोहि तिस काला । हम बोले लिस महि तुव नाला ॥ ३० ॥ 
सख तुरंगम की सुध आछे। रोजहि सकल जथा चित बांछे। - 
सुनति बाक तुम झूठ उचारा। दाना घास बहुत मै डारा॥ ३१।! 
आगे धरयो सुधारि घनेरा- | लखि ऊरो तुझ को :तिस बेरा । 
हमरो बच निकस्यो इम तबै। कहु दरिद्ट्रीया घर क्रिम निभे ॥ ३२ ॥ 


1. शिकारी ३, शिक्षिस 3. सेवा 
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निकट तुरंग की सुधि नहि लई । पुन दरोग हम सों कहि दई--। 

इम सुनि करि बोल्यो तै होई। करी पुकार दीन सुर होइ॥ ३३॥ 
--बिरद गुरीब निवाज तुमारा। मैं गरीब इम कहि किम मारा । 

पर्‌यो रह्यो रावरि की शरनी । चहौ जमादिक पीरा हरनी -- ॥ ३४ ॥ 

इस प्रकार जवि बिनै सुनाई। हमरे रिदे दया तबि आई! : -- | 

किसी रीति कौ कारज परै। हुम सहाइता तेरी करें--॥ ३५ | 
कलयुग प्रथम चौकरी केरा। बरत्यो भीखन पाप बडेरा। 

रखिए हेतु धरम को जग मैं। नरनि चलावन को शुभ मग! मैं ॥ ३६ ॥ 

शुष रूप धारर्‍यो अवतार। बरख हज़ारहुं तन तपु धारि। 


सो मंडू तै इह तन पायो। नहि आलस ते जाइ कमायो || ३७॥। 


अवि तू रहीऐ निकट हमारे। करें निवाहमि? सरब प्रकारे। 
इसत्री आनि सदन महि वासहु। फ़िसू रीति ते नहि मन त्रासहु ॥ ३८ ॥ 


शुर सहाइ इम निशचा जिनको। सिमर्राह कारज धुरहि न तिन को | 


हौवौं मै सहाइ तिह जाई | मेटनि करौं बिघन समुदाई ॥ ३९ |, 


-सुनि करि नद-सिंह मुद साथा। गुर पग पंकज पर धरि माधा । 
-सुनि ब्रितंत सगरो बिसमान्यो । सभा सपुरन अचरज मान्यो ॥ ४० ॥ 


अलख न लखे नाहि गुरदेव। ततछिन रीझाह लघु भी सेव | 


“धन बिरद श्री सतिगुर केरा | नरक न परनि देति निज चेरा ॥ ४१ ॥ 


नंद सिंह तबि ले भिज नारी | बस्यो आनि गुर नगर मझारी। 
करी जाइ जेतिक सिख सेवा। तेतिक करति निकट गुरदेवा ॥ ४२॥ 
सभि प्रकार सतिगुरू निवाही। सेवा करति रह्यो घर मांही। 
श्री मुख दरसहि बाकनि सुने | बडे भाग पूरब के जिने॥ ४३॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्वितिय रते “सिक्ख सुत प्रसंग” बरननं नाम 


-अशट चत्वारिसती अंशु ॥ ४८ ॥ 


1. रास्ता 2. निर्वा | 


अंशु ४८ 


सिक्ख ते करज दिवावनि प्रसंग 
दोहरा 

इस प्रकार श्री सतिगुरू सिक्खनि करहि संभार । 

भरि भरि पूर लंघावही! अति भवजल ते पार ॥ १ ॥ 
निशानी छंद 

बीतूयो मास विसाख शुभ चढि कानन जाते। 

तरबर पुशपति निरखते शोभा बहु भाते | 

बरन बरन के पुशप गन्न चित मोद उपारे । 

बिच रहि करति अखंर को जित कित फिरि आवँ ॥ २॥! 

जहि कुनीत देखाहि सुनहि, चढि दुशट बिडारें। 

देति उपाइन को मिलै तिस रच्छया धारों। 

अकरहि आन न मानहि, हुईं आप भरोसा | 


लूटहि तिस को खालसा जानाहि जिस दोशा॥ र ॥, 


इसी रीति ग्रीडम बिती, बरखा रितु आई। 
नई घटा चहुंदिशि उठी घुमंडे समदाई। 
धारा छोरति धरनि पर हरियावल” होई। 
दादर मोरनि शोर करि चित हरखे सोई॥ ४॥ 
कर्रह अनंद अद॑नपुरि सुखकंद मुकदा। 
भाद्र मास जल ब्रिद भा बिच नदी बहुंदा। 
मंदर हुतो उतंग बहु तिस पर निस मांही। 
हित सुपतनि सतिगुर चढे गरमी जहि नांही॥ ५ ॥, 
आइ बायु सभि दरनि ते सीतल समुदाई। 
तहां प्रयंक डसाइ बरु सुमनति सुखदाई। 
चंपक  चंबेली सुचिर करि दीरघ माला। 
लरकाई दर सभिनि महि महिकारः विसाला॥ ६ ॥७ 
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त 


अतर अरगजा अनिक बिधि भीतनि सभि लाए। 
दीपति दीपक मैन के फानूस टिकाए। 
आसतरन सुंदर बिसद कसि रेशम डोरे। 


गुंफे दीरघ ज़री के लरकति चहुं ओरे॥ ७॥ 


थिर सेज पर सतिगुरू हित सुपतन केरे। 
घर सिक्खन के निकट थे बच सुनीयति नेरे। 
नाम लहौरा सिंह इक प्रभु सुतति खिलावा। 


दसरा माला सिंह को घर निकट बनावा ॥ 5॥ 
5 


करति हुतो बिवहारां को धन लेनि रु देना। 
सिख शरधालू महाजन लज्जति बहु नँना। 
तोटे बनज गरीब भा, शुभ सुभाऊ | 


करज लहौरा सिंह ले निज कार चलाऊ॥ ९॥ 


इते रजतपणः सत लये बीत्यो चिरकाला। 
दिये न बहुर हटाइ करि हठि धारि विसाला। 
माला सिंह मंगत रहै निरधन हुई चाहे। 


देति लहौरा सिंह नहि टारे टरि जाहे ॥ १०॥ 


गुजर तंग तिस की भई सिंखणी समुझावो । 
क्यों न लेति शत रजतपण घरि दारिद आयो। 
असन बसन चालहि कठन, हुई करहु कठोरा। 
क्यों न देति हमरो दरब क्यों ठानहि जोरा॥ 
खातर महि आनति नहीं करि आला टोलाएर । 
अबि निस महि तिस के सदन गमनउ तजि ओला । 
क्रिय ते माला सिंह सुनि तिह सदन सिधारा। 
मिल्यो लहौरा सिह को “इहु दरब उचारा॥ 
“टारति हैं नित कूर कहि अवि लै करि जावौं ! 
बन्यो डीठ क्रिसु हेत करि मैं..चलि करि आवो । 
इत्यादिक झगरा कियो ऊचे बच संगा। 
हस्यो लहौरा सिंह तबि तुक भनी उतंगा ॥ 
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दोहरा 

“सिक्ख सिक्ख दा खाइ करि चिता करीअहि दूर! । 

कह्यो दुखावनि हेत इम जिस ते रिस हुई भूर॥ १४॥ 

बहुर कही तुक दूसरी ऊचो वाक सुनाइ। 

जैसा जिस का लेख है तैसी विधि बणि आइ॥ १५॥ 

माला सिंह सुनिकै रिस्यो धन ले ग्यान सुनाइ'। 

भन्यो दोहरा बल न करि धरम रीति इस भाइ ॥ १६१॥ 

दरगहि होन सजाईयांः झूठे अमल जिनाहि। 

जम मारां गहि मारीअहि होइ होइ पछ्ताइ' ॥ १७॥ 
निशानी छंद 

सुन्यो लहौरा सिंह इम पुन बाक कहंंदा। 

लेखा कोइ न पुच्छसी जां गुर बखशंदा'। 

सुनी तुकां सभि सतिगुरू मंदिर नेरे। 

रिदै ब्रितंत बिचारिओ- सिख सेवक मेरे ॥ १८॥ 

धन ले धक्का करि रह्यो रिण* नांहि न देता | 

दियो भार इन गुरू पर, धरि लोभ अचेता। 

करि कै खोटे अमल को तुक पढ़ी सुनाई । 

हम को भार न होइ किम-मन महि ठहिराई? ॥ १९॥ 
दोहरा 

सहजि सुभाइक आप ही सतिगुर कह्यो सूनाई। 

उत्तर दे तुक प्रथम को जथा जोग तिस भाइ॥ २०॥ 

खावै ररचू न द्रोह करि रहीयै बंद हजूर। 

समझ करहु निज क्रिया सभि जिस ते धरम न दूर! ॥ २१॥ 


पुन उतर तुक दूसरी ऊचे भनी सुनाइ। 
जैसे कसम करता करे तैसा गुर भुगताइ। २२ ॥ 


मुहलला १ ॥ 


हकु पराइया नानका उसु सूअर उसु गाइ । 
गुरु पीरु हासा ता भरे जा मुरदारु न खाइ ॥' 
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चोपई 
ऊचे मंदर पर गुनखानी। उत्तर की तुक तबहि बखानी। 
तबहि लहौरा सिंह दब गयो। लखि निज कूरो कहति न भयो ॥ २३॥ 
माला सिंह को म्रिदुल उचारे। दै है धन मुन आउ सकारे। 
हमत हुतो, नहि कीजै रोस। छिमा धरहु, सिमरहु नहि दोश' ॥ २४॥ 
इम कहि निज निज घर सुपताए। सरब जामी जबहि बिताए । 
उठि कलगीधर शौच शनाने। पहिरे बसत्र दिपति दुतिवाने ॥ २५ ॥ 
सभा मझार बिराजै जाई। मिले सभासद जे समुदाई। 
उठ्यो लहौरा सिंह सकारे। माला सिंह को निकट हकारे ॥ २६ ॥ 
शिन्यों रजतपण सत दे दीना। करज उतार हरख तिस कीना | 
पुन करि सौच शनान सुधारा । जहि कलग्रीधर को दरवारा ॥ २७॥ 
जोरे हाथ धरे पद माथा। तिस ब्रितांत चितवत चित साथा । 
हित बखशावन दोस महाना। होइ दीन मन तबहि बखाना ॥ २८॥ 
छंद 
“गुर ते बिछडिआ सिख लोभी काम कहु | 
बखशै गुर बखशिद मेले छाडि रहु। 
औगणहारे नीत, चले नहि साच मग । 
लंपट भये कुटंब न मिथ्या लख्यो जग' ॥ २६ ॥ 
दोहरा 
हसि करि श्री मुखते कह्यो नहि धरीऐ बिप्त्रीत? । 
गुर की ये आग्या सही वेद धरम की रीति ॥ ३० ॥ 
काम क्रोध मद लोभ ते करहु नहीं अपराध। 
रिदा सरल बिन कपट ते पंथ चलहि इहु साध’ ॥_३१ ॥ 
निकट . बिठायहु आपने सिख्या दैवे हेतु | 
सुनति सभा महि सिक्ख सभि शोभति सुमति समेत ॥ ३२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे तितीय रुत्ते “सिक्ख ते कारज दिवावनि” प्रसंग 
बरनन नाम एक उत पंचासती अंशु ॥ ४९ ॥ 
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मुकतनामा प्रसंग 
दोहरा 
बहुर सभा महि सतिगुरू सुमति सभिनि कौ दैन । 
त्यागन कुमति बिकार को श्री मूख उचरे बैन ॥ १॥ 
चौपई 

सुनि गुर सिक्खहु शुभ उपदेशू | धरहि कमावै तजै कलेशू। 
लखहु मुकततामा इस नामु। जिस के करति लहै गुरधाम ॥ २ ॥ 
सिक्ख होइ किस करज न लेवे। जे किर लेय भाव करि देवै। 
सुने न झूठ, न मुखा ते कहै। संग झूठ के प्रीति न गहै ॥ ३ ॥ 
सतिसंगी हुई साच कमावै। संगि साच ते प्रीति बधावे। 
सच उर धरहि ञ्रिजादा! साची | छल बिन होवै साच उबाची ॥ ४॥ 
सचि के संग जीवकाी जोई। तिस की करहि, दंभ तिनु होई । 
कुछक बिचार दुहन महि अहै। सूखम भेद सुमति को लहै॥५॥ 
कहे साच किसी होवै घाति। इस ते आदि बिचारहु बात | 
तहां साच नहि अंगीकारँ। बनि उपकारी कार सुधारै॥ ६ ॥ 
इस पर इक गाथा सुनि काने। दिज बैठ्यो कित जाप बखाने। 
भागी धेनु कसाई कर ते। खोजति आइ सु बूझन करिते ॥ ७॥ 
हाथ साथ दिज शारत करी। गही जाइ पापी दुख भरी। 
इत्यादिक सच तजहु बिचारे। पर हित कीजै कूर उचारे॥ ८॥ 
अपर जितिक जग के बिवहारे। संचि के सहित करहु हित धारे । 
सिक्ख होइ किस जूठ न खावै। सिक्ख होइ धन प्रेम न लाबै॥ ६॥ 
सिक्ख प्रसादि बांट करि खाइ। नंगे केस न करि चिर लाइ । 
सैथन सुपतनि, अचवन आदि। नंगे केस न ले कुछ स्वाद ॥ १० ॥ 
1. मर्यादा 2. सच्ची 3. आजीविका 
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पठि जप जापुनामु गुर लेइ। (तब प्रसादि कहि करि अचवेइ | 
नगन नाइका नांहि निहारे। त्रिय को सिमरन उर नहि धारं ॥ ११॥ 


दोहरा 


खर पर धन को छुए नहि, नीच जाति ते दूर । 
कुठिआ मास न खाईये, पालिओ खाइ न सूर ॥ १२॥ 
चौपई 

मल कौ तजहि सौच पुन धारहि। ले ख्रितका कर चरन पखारहि । 
जल की लेहु मूत्र के पीछे। जाम जामनी मज्जहि आछे॥ १३ ॥ 
सीतल जल को अंगीकारे। जे नहि शकति तपत करि बारे | 
बिन इशनान न दिवसु बितावै । विन इशनान न भोजन खानै ॥ १४ ॥ 
महा दोश विन मज्जन! खाइ। सुच को राख सदा बनाइ | 
प्रजा सकल चहुं बरननि सहित। इन ते राखं न्यारी रहित ॥ १५॥ 
सभि कै संग रखे बिवहारे। निशचा नेम इनहुं ते न्यारँ। 
जगत जूठ ते रहीऐ दूर। पहिरे नहि कसुंभा दूर॥ १६ ॥ 
दिन महि सुरमा नैन न पावै । कछ बित नगन नहीं सूपतावै । 
कछ बिहीन चिरकाल न रहै। इक तजि दुती तुरत ही गहै॥ १७॥ 
सिमरि सत्तिनाम को धरे। सुपतन सम सोहिला ररे। 
बिघन अनेकनि को हुई नाश। सदा धरे सतिगुर की आस ॥ १८॥ 


दोहरा 
गुर की पाहलु सिक्ख ले रहित कमावे '्रथ। 
जिस बेडे चढ़ि सेवि सो भरमै अपर न पंथ॥ १६॥ » 
असन अचहि गुर सिक्ख को कन्या दे सिख सोधि । 
अनरिण हित करि, बेद बिधि होवे रिदे प्रबोध ॥ २० ॥ 
चौपई 
सुत बरजहि तहि थिरहि कुसंगति । तिम लिय को रख बरज कुपंगति | 
गरू मंत्र कौ निसदिन ररे नित उठि घर के कारज करें॥ २१ ॥ 
रा पुजा पर नहि ललचाइ । नित कडाह रंचक लबि खाइ । 
सीत प्रसादि गुरनि को लेई। जो अरदासी बंटति देइ ॥ २२ ॥ 


1. स्नान 2. शुद्धता 


645 


646 श्री गुर प्रताप सूरज 


जो प्रसादि को बंटन करे। सभि को सम ही दे हित धरे। 

करै ईरखा! लोभ बधावे | सो प्रसादि तन रोग उठावे॥ २३ ॥ 
दारिद देति दोख सो होइ । पुन सिख असन जु भुगतहि कोइ । 

उठे न छोड़हि थिर जिस्‌ थाइ। जे तजि उठहि बहुर नहि खाइ॥ २४१ 
तुरक तुरकनी ते बच रहै। गुर के सिख पर तरक न कहै। 

चारहु बरन बनहि गुर भाई। सादर भोजन खाइ खवाई॥ १५॥ 
भेखन की बाणी को तजे। खाइ न असन सीतला जजे। 

तुर्क सु जानहि रोग समाने। अचहि न कलमा असन बखाने ॥ २६॥ 
बंचक बिपर दरब मुस लेय। भेखी सिख भूलावं जेय। 

खंडन नारी संतति हीन | दे विसवास घात जिन कीनि ॥ २७॥ 
इन को त्यागति बिलम न लावे | तजहि कुसंगी संग जि पावँ। 

पावन तन पावन करि थान। घ्रित मैदा ले खंड समान॥ ९८॥ 
करहि कड़ाह जपु पाठ सुठानै। गुर प्रसादि अरदास बखाने | 

हाथ जोरि ठांड हुई करे। कच्छ अरू पाग शसत्र तन धरै ॥ २९ ॥ 

दोहरा 
जित कारज गुर भाव हित होहि भावनी पूर । 
इहां सिदक सावत भयो आगे मुख भरपूर ॥ ३०॥ 
चोपई 

सिख को आधा नाम न लेय। लेय जु जम के बस हुअ तेय। 

बिना व्याह बिन पठे अनंद। पर त्रिय रमहि न हेतु अनंद ॥ ३१ ॥ 
नहि सुपतहि सिख संझ सवेरे। असुच्च जूठ के जाइ न नेरे। 

रखहि न केस खुले, करि जूडा। दे दसवंध गुरू को रूड़ा॥ ३२॥ 
करहि दंतधावन जल साधा। पठि गुरबाणी टेकहि माथा। 

नानक दादक तजि दुइ गोत। साक गुरु सिक्खनि संग होति॥ ३३॥ 
इस प्रकार ग्रमुख के लच्छन। गुर माह्‌ निशचा धरहि बिच्चच्छन । 

अरे सिख ते करे कड़ाह। तिस कुटंब रुदनहि बहु नांह ॥ ३४॥ 
तजहि शोक सभि अनंद बढाई। नहि पीर्टाह त्रिया मिली समुदाइ । 

पर्वाह शबद किरतन को करें । सुनहि बैठ वराग सु धरें॥ ३५॥ 
पूज संत दिज सिक्ख हकारे । जथा शकति करिवाइ अहारे | 
रम सन भ तही । रीति बेद की त्यागे नाही॥ ३६॥ 

1. ईर्ष्या 1. सांझ-सवेरे 
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क्रिया समेत सिक्ख को सारै । केस छाप गुर सिर न उतारैँ। 
पाहुलीआ सिख रखे अदाबि। रखहि न बेमुख ह्वै सु खराब ॥ ३७ ॥ 
सहै सासना जम की भारी। परहि नरक महि ह्वैन उबारी। 
छाप गुरू की गुर सम जानै । गुर सम अदब केस को ठानै॥ ३५ ॥ 
जो उतराहि तांहि तजि देना। साक तजहि कर पान न लेना | 
खान पान जो देवें तांहि। पाप भाग सो भी कुछ पाहि॥ ३९ ॥ 
तुरक मीत करीऐ न विसाहू। पढहि पारसी बेमूख वाहू । 
सरन कि जनम पुत्त्र न ब्याह । बखशावहि तनखाह सु राहू ॥ ४०॥ 
मोने कर अहार नहिं खाना। सिला न पुजहि पात न पाना | 
बरनाएप्रम को रीति बिरोधी | मम सिख करहि न राखहि सोधी ॥ ४१ 
दोहरा 
बहुत करम संसार को, पिता पितामां देव | 
नाहि मानहि सिख, सीख ले, रखि भरोस गुरदेव ॥ ४२ ॥ 
जो गुर के घर जनमयो बढे कहै जिह भेद। 
तपि, जपि, दानी, भूपः, ब्रिज इनकौ देय न खेद ।। ४३ ॥ 
रोबे बेदी बेद बिन, रौवे पापी लोग। 
बेमुख गुर फिटकारिआ रोव दीरघ रोग॥ ४४॥ 
मेरे घर जो आइओ गुरू सबद करि हेत। 
गुर सिक्खया सुण धारीऐ रहिणी रहै सुचेत ॥ ४५ ॥ 
चौपई 
मैं बखसौंगा दूयो पद सोइ। जहां न पहुंच सकहि कबि कोइ । 
शंकर, दत्त, रामानुज नांही। गोरख मुहंमद पहुंचि न तांही ॥ ४६ ॥ 
जथा धरनि पर बरखा बरसे | खेती खूब उगहि फल सरसे। 
त्यौं गुर सनमुख सगरे धरम । कहुँ गुरू फल दें बिन भरम॥ ४७ ॥ 
कह्यो मुकति नामा सुनि प्यारे। न्हाइ मुकतसर इसहि उचारे। 
बुरे करम ते सो छुटि जाइ। मरि करि गुर के सदन सिधाइ ॥ ४८ ॥ 
गुर के बाक रहित इह कही। “छूटहि चुरासी जिन इह्‌ लही। 
रहिणी रहै जानीऐ नीकी। अघ ते छुटहि श्रेय हुई जी की ॥ ४९ ॥ 
जे नर पची अधिक संसारी । फसे करम महि ज्यों भध जारी। 
तिन ते सुनि सुनि मानहि नहीं। धरहु सदा सतिगुर जिम कही ॥ ५० ॥ 
इस बिधि कही गुर रहित बिबेक । आदि लाहौरा सिंह अनेक । 
नंद सिंह को सभि समुझाई। सुनति अनंद रिदं समुदाई ॥ ५१ ॥ 
इति श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथे तितिय रुते “मुकतनामा प्रसंग” बरनन नाम | 


पंचासती अंशु ॥ ५० ॥ 
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सिक्खनि प्रसंग 
दोहरा 
इक दिन उठे प्रभाति गुर घिरे सभा महि आइ। 
केतिक सिख सेवक निकट बैठे सुर सुरराइ॥ १॥ 
चौपई 

इक सिख नगर स्वास बड़ चढ्यो । भागति आइ बिसम डर चढ्यो । 
पहुंचूयो प्रभु के ढिग तिसकाला | बंदन कीनसि हौल बिसाला ॥ २॥ 
हेरि हाल तिस को इस ढारा। श्री गुर गोविद सिंह उचारा। 
'कहु सिक्खा ! सुख है तुव ताई ? किम इम आयहु बहु सहिसाई ॥ ३॥ 
सुनति पुनहि करि नमो उचारा। 'पातशाह मैं सिख बणजारा। 
अचरज हेरति छोरि बिलंदा | तुम ढिग पहुंच्यो लखे अलंबा ॥ ४ ॥ 
एक मोमनी है इत ओरी। सिक्खणी निज बसि मैं करि छोरी । 
ऐसो मंत्र पठ्यो तिन कोई। तिस की बात बखानति सोई ॥ ५॥ 
अबि मैं नहीं. सिक्खणी रहों। इस अनुसारि होनि मैं चहौं-। 
कर जोरे हम जितिक निकेत। बहु सुक्खां सुक्खी! सुख होतु’ ॥ ६ ॥ 
सतिगुर कह्यो 'सु जात अजोग। पीर मुरीदी सिक्खनी होग। 
खावति होग शरीणी सोइ। इस कारन ते बसि तिस होइ ॥ ७॥ 
सिक्ख बिरे बोल्यौं कर जोरी । 'बखशहु, अहै भाणजी मोरी । 
मैं अरु मम भगनी जदकदा। अहँ आदि के सिदकी सदा ॥ ८॥ 


नानक दादक सिक्ख हमारे।. ऐसी नहीं कुमति को धारे'। 
श्री मुख ते उपचार बखाना। तिस कराउ सरमुकत शनाना॥ &॥ 


हूर कुरहित होहिगी तबै। पढ़उ मुकतिनासा डिग सबै | 


चाली पाठ सुनावनि करीए। पुन जप पढहु बिघन परहरीए॥ १०॥. 
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>-वाहिगुरू जी होइ सहाइ--। 
सिर बंधहु कै गर महि पावै । 
पर्‌यो भूत को साया जोइ। 
सिखी सावत रखीयहि पला। 
सिदक सहित सिक्खी गुर प्यारी । 
लोभी दरब भेट के गुर नहिं। 
जो सिख धन को लोभी होइ। 
सो सिख नाहिन लखहु, कुचाला | 
गुर हजूर सिक्खी तिस केरी। 
सुनि गुरबाक सिक्ख घर गयो । 
केतिक द्योस बिते जबि फेर। 
जंमण खेडे के डिग गए। 
करि बिनती गुर निकट उतारे । 
कही बारता^ जुग कर जोरी। 
पशचाताप करति नित रही। 
सतिगुर कह्यो चित दिहु त्यागे । 
चार मकार विसाहु न रक्खी | 
सिक्खणीए निज सिदक सुनाइ । 
“गुर की अरु गुर सिक्खनि केरी | 
उर प्रतीति मै धरौं बडेरे। 
बखश लेहु हम तुमरी शरती। 
सुनि करि, सिक्ख सिक्खणी सेवा । 
मसतक टेकि उपाइन दीनी | 
कह्यो सिखणीये ! सुनहुं भविंक्ख । 
जनम सपतमी तुद जबि होइ । 
तबि उधार तेरो हुइ जाइ। 
इम ।बर दे करि हय आरोहे। 
इक दिन सतिगुर केर हजूर । 
जिस ते बहु बैराग उपावति। 
सुनै खालसा करि करि प्रीति । 


आदितवार नउचंद लिखाइ। 
सुरति टिहाणे तबि तिस आवै ॥ ११ ॥ 
सकल विनाशी होवे सोइ। 
रहिणी भली भे नहि भला॥ १२॥ 
जिन धारी सो उतरहि पारी। 
ले करि जे कुरहितये बखशहि ॥ १३॥ 
बखशहि कति कुरहि तियहि कोइ । 
श्री गुर घर को चीर बिसाला ॥ १४॥ 
नहि मनजूर होइ किस बेरी'। 
सो विधि सकल करति तहि भयो ॥ १५ 
श्री कलगीधर चढ़े अखेर! । 
सिख वण्जारे पिख तहि लए ॥ १६-॥ 
सिखणी आति बंदना धारे। 
“मुसलमान मुझ वसि करि छोरी ॥ १७॥ 
मन इसथिरता पावति नहीं? । 
अंग संग बित पाप न लागे॥ १८॥ 
मुसला, मतरेई;१ मन, मखी | 
हाथ जोरि तबि कहति बनाइ॥ १९ ॥ 
निज कर सेवा करहुं घेनेरी | 
ओट आसरा गुर तुम मेरे॥ २० ।! 
पतितनि पावनता बिधि बरनी” । 
करी, प्रसंत भये गर देवा॥ २१ ॥ 
खुशी तिनहुं प्रति सतिगुर कीती | 
तुव सुत होवहिगो गुर सिक्ख ॥ २२॥ 
संगति सिंह की बनि हैं जोइ। 
करनि सेव को तबि फल पाई ॥ २३॥ 
डेरे बिखे आति करि सोहे । 
रागी करति कीरतन रूर ॥ २४ ।| 
गोपीचंद बार को गावति। 
खुशी विसाल धारते चीत॥ २५॥ 
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सर्भे प्राति के मन टिक गए । सुनि सुनि प्रेम सभिनि के भए। 

शबद साज्ञ अर कठ मिले हैं। बसूयों राग जुति ताल भले हैं ॥ २६॥ 
जबहि भोग पायो करि नमो। सिक्ख इकांगी सुनि तिह समो । 

रिदै प्रतीति न बिन गुर बानी । सुनहि पठहि नहि अपन बखानी ॥ २७ ॥ 
सो उठि कै करि जोरि उचेरे। बोल्यो करुना सिंघ अगेरे। 
'सुनीये प्रभु जी ! मोर पुकार। रागी गए सिदक को हारि ॥ २८॥ 
तजि सति गुर बानी इस बेरा। गायो गोपीचंद को झेरा। 

अग्रत वेले उठति अरंभा। सुनि मेरे मन भयो अचंभा ॥ २९॥ 
गुरू शवदि बिन बाणी काची। श्री ग्रंथ महि एव उबाची। 

जानि बुझि इन त्याग ठानी । वेला किरतन के गुरबानी ॥ ३० ॥ 
क्यों इस समे गानि किय याना । सुनि कलग्रीधर बाक बखाना। 

भाई सांईलोका ! सुनीअहि। गुर अरु सिख मैं भेद न जमीअहि ॥ ३१ ॥ 
सिख सेवक सभि भगति विसाले। सास सास करतार समाले । 

तद्दपि सिक्खा सिक्खी दूर। गुर करुना ते प्रापति रूर॥ ३२॥ 
गोपी चंद धंन बैरागी। चौदाँ सै राणी जिन त्यागी । 

दीरध राज मोह जो मन का। तुरत तोर डार्‌यो जिम तितका ॥ ३३ ॥ 
तप करि सिघ भयो सभि त्याग्यो । उधरयो गोरख के पग लागूयो । 

गज; बाजी, धन, सिवका, स्यंदन । सुंदर चंदरमुखी सहि नंदन ॥ ३४॥ 
तजि करि नहिन संभारनि करे । द्रिड बैराग रिदे मौ धरे। 

तुम सभि सिक्ख हजूर रहंते। मन अपने को नहि थिरियंते ॥ ३५ ॥ 
घर माह नारि कुसुंदर, काणीः। भली रहित जिन ऐक न जाणी | 

मन लाग्यो तिन संग तुमारो। गुर घर ते धन लहो, विचारो ॥ ३६ ॥ 
सोले करि पहुंचहु तिन पास | करिबे चरहु बिलास अवास । 
गोपीचंद रीस को कँसे। तुम चाहति, कहीऐ बिधि तैसे॥ ३७ ॥ 
जे बैरागवान जन भारे। सभि के सांझे गुरू उदारे । 

जिस बाणी को पठति सुनते । शांत विराग ग्यान उपजंते ॥ ३८॥ 
इस विधि कीनि जु शुभ मति वानी। गुरबानी के लखहु समानी । 

बेद बाक जो अहै बिअरथ। सुर मुनि कहै जनाइ अनरथ ॥ ३६॥ 
तिस को त्याग करन भल जानो । गहै जु तहां सु नरक पयानो। 

को बालक ने बाक उचारा। जिस महि सार भरे निरधारा ॥ ४० ॥ 
तिस को मान लेनि शुभ जानो। सो नर करहि बिकारन हानो । 

जिस महि परमेशुर जसु कह्यो। सार असार बिचारन लह्यो ॥ ४१ ॥ 
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अवतारनि की कथा महांती। 
सतिगुर श्री नानक ते आदि। 
तिस पर तरक कर्राह मन मूड़े। 
सोनर खै है जम की मार। 
यांते जिन शुभ बाति उचारी। 
पठहि गुरमत को धारै। 
पठहि सुनहि नहि भलो कमावहि । 
तिस नर का हुई नरक पयाता। 
करे खालसा के हित बानी। 
आदि महाभारत जे आन। 
सो हम पंथ हेतु करिवावें। 
हृते बवंजा कवि गुर पास। 
सतिगुर सभि इकत्त्र करिवावँ | 
नाम ग्रंथ को विद्या सागर । 
कविता सभिहिति की परखंते । 
रीझ रीझ दें मौज घनेरी। 
कवीअति को आगे विरतांत। 
रुत्त भई अबि तीसर पूरी। 
पर्ठाह सुनहि उपजावहि प्रेम । 
दस पति शाहनि चरन मनाइ । 


रामक्रिशन आदिक गुनखाती। 
बरनत करयो प्रसंग संवादि ॥ ४२॥ 
भेद न पाइ सकहिँ गुन रूड़ें। 
जनम मरन लहि नित ह्वै ख्वार ॥ ४३ ॥ 
सुमतिवंत सभि ` अंगीकारी। 
भव सागर ते उतरहि पारं॥ ४४॥ 
शुभ बानी पर तरक उठावहि। 
हार जनम को पुन पछुताना ॥ ४५ ॥ 
हम भी, केतिक करहि बखाती । 
भाखा सभि की करति सुजात ॥ ४६॥ 
पर्ठाहा आप सभिहूंन सुनावे? । 
सभि ही बानी करहि प्रकाश ॥ ४७॥ 
पत्त्रे दीरघ पर लिखवारवे । 
राखन कीनो श्री प्रभु नागर ॥ ४८॥ 
जिम तम तार छंद बनंते। 
लाखहु दरब! करोरन केरी॥ ४९॥ 
करहि ग्रंथ महि सभि बक्खयात । 
श्री कलगीधर की कथ रूरी॥ ५० ॥ 
सतिगुर बखशहि श्य्रोतनि छेम । 
कवि संतोख सिंह काव्य बनाइ ॥ ५१ ॥ 
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इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्ितिय रुते 'सिखनि प्रसंग” बरनन॑ कवि संतोख 
सिंह बिरचतायां भाखायां श्री गुर महातम तिती रुत संपुरनं मसत शुभ मसत नाम 


ङ्क पंचासति अंशु ॥ ५१ ॥ 


1. द्रव्य, धन 


अनन्द सिह 


/अलफ खान 


(आलिफ खान) 
आल सून 


साहिबचन्द 


श्रीनगर 
हयात खां 


हरीचन्द 


औरंगजेब के पाँच हजारी मनसबदार॒, दिलावर खां, का गुलाम । 


सज्ञा कोश 


गुरु गोबिन्द सिंह जी का परमप्रिय सिख जो चमकौर में 
शहीद हुआ । 

दिल्लीपति औरंगजेब का एक सेनापति जो नादौन युद्ध में 
गुरु गोविन्द सिंह जी के विरुद्ध लड़ा । 

नादौन (हिमाचल प्रदेश) के निकट एक गाँव जहां के झगड़ालू' 
वासियों को गुरु गोबिन्द सिंह ने दण्डित किया । 

गुरु गोबिन्द सिंह जी का एक श्रद्धालु सिख जो आनन्दपुर के 
युद्ध में शहीद हो गया । 

(गढ़वाल) की एक रियास्त । 

इसे पीर बुद्ध, शाह ने दशमेश जी के पास पांवटे के स्थान 
पर नौकर करवाया था। यह बाद में पहाडी राजाओं 


` के साथ भिल गया था । यह भंगाणी के युद्ध में मारा गया । 
` हंडूर (हिमाचल प्रदेश) का एक पहाड़ी राजा जो भंगाणी युद्ध 


में गुरु गोबिन्द सिह जी के विरुद्ध लड़ा और उनके ही हाथों 


युद्ध में मारा गया । 


पाँच प्यारों में से एक जिन्हें श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ते 
१ वेशाख, १७५६ को अमृतपान कराया और खालसा का रूपः 
प्रदान किया । 


म 


््ज्ड 


52,0८2 NES BORNINSE 


संज्ञा कोश 


कपाल सोचन 


काबुल 
क्‌'ती 


केसरी चन्द 


केकई 


गुजरी माता 


“गुरु गोबिन्द सिह : 


(१६६६-१७०८) 
'गुलाब सिह 


“गुलाव राइ 


"जीत मल्ल 


चेतो (चेतू) 
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जगाधरी-सढोरा सड़क पर जगाधरी के उत्तर में 5 कोस की 
दुरी पर स्थित एक तीर्थ स्थान जहां गुरु गोबिन्द सिंह जी 
संवत्‌ १७४२ में लोगों को शिक्षा देने के लिए पधारे थे । 
अफगानिस्तान की राजधानी जो पेशावर से १८१ मील है । 
मथुरा के राजा शूर सेन की बेटी, जो राजा पाण्डव की पत्नी 
और युद्धिष्ठर, अर्जुन आदि की भाता थी । 

जसवाल {हिमाचल प्रदेश) का पहाड़ी राजा जो आनन्दपुर के 
युद्ध में भाई उदय सिह के हाथों भारा गया । 

अयोध्या के सूर्यवंशी राजा की पत्नी जिनकी इच्छा को मख्य 
रखते हुए राजा दशरथ ने श्री रामचन्द्र जी को चौदह वषं 
के लिए वन गमन का आदेश दिया । 


गुरु गोबिन्द सिंह की माता जो सरहिन्द में अपने प्रपोत्रों, 
साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के नीवों में चिने 
जाने का समाचार सुनकर १३ पौष संवत्‌. १७६१ में देह का 
त्याग कर दिया । जिस बुर्ज में माता गुजरी को नज़रबन्द 
किया गया था उसका नाम अब माता गुजरी का बुर्ज है । 


सिखमत के दशम गुरु जिन्हें शस्त्र और शास्त्र विद्याओं से 
बहुत स्नेह था । इसी लिए उन्हें सन्त सिपाही भी कहा जाता 
है। १ वैसाख, १७५६ को केसगढ़ में सिखों को खालसा 
सज़ाया । 

गुरु घर का प्रेमी खत्री जिसने गुरु गोविन्द सिंह से अमतपान 
किया और आनन्दपुर के युद्ध में शहीद हुआ । 


सूरजमल का पौत्र तथा दीप चन्द्र का पुत्र, ने गुरु गोबिन्द सिंह 
के देहावसान के बाद आनन्दपुर में गुरु गद्दी पर बैठ कर लोगों 
से पूजा करवानी चाही मगर किसी ने भी उनका साथ न दिया 
और उसके वंश का कोई निशान बाकी नहीं रहा | 


गुरु हरिगोबिन्द साहिब जी की सपुत्री, बीबी बीरो, का पांच 
लड़कों में से एक जो भंगाणी युद्ध में शहीद हुआ । 


गुरु गोबिन्द सिंह की हजूरी में रहने वाला एक मसन्द जिसे 
पापिष्ट जान कर दशमेश जी ते दण्ड दिया था । 
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(साहिबजादा) 
जोरावर सिह 
(सं० १७५३-१७६१) 


जमुना (यमुना) 


2 तानेशाह 
(तानाशाह) 


दशरथ 


दया सिह गु 


दिलावर खां 
दिल्ली 


नन्द चन्द 
(साई) नन्दलाल 


नाहन 


नादोन 


पंजाब कोर 


श्री गुर प्रताप सूरज 


गुरु गोविन्द सिंह जी के सपुत्र जिन्हें साहिबजादा फतेह सिंह 
के साथ सूबा वजीर खां के हुकम से फतेहगढ़ में जीवित ही 
दीवारों में चिनवा दीया गया | 

भारत की एक प्रसिद्ध नदी जो हिमालय से १००५० फुट को 
ऊंचाई से निकल कर प्रयाग के स्थान पर गंगा में मिल 
जाती है । 

इसका नाम अब्बुल हसन था । गोलकुण्डा के सिंहासन पर 
१६७२ में बैठा) ऑरिगजेब ने इस इलाके पर विजय प्राप्ति 
करके १६८७ में दिल्ली में मिला लिया । इसका देहान्त १७०४ 
में हुआ । 

अयोध्या नगरी के सूर्यवंशी राजा जिनके घर श्री रामचन्द्र जी 
अवतरित हुए 

पांच प्यारो में से एक जिन्हें १ वशाख, १७५६ को गुरु गोविन्द 
सिंह जी ने अमृतपान कराया और खालसा का रूप प्रदान 
किया । 

औरंगजेब का एक मनसबदार । 

यमुना के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध नगर जो पुरातन काल से 

ही भारत को राजधानी चला आ रहा है । 

डरोली (जिला जालन्धर) निवासी उमरशाह का प्रपोत्र जो 

इलाके का ससन्द था । 

फारसी के प्रसिद्ध कवि जो १६९७ में श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी: 
के पास आकर आनन्दपुर रहने लगे थे । 

हिमाचल प्रदेश में एक शहर जो कभी रियासत होती थी। 

गुरु गोबिन्द सिह जी इस नगर में यहाँ के राजा मेदिनी प्रकाश 

के प्रम को देख कर कुछ दिन ठहरे थे । 

कांगड़ा जिला (हिमाचल प्रदेश) के गांव ज्वाला जी के पास 

एक शहर जहाँ १७४७ के अंत में युद्ध हुआ और अलफखान: 

पराजित होकर युद्ध से भाग निकला । 

बाबा राम राइ जी की धर्मपत्नी जिसने अपने पति की मत्य 


के पश्चात्‌ मसन्दों के विरुद्ध गुरु गोबिन्द सिंह जी को सहायता 
के लिए प्रार्थता की थी । 


संज्ञा कोश 


पाँवटा 


फतेशाह 


साहिबजादा 

फतेह तिह : 
(फागुन सुदी ७ सं० 
१७५५--१३ पौष 
१७६१) 

बुद्धूशाह 


भंगाणी 


भीमचन्द 


मुहकम सिह 


माला 
माला सिह 
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श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने राजा नाहन से ज़मीन लेकर 
यमुना के किनारे संवत्‌ ७४२ में पावटा नामी किला बनाया 
जो जगाधरी के स्टेशन से ३० मील उत्तर पूर्व की ओर है 


श्री नगर (गढ़वाल) का राजा जिसका नाम फतेचन्द भी है 
इसने कहलूर के राजा भीमचन्द के कहने पर गुरु गोबिन्द सिंह 
से भंगाणी के स्थान पर युद्ध शिया जिसमें फतेसिंह को पराजय 
का मुँह देखना पड़ा । 


गुरु गोबिन्द सिंह जी के सुपुत्र जिन्हे सूबा वजीर खां के हुकूम 
से फतेहगढ़ में साहिबजादा जोरावर सिंह के साथ जीवित 
दीवारों में चिनवा दिए गया । 


सढौरा निवासी (जिला अम्बाला) एक मुसलमान पीर जिनका 
वास्तविक नाम सय्यद शाह था । वदू द्दीन गुरु गोबिन्द सिंह के 
पास उसने ५०० पठान नौकर भर्ती करवाए थे। वह गुरु जी का 
बड़ा श्रद्धालु था । 

पाँवटा (हिमाचल प्रदेश) के निकट एक गाँव जहाँ १८ वैशाख 
१७४६ संवत्‌ को गुरु गोबिन्द सिंह और पहाड़ी राजाओं केः 
वीच युद्ध हुआ | यह गुरु गोबिन्द सिंह जी का प्रथम युद्ध था 
और उन्होंने इसमें राजाओं को पराजित किया । 

कहलूर (बिलासपुर) का पहाड़ी राजा जिसने अपने साथी राजाओं 
को भड़का कर अकारण ही गुरु गोबिन्द सिंह जी के साथ भंगाणी, 
आनन्दपुर आदि स्थानों पर युद्ध करवाया । 

पाँच प्यारों में से एक जो १ वैसाख, १७५६ को गुरु गोबिन्द सिंह 
के हाथों से अमृतपान करके खालसा' रूप में सुसज्जित हुआ । 
शहर सर्राहद का एक सिक्ख । 

गुरु गोबिन्द सिंह के साहिवजादों की देखभाल करने वाले 
नौकर लाहौरा सिंह ने भाई माला सिंह से १०० रुपया कर्जे 


लिया । मगर लाहौरा सिंह कर्ज अदा करने में बराबर आनाकानी 
करता रहा । इधर जब गुरु साहिब ने 'हकु पराइआ नानका 


“राजकोर 


७ 


स्लाहौर 


श्री गुर प्रताप सूरज 


.उस सूअर, उस गाइ” शब्द का महल में अलाप किया तो उससे 


लाहौरा सिंह की आत्मग्लानि हुई और लाहौरा सिह. ने भाई 
माला सिंह के रुपए लौटा दिये । 
पाण्डव-पुत्रों में ज्येष्ठ जो अपने सत्य भाषण के लिए प्रसिद्ध 
था । इसी कारण उसे धर्मपुत्र भी कहा जाता है । 

आसा का एक अमीर व्यक्ति जो १७३५ में पंचकला शस्त्र 
संदल की चोरी, पाँच घोड़े, हारी आदि का उपहार लेकर 
गुरु गोविन्द सिंह जी के दरबार में हाजिर हुआ ओर सिख बना। 
बाबा राम राइ जी को बड़ी पत्नी जो अपनी सपत्नी, पंजाब 
कौर से नाराज होकर मनीमाजरा जा बसी थी । 


संयुक्त पंजाब की राजधानी जो अब पश्चिमी पंजाब 
(पाकिस्तान) की राजधानी है। 


————-— 
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